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श्री इन्दकुन्दाचाये विरचित-समयत्तार ( प्राकृत ) परसे 
राजमलछीय- 


समयसार कलश टीका ।/ 


(कविक्र बनारसीदासजी कृत नाटकसमयलार सहित ) 
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नियमसार, प्रवचनसार, समयसार, पंचासिकाय, तत्वभावना, समाविशतक, इृष्टोपदेश 
आदिके टीकाकार तथा यहस्थ मम, चेलना रानी, आत्म धमे, सुलोचना चरित्र, 
पांच प्रान्तोंके जनस्मारक, निश्चयधमंका मनन, अनुभवानंद, 
प्रतिष्ठासारसंग्रह आदिरके सम्पादनकर्ता | 
"कैसे 
प्रकाशक -- 
मूलचन्द किसनदास कापड़िया, 
मालिक, दिग्म्बर जैन पुस्तक्नाव्प--खूरत। 
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आल, 
. ममिका। 

“समयसार परमागम” प्राकृत माषामें श्री कुन्दकुन्दाचार्य रचित वर्तमान उपलब्ध 
जन साहित्यमें एक प्राचीनतम व सर्वोत्शिट्ट आत्महित बोतक ग्रेथगन है | इसकी संस्रु३ 
बृत्ति श्री अम्ृतचन्द्र ओचायने बहुत विद्वता व प्रेमसे लिखी है | उप्त वृत्तिके मध्यमें 
विद्वान आचायेने गायाओंका माव खींचऋर संरछृतमें छोक भी रच दिये हैं मिनको कलश 
ढहते हें । इस समयसार कलशोंको संग्रह कर हिन्दी भाषामें सबसे प्राचीन टीक। राज 
मलजीने की है। इसीको पढ़कर प्रएिद्ध अध्यात्मरसिक श्री० पंडित वनारसीदासजीने 
कवित्त छंद बनाए हैं | हमको बहुत उत्लंठा थी कि राजमछ छत टीका दर्शन प्राप्त करें। 
इनही कलशोंकी एक संस्कृत टीका विनयक्रीति महारानके शिष्य भ० शुभचेद्रनीने वि० 
सं० १५७३ में रची थी नो हिन्दी टीका सहित परमाध्यात्म तरंगिणीके नामसे मुद्रित 
होचुकी है उसके आधार पर यह राजमछीय टीऋा नहीँ है-यह स्वतंत्र रूपसे राम- 
मलछभीसे रचित है | 

इसी बषे हमारा गमन सागर ( मध्यप्रांतमें ) हुआ, वहां सेठ नवाहरल।रूनी प्रमेयाने 
इस रानमछ कृत टीकाकी ए% प्रति हमझो दिखलाई । उसको पढ़कर मेश! मन मोहित 
होगया | उनसे वह प्रति स्वाध्यायार्थ लेली | मेस्ता नेप्ता में स्वाध्याय करता था रानमछ - 
जीकी अदभुत विद्वताका परिचय पाता था | फिर अन्य मंडारोंमें भी खीन करनेसे इमकी 
प्रतियें ढष्टिगोचर हुईं | वाप्तौदा। स्टेट ग्वालियरके प्राचीन भेडारमें तथा अऋछेश्वर मिल 
भरुच निवासी देशसेवक भाई छोटालाल घेला।भाई गांधीके घरके पुस्‍्तकालुयमें भी दशन हुए | 

इस वर्ष घाराशिव उर्फ ऊसमानाबादमें निनवाणी प्रेमी सेठ नेमचन्द वालचन्द वकी- 
लेकी प्रेरणासे में वर्षाऋतुर्मं ठहरा तब मेरे जँतरंगने प्रेरणा की कि में इश्त राजमछ रत 
टीकाका प्रकाश करादूं निससे समयप्तार्के रसिक पाठकोंकों विशेष छाभ हो और रानमछ नीके 
परिश्रमक्ी सफरता हो | तब मैंने तीन प्रतियोंकों सामने रख#ऋर उस्रकी प्रतिलिपि करनी * 
प्रारम्भ की | (१) सागरवाली प्रति जो वि० सं० १८६५ की लिखित स्थान मिरजापुरकी 
है। (२) ब० पाश्वदाप्त द्वारा वासौदाके प्राचीन भडारकी प्रति मि्॑तपर लिपि सेवत नहीं 
है, लिखित प्राचीन है। (३) भाई छोटेलाल अकलेश्वर दर वि० सं० १७७५९ की | यह 
तीस्तरी प्रति बहुत शुद्ध लिखी हुईं थी | तथा हस प्रतिके अंतमें लेखकने जो वणन दिया 
है उससे पाठक समझेंगे कि पहले ग्रथक्नी पढ़नेके लिये मिलना कितना दुलूभ भा | वह 


बरणन इस प्रकार है- 


(३) 


“इत्ि श्री नाटक समयप्तार कलशा अम्त्चद्र कृत टीका तथा बनारसीदास झुत भाषो 
बंध कवित्त समाप्त -एड्ी ग्रेथक्री प्रति एक ठोर देखी थी वके पाप्त बहुत प्रक्रार करे मांगी 
दे वा प्रति छिखनको वांचनको नहीं दीनी, पीछे पांच भाई मिक्कि विचार कीयो जो ऐसी 
प्रति होगे तो बहोत अच्छो ऐपो विचारके तीन प्रति जुदीर देखिके अयथे विचारिके अनु- 
क्रम २ समुश्चय लिखी है। दोहा-समयप्तार नाटक अकथ, अनुमवरस भंडार । याको रस 
मो जानही, सो पावे भवपार | १॥ चौपाई-अनुभोरसके रसियाने, तीन प्रकार एकत्र 
बलाने। समयप्तार कलशा. अति नीका, राममछि सुगम यह टीका।॥ २ ॥ ताके अनुक्रम भाषा 
कीनी, बनारसी ग्याता रप्त हीनी ऐसा ग्रन्थ अपुरव पाया, तासे सबका मनहिं लुभावा ॥३॥ 
दोहा-सोईं ग्रेवके लिखनको, किये बहुत परकार | वांचतको देवे नहीं, नो रृषी रत्न 
मेडार ॥ ४ || मानतिंघ चिंतन कियो, क्‍यों पावे यह ग्रंथ | गोविन्दपों इतनी कही, सरस 
सरप्त यह ग्रेथ ॥ ५ ॥ तब गोविंद हृ्षित भयों, मन विचि घरि हुछाप्त ) करुत्ता टीका 
भर कवित्त, जेजे थे तिदिं पाप्त ॥ ६ ॥ चौपाई-नो पंडितनन वांचों सोई, भषिको ऊंचो 
चौकप नोई | भागे पीछे भधिक्रो ओछो, देखि विचार सुगुणसे पूछो ॥»॥| अछूप झलपस्ती 
है मति मेरी, मनमें परूं. रछह घनेरी । नो विन भुना समुद्रह तरनों, दे अनादिपनो 
नहिं बरनो ॥ ८॥ हृह्टि विधे ग्रंथ छिखायो नीको, पमयसतार सबके सिर टीको | 
सतरहते पंचोत्तर मानो, फागुन कृष्ण स्प्तमी मानो ॥९॥ हति संपूर्णम-संबत १७७३ वर्ष 
फाह्गुन वदी ८ सोमबासरे लिखियो-वाई मोरी ज्ञानावरणी क्षयनिमित्त लिखापितं श्रीरस्तु” 

सागरकी प्रतिको देखकर व इस अऋलेश्वरकी प्रतिसे मिलान कर ग्रन्यक्की लिपि की गईं 
तथा हरएक% 'छो$फे रानमछ कृत अथके पीछे नहां उचित समझा कम वे अधिक भावाये 
आनकलकी हिन्दीमें लिख दिया निप्तसे पढ़नेवालोंछो कठिनता न हो तथा फिर बनारसीदाप्त 
कृत छंद भी संग्रह कर दिये ; राममछ नीकी विद्वता टीकाफे ध्यानसे पढ़नेसे ही झरुकती है। 
बादशाह अकबरके समयमें राममछनी हुए हैं | उस समयक्री भाषा केसी प्रचलित 
थी - यह भाषा जेपुरके आासपासकी विदित होती है यह ज्ञान भाषाके इतिद्षास्त भाननेवा- 
लोंकी भले प्रकार होनाय हपलिये उनके ही वाक्योंमें नेसीकी तेसी टीछा प्रकाश करना ही 
डचित समझा | थोड़ेसे शब्द नीचे दिये जाते दें इनको ध्यानमें रखनेसे राममछ छृत 
टीडाके समझनेमें बड़ी सुगमता होगी- 

छै-॥ै। कहु्को । तिद्दितें-इसलिये । योहू-पह भी | तीहे-उप्तको | र्दाको-इमारा। 
किस्यो छे>केसी है | शिह्िको-निप्तका | तिहिको-उप्तको। तेहमाहे-तिनमें | कहेवा योग्य 

न्कहना योग्य है | पवैदूविता | एनेर्‌इस | करिसी-करेगी। किहीके-किसीके | 


(४) 


जा निज्यो--मानना | जाताहे-क्यों के। हश्यो-ऐसा । हस्यो ही-ऐता ही | क्रहूको-किसीका | 
सारो-चारा-इछान | किप्ती छे>ेपी दे । तई्ि-से | करिस्ये-ररेगा। किसू छे-कुछ है । 
फुनि-फिर | पीबरबि-पीनेसे | तेह्ीजनवे दी । शित्यो छे-मेप्ता है | तिस्यारतैस्ता | कार्यों- 
कया | सोई-उसीकी या वड़ी | कह्यो छे-5हा है । जावाको>तानेको । केता-कितना । 
ज्योंप-जञान, समझ | इहिक्ोन्‍्‌इभक्ो । जेती>नितना | किस्‍््या छै>फेप्ता है | निहिंमिसने। 
क्यों नहीं-कुछ नहीं । परि-परंतु | कह्ाकरि-क्था करके-केसे | छत्ले ही छे--ऐपा ही है। 
एंते कहिवेकरि-ऐपता कहनेसे | इत्यादि शब्दोंक्रो ध्वानमें रखनेसे रानमछ छत टोइाझओो 
पढ़नेमें कोई कठिनता नहीं दोपक्ती है । 

अब हमें यइ देखना है कि रानमछ नी कप हुए हैं । सममप्तार टीकामें कुछ भी 
परिचय नहीं है | लिपि कर्ताने पांडे रानमछ पेस। शब्द लछिख। है। सागरकी प्रतिके अतमें 
है “इति श्री परमागम समयप्तार नाटह श्री अमृतचद्र आचार्य रृत्र करप्ता, पांडे रानमछ 
छत भाषा टीका, बनारसीदाप्त रृत कवित्त एवं त्रिविधि नाम ग्रन्थ प्रमाप्त:॥ 

हमने पंचाध्यायी, लाटी संद्विता व इस टोकाक़ी कथनशेलीका शो मिशन किया तो 
हमको यही अनुमान होता दे कि इस्त समयत्तार भाषा टीकाके कर्ता भी वह्दी कबि रानमछ 
हैं मिन्‍होंने पंचाध्यायी व लाटीसंहिता डिखी है | इसके लिये नीचे छिखे कारण हैं- 

(१) बनारसीदाप्तनीने नो कवित्त छेद बनाए हैं उनकी रचनाक्ा समय यह दिया है- 

सोरहथ पिराणने बीते, आसु मात सित पश्च वितीते। तेरी रविवार प्रमाणा, ता दिन प्रन्थ 
समापत कीना ॥३७॥ सुख निधान शकवंधनर, साहिब साइकिराण। सहस “साहि सिर मुकुट मणि, 
साइञजदां छुलताम ॥३८॥ 

इससे प्रगट दे कि इस ग्रेथकों बनारसीदासनीने बादशाह शाहभहकि राउ्यमें संवत 
१६९३ में रचा था। शाहजहांका राज्य सन्‌ १६२७ से १६५८ त$ रहा है अभात्‌ 
बि? सें० १६८० से १७१५ तक रहा है। कवि बनारसीदाप्तने राजमक्क कृत टीकाको 
देखकर कवित्त बनाए-उनके कथनसे विदित होता है कि बनारसीदासके समयर्में बह न थे 
किन्तु बहुत पहले द्ोगए हैं । मैप्ता उनके इन छंदोंसे प्रगट है- 

पांडे राजमल जिनधमी, समयसार नाटकके मतों; लिश्हें ग थकी दीका क्ीनो, 

बालयेध सुगम करि दीनी॥ २३॥ इदि विधि बोध वचनिदश्ता फ़ैली, समयसार अध्यातम शैली । 
प्रगटी जगममाही जिनवानी, घरघर नाटक कथा पखानी ॥ २४ ॥ नगर आगरे मांहि विरुयाता । 
कारण पाई भये बहु ज्ञाता। पंच पुरुष अति निपुण प्रवीने, निस॒दिम ज्ञान कथा रश्त भीने ॥२५॥ 


हतचद पंडित प्रथम, द्वितिय चतुभुंत नामा ततिय मगोतीदास नर, कौरपाल गुण धाम ॥२६॥ 
घर्दास ये पंच जन, मिलि बेठहि इकठो। । पश्मारथ चंरणा करें, इनके कथा न और ॥३७ ॥ 


इससे झलकता है कि रानमछ कृत टीका बहुत पहलेसे प्रचक्तित थी-पठन पाठनमें 


(९) 


आरही थी | रानमछने लाटीसंहितामें अपना समय बादशाह अक्बरका दिया है व बि० 
स्ं० १६४ १में छाटीसंद्विताको पृणे किया है। बादशाह अशबरका राज्यक्रार सन्‌ १९९ ध्चे 
६०९ अर्थात संवत १६०३१ से १६६२ त& था। तथा बह कवि भपुरसे ४० 

वेराटनगरमें थे जब इन्होंने लाटीपद्षिता रची | समयप्तारकी भाषा डिखनेबाले अन्य 
विद्वान अचध्चरके समयमें व झ्ाहनहके पहले प्रस्तिड नहीं हुए हैं | कवे रानमल्लही भाषा 
उप्त समयक्ी मेपुरी बोली थी निसे उन्होंने समयप्ार टीक्ार्में झलकाया है | 

(२) बनारसीदासनीने इनको पांडे रानमछ इृधलिये लिखा है कि बह काछाप्तवी 
भट्टारककी आज्ञायके पंडित थे। नेप्ता राटीसेहिताके प्रभभ अध्याय व अतप्रशस्तिसे प्रगट 
है। भद्दारकोंके पंडितोंक़ों पांडे $हने छा रिवान है | कविने लिखा है कि लोहाचायकी काठ [संघ 
आभ्रायमें कुमारसेन मट्टरक हुए। उनके बाद क्रमसे हेमचन्द्र, पद्मतंदी, यश्नस्द्वीति, क्षेमकीति 
कविके समयमें क्षेमक्रीति मद्टरक थे | निनक्री प्रशता नीचेके इलो$में कविने दी है--- 

तत्पट्रे5श्यथुना प्रतापनिलयः श्रीक्ष मकीिसुंनिः । दवेयादेयविचारचाइवतुरों भद्टारक्रोष्णाशुम/न्‌ ॥ 
यस्यप्रोषधपारणादि्मये पादोदविस्दृ:$९-। जतिन्येव शिरांश्वि धौतकलुपाण्याक्षाम्बराण्मं रणाम ॥ 

इससे यह पांडेके नामसे प्रस्रिड होगए थे, यद्यपि आपको उन्होंने कबि ही किखा है। 

(३) कथनशेलीफो देखते हुए विदित द्ोगा कि पंचाध्यायीमें ।निश्त वेभाविक शक्तिक्ा 
उल्लेख नीचेके पदमें किया है उस्तीका कथन समयसार टोझामें भी आया है- 
न पर स्पात्यरायत्ता सती वैभाविकी क्रिया । यस्मात्मतो5प्रती शक्ति; कर्तु्मन्येव, शक्‍्बृते ॥ ६२ ॥ 

मावाथ-मह बेमाविकी शक्ति पराघोन नहीं है- यह जीवक़ी भक्ति है क्‍योंकि श्रक्ति 
यदि स॒त्‌ न हो तो कोई उसे उत्पन्न नहीं कर सक्ता है | 2 

समयसार टोकामें राणमछनीने सवविशुद्ध अविकारमें “न जातु रागादिनिमित्तमावम्‌” 
इस 'छोककी टोकामे छिखा है-“ नीवद्॒त्य भशुद्ध परिणाम मोह रागड्रेष रूप परिणंव छे 
तिहिको डपादान कारण छे, नीब द्रव्य मांहे अंतगेभित विभावरूप अशुद्ध परिणमन भक्ति?” 

क्िप्ती अन्य भाषा टीकाकारने वेभाविकी शक्तिक्ना हतना स्पष्ट कथन नहीं किया है 
इसे दोनोंका कतों एक ही रानमहल विदित होते दें | दूधरा प्रमाण मह है कि जात्मामे 
सब गुण इसतरह व्यापक हैं मेसे आमके पुद्टुकमें बण गंध रस स्पश | बह दृष्टांत पंचा- 


, ध्यायीमें भी है ओर समयप्तार टीकामें भी है| देखें अत अधिकार व्यास्या " न द्रव्येण 
खंडयामि ” आदिकी 


लिखा है “यथा एक आम्रफर स्पर्श रस गंध वर्ण विराभभान पुद्ठलक्ो पिंड छे 
ऐप्ता ही पंचाध्यायीमें कहा है-“ स्पशरसगंघवर्णो लक्षणमिन्ना यथा रसालफ॑कों कममपि 
ही एमकतुं न तथा शक्यास्त्वखेडदेशभाकू ॥ ८३ ॥ इसे भी दोनोंक्र भाव, ज्ञान, 


(६) 


वेक्ेध्य एक समान है। इत्यादि कारणोंसे हमझो तो अबत$ यही निश्चय होता है हि 
कवि राममलह व पांडे रानमल्‍ल दोनों ए+ ही हैं । । 

अन्य विद्वान इस्त प्मयप्तार ग्रथको पृृ्ण पढ़कर विचार करें। जो विद्वता पंचाध्यायी- 
में है वही विह॒ता इस टीकामें झलक रही है | 

अध्यात्मप्रेमी इसे पढ़कर स्वानुभवको प्राप्त करें इसी भावसे इध्को प्रकाशनाथ्थ लिखा गया है। 


काविकषदी ९ बी० सं० २४५५ शनिवार 
ता० १५-१००२५९ 
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न 


जैनविजय प्रिन्टिंग प्रेतत-सूरत । 


जीक्षणपरिच्षणय | 


इस अंथको प्रकाश करनेमें विपुल आर्थिक सहायता देनेवाले औ० सेठ. नेमचंद 
बाढू वेद बकील धाराशिव (उप्तमानाताद) निछा शोलापुर निवासी दशाहूमड़ मातिक्रे दिगंबर 
मेन-शोलापुर मिलेनें माननीय घनवान सदगृहर्थ हैं । इस समय आप कई रक्षके भनी 
हैं। आपके बढ़े बागा रतनचंदजी गुनरातके जादर ग्राम संस्थान ईडरसे व्यापार निर्मित 
घाराशिवमें आकर बसे थे उप्त समय उनके पाप्त मात्र ३) की पूंजी थी। 

रतनचन्दनीके पुत्र कस्त्रचन्दजी हुए | कस्तृरचन्दनीक्े दो पुत्र हुए-बाछूचन्द और 
अमीचन्द | सेठ कत्त्रचंदनी वि० से* १९०० के अनुमान नत्र शिखरनीडी यात्रा गए 
थे और उनका वहीं स्वगेवास होगया था तब सेठ वारूचन्दनीकी आयु १६ वर्षक्री भी । 
उस्त समय बहुतप्ता करने माथेपर था। वालचन्दनी व्यापारमें कुधछ ये। सेंवत्र १९०८ 
तक तो स्थिति साधारण रही । घीरे धीरे सर करणा चुका दिया गया फिर ३५-२६ 
बषेमें इतनी आथिक उन्नति की कि घराना लक्षपति गिना नाने ढगा तब सेट वालचेदनीने 
अपने घरका मकान २० हनारकी लागतक़ा बनवाया | बालचंदमीके चार पुत्र थे-रामचेद, 
नानचंद, नेमचेद, ओर माणिकचेद । प्र ही व्यापारमें कुशछ हुए । रामचन्दभी. मराठी 
फारसी उ्दू जानते थे | इनका देहांत से० १९६६ में ४४ वर्षक्ी आयुर्मे होगया। इनके 
सुपुत्र॒ फूलचेद्नी बी० ए० एक ए० बी० वकील भ्रब विद्यमान हैं। निनक्री आयु 
अब ३० वर्षकी है। नानचंदनी संरकृत, उठूं, मराठी व मैनघमंके भी ज्ञाता थे, वकीरू 
थे व मराठीमें अच्छी कविता करते थे। आपने मराठी कत्षितामें द्रव्यप्तग्रह, श्रावकइ प्रति 
क्रमण व रविवार ब्रत कभा रची है | आपका स्वगंवास ९९ व्यमें वि० सं० १९८५ में 
दोगया । आपके मोतीचन्द व हीराचन्द दो सुपुत्र थे। दोनों युवावयमें कारूवश हुए | 
मोतीचन्दके पुत्र विनवकुमार अब विद्यमान है। 

इस चारित्रके मुख्य नायक श्री० नेमचन्दजी गु० कातिक वी १२ सं० १९३० 
को मन्मे ये | आप मराठी, उठ, हिन्दी, गुनराती, संस्कृत, इंग्रेनीके ज्ञाता व वकालत तथा 
व्यापारमें भति कुशल हैं। आपको बाल्यावश्थासे धर्मेकरा ज्ञान न था परन्तु प्ं० १९९०के 
अनुमान सेठ रामगोपाछ खंडेलबाल श्रावकने आपको स्वाध्यायका नियम कराया, तबसे 
आपको भेनघमकी रुचि हुईं। संवत १९५९९ में आपने पद्मनंदीपच्चीसी संस्कृत ग्रंथका 
मराठी व गद्य पथमें अनुवाद पं० रृष्णनी नोशीसे कराया व स्वयं उसकी हिन्दी करके 


(८) 
उसे; कि, हि! उह काल, भाप सेहत नहीं, जानते ये। किए आपने संस 


व्याकरण व साहित्यक्ा व धमशार्क्रा भच्छा अभ्यास कर लिया। 
आपके दो विवाह हुए । दोनों पत्नी अब नहीं हैं। पहली पत्नीसे छः लड़किये व 
दो लड्कके मुन्मे मिनमेंसे मात्र दो लड़कियोंकी ध्वादी कर सके । बड़ी लड़की राजूबाईका 
देहान्त होगया। उप्के दो पुत्र व एक पुत्री सभीवित हैं। छोटी लड़की माणकबाई हीराचेद 
दीपचंदू भकलकोटके पुत्र रावनीफो विवाही गई थी | वह १८ बर्षकी जायुमें ही विधंवों 
होगई तब वह्‌ संस्कृत व धर्म कुछ नहीं मानती थी, परन्तु सेठ नेमचन्द्ीने पुत्रोकी अपने 
| घरमे रखकर संस्कृत व धमकी स्वयं शिक्षा दी व इतनी योग्य कर दी कि वह आम सेस्कत 
छोकका अर्ग कर छेती है व सर्वार सिद्धि तथा गोम्मटसतार समझती हैं। इनकी आयु 
३६ वरेढ़ी हैं। सेठ माणिकचन्दनीक़ी आयु ९३ वर्षक्री है। बह मराठी, उर्दू , हिन्दी 
मानते हैं। आपकी धमेपत्नी अब नहीं है। दो पुत्र व एक पुत्री मौजूद हैं। पुत्र कुमुदचेद 
बी० ए० में व विमरूचंद ९वीं में पह़ते हैं| पुत्री फूलबाई विवाहित है | 
सेठ बालचंदर्जीके भाई अमीचेदके पुत्र हीराचंद हुए। संबत १९९७ तक ये सम्मि- 
छित थे | फिर इन्होंने अपना कार्य व्यवहार एथक कर किया | घाराशीबमें सेठ हीराचन्द 
अमीचन्दका भी घर माननीय घनवान सदगृहस्थ गिना नाने रगा | सेठ बालचेदनीके 
पुत्रॉमें बं|बर ऐक्य रहा । सेठ बारूचन्दनीका देहांत स्वत १९६! में हुआ | पश्चात्‌ 
करी भाइयोंने व्यापारमें बराबर उञ्नति की है। सेठ नेमचंद्ी धाराशिवमें प्रसिद्ध प्रथम 
नंबरके वकील हैं। जाप बक़ालतमें भी अच्छा धन कमाते हैं। मराठी गेंध भी बहुत अच्छा 
डिखते हैं। जापने स््त तत्त्व ओर गुणस्थान चर्चा नामको मराटीमें ए% पुत्तक प्रश्राशित 
की है। व मभी गोस्मटसार कमेकाण्डका स्वाध्याय करते हुए आप उध्तक्ा संक्षिप्त विवरण 
मंराठीमें छिख रहे हैं | आप गुणग्रही व स्वतंत्र विचार हैं| नेनसमानके सर्वे ही स्रमा- 
चारपत्रोंको पढ़ते रहते हैं। स्वदेशी शिक्षाप्तेत्थाओंमें भी सहाय करते रहते हैं। आपने 
सकुटम्ब दो दफे श्री प्रम्मेदशिखरनीक्ी ब ए%$ दफे श्री गोम्मटस्वामीकी यात्रा की | 
सं० १९४५ में आपने श्री सम्मेदशिखरनीकी उपरेली कोटोके मंदिरिमीमें ७०४) देकर 
संगममरका पत्थर लगवाया | आप व आपके भाशयोंछ्ो विद्याक्रा बढ़ा ही प्रेम है | इधलिये 
उन्होंने श्री कुन्यकगिरि देशभूषण कुलमृषण ब्रह्मचर्याभ्रमको २०००), महावीर बह्मव- 
बॉश्रम कारंजाको ३०००), आ्राविकाश्रम बंबईको १०००), गोपाल मेनसिद्धांत विद्यालय 
मेरिनाको ६० ०) व श्याष्टाद महाविद्यालय काशीको ९००) दान किये हैं। हस्के सिवाय 


विद्या संस्थाजोंको मो ९००) से कमकी फुटअछ रकमें दीं उनका उछेख यहांपर नहीं किया 
शबा हैं। कुन्पढ़गिरनी क्षेत्रके प्रबंधार्थ भी ९००) दान किया है। 


४: [१ 


रे 


(९) 


सेठ नेमबंदभीको भिनवाणीके प्रकाह्कका इतना प्रेम है कि आपने २०००) देकर 
कढइतेड़ी मैनसिद्धान्वप्राशिनीं संश्या ध्माषित कराई, निप्तसे गोम्मटपार ऐसे महान 
ग्रन्यक्षा मूडाश हुला व माणिकचर ग्रन्मतालामें आपने ७० ०) देकर संस्कृत हरिवंश्षपुराण 
प्रगह कहाबा व और भी सहायता झन्थ प्रद्राशनमें दो | इस समय आप श्री अमितगति.' 
आवार्यकत “ पलसंग्रह”” ग्रन्थक्रा हिन्दी माषांतर पंडित बंशीधरनी शास्त्री शोलापुर हवस 
प्रकाश करा रहे हैं। भिप्तमें करीर १॥ हमार खर्च होंगे तथा इप समयप्तार रानभक्कीय टोक़ाके 
प्रशाशनमें आपने बड़ी भारी सदायत। देकर हम ग्रस्थक्नो नेनमित्रहे ग्र'इक्ोंत्रों मुफ्त वित 
रण कराबा है। आपके कुटुखखने १६०००) लगाकर घाराशिवमें एक रमणीक मंदिर 
श्री आंदिनाभत्वामीका निर्माण कराक है|. भाप बढ़े उदारचित, विद्याप्रेमी व निनद्ाणीभक्त 
हैं। स्वाध्याय व सामायिकरमें नित्य कीलीन हैं। आपकी भावना है कि श्री धवक भगघव- 
लादि महग्न्थोंका भी छाम भाषाटीका द्वारा सर्वे मेनसमानकों होनावे | इस समय भांप 
५७ बषके हैं व अपने गृह्दी धमत्ताषनमें रत हैं-गोम्मटम्तारका सुक्मतासे मनन करते हैं। 
आपने अमितगतिकृत सामायिक पाठका मराठी भाषांतर भी कवितामें किया है |  - 


आपका निनबाणी प्रेम सारे मेनसमाजक्ों अनुकरणोय है । व मेनमित्रके  प्राठकोंको 
इतना बड़ा ग्रन्थ उपहारमें मिलनेका सौभाग्य प्राप्त हुमा है उप्तके कारणमृत भाप ही हैं। 
आप बिरायु होकर विशेष घर्मतताबन, भिनवाणीसेवा, व परोपक्रार करनेमें अपना नीवब 
विताबे, यही हमारी आंतरिक भावना है । 


नोट-हस ग्रन्थकी कुल १३०० प्रतियां प्रगट की गईं हैं निनमेंसे ११०० “मित्रके 
ग्राहकोंकों भेटमें दी गई हैं व शेष विक्रयाथे अलग निड्ाली गई हैं । 


सूरत 
वीर हैं २४०७ मूलचन्यर किसनद।स कापड़िया-प्रकाशक । 
. पौष सुदी ३। 
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८ सेमविज्य ” प्रिन्टिंग प्रेस-घुरतमें मूलचन्द क्रिसनदाध 
कापड़ियाने मुद्रित किया! 


मी अल 4५ 


श्रीवीतरागाय नमः 
रायमज्ीीय--- 


समयसार कलझज टीका / 


मंगकाचरण । 

अहंत्सिडाचाय गुरु, साधु परम गुणवान | वंदहुं मन बच कायसे, होय विध्नकी हान ॥१॥ 
ऋषभदेव अति वीरलों, चोवीप्ों मिनराय। धर्म प्रवतेक तीर्थयुरु, बंदहुँ उर उमगाय ॥२॥ 
गौतम गणबरकों नम, नमि सुधरमम मुनिराय । नबुस्तामि त्यकेवली, नमहुँं परम सुखदा।य ॥३॥ 
कुंदकुंद आचार्यकी, जिन निभ तत्त्व लखाय | दर्शायो निन्न वचनसे, नमहुं स्वगुण उर ध्याय ॥ 8] 
घुधाचद्र आचायको, सुमरूं: वारम्वार। अध्यातम रचना करी, ज्ञान पूणे भवहार ॥ ५ ॥ 

उत्थानिका- श्री कुंदकुंद महारानने श्री प्तमयत्तार प्रारृत ग्रंथकी अपूर्व रचना की, 
उसका भाव लेकर श्री अमृतचद्र आचायेने संस्क्त कलश रचे व उनकी भाषाटीका परम 
विद्वान राजमलनीने रची थी, उप्तीका संशोधन व विस्तार घ्वपर हेतु किया जाता है--- 


नमः समयसाराय स्वानुभूसा चकाझते । 
चित्स्वरभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे || १॥ 
खंडान्वय सहित अथे- भावाय नमः भाव शब्दे कहिने पदार्थे, पदार्थ संज्ञ। छे प्त्वे 
स्वरूप कहु | तिहिते यो अथथ ठहरायो मो कोई शास्वतों वस्तुरूप, तिंहें स्हाको नमस्कार | 
प्तो बस्‍्तुरूप किप्तो छे चित्स्रभावाय चित कह्ि ने ज्ञान चेतना सोई छे स्वभाव स्वेस्व मिहिको 
तिहिको ग्हाको नमस्कार | इंद्ि विशेषण कहता दोह समाधान हुई छे | एकु तो भाव कहता पदार्थ, 
ते पदार्थ केई चेतन छे, केई अचेतन छे, तिद्द मांहि चेतन पदार्थ नमस्कारु करिवा योग्य 
छे इसो अर्थ उपने छे | दूनो समाधान इसो नो यद्यपि वस्तुकों गुण वस्तु माई गर्ित छे, 
बस्तु गुण एक ही सक्ते छे। तथापि भेद उपनाइ कद्दिवा योग्य छे । विशेषण कहिवा यो 
बस्तुको ज्ञान उपने नहीं। पुनः किंविशिष्टाय भावाय और किप्तो छे भाव | समयसाराय-- 
बथपि समय शब्दका बहुत अथ छे | तथापि एने अवसर समय शब्द सामान्यपने नीवादि 
सकल पदार्थ जानिवा | तिहि मा्दे नो फोई सार छे | सार कहतां उपादेये छे, मीब वस्तु 
तिहिकी म्दाकी नमसकारु। इहिं विशेषणकों यो भावाथें-सारपनों मानी चेतन पदायेले 
“जिसकी सत्ता या मौजूदगी सदा पाई जाने। २-द्रव्य और उध्के गुण एक ही स्थानमें 

हते है, अलग नहीं पाए जासक्ते । ३-विना। इन्यहांपर । ५-प्रहूण करने लायड । 





२] समयसार करझूश टीका। 
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नमस्कार प्रमाण राख्यो। असतारपनों जाति लचेतन- पदाभने नमरकारु निषेध्यों | 
आगे कोई बितके करिप्ती मो सवे ही पदार्थ श्रएना अप्रता ग्रुणपयोय विराजमान छे स्वाधीन 
छे | कोई किह्ीके आधीन नहीं | नीव पदायेकरी सारपंनी क्यों घंटे छे। तिहिके समा- 
भानकरिदाकहु दोई विशेषण कह्या | पुन किविष्ठाय भाधाप और ढिंप्रो छे भाव 
स्वानुभूया चकासते, से भावांतरस्छिदे च। एने अवप्तर स्वानुमृति कहतां निराकुरूत्त 
इक्षण शुद्धात्म परिणमनरूप अतीन्द्रिय सुख नाणितौ। तिद्िरूप चकासते-अवस्था छे निहिकी। 
सर्वेभावांतरच्छिदे-सववे भाव कद्वतां, अतीत भनागत वर्तमान पर्याय सहित झनंतगुण विरा- 
भैमान मावंत मीदादि पदार्थ तिहिको अंतरछेदी-एक समय माहे शुगपत्‌ प्र्यक्षपने भानन 
झील जो कोई शुद्ध नीव वस्तु तिहिको म्दाकी नमस्कार | शुरू नीव कहु सारपनी घंटे छै, 
धार कहता हितकारी | अस्तार कहृतां अद्दितकारी | सो द्वितकारी सुख नानिज्यो, अद्दित- 
कारी दुख ज्यानिज्यों। जातहिं अनीव पद पुद्रल, घमे, अपमें, आकाझ, कार कहु' अरु 
सैसारी मीव कुं सुखु नहीं, ज्ञानु* भी नहीं अरु तिहिकों स्वरूप मानतां जाननद्ारा नीष 
कु भी सुखु नहीं ज्ञामु भी नहीं, तिहिते इनको सारपनी घंटे नहीं | शुद्ध नीव कहुं सुखु छे, 
ज्ञानु भी छे, तिहिके जानतां मवता नाननहारी सुखु छे ज्ञान भी छ तिद्िति शुद्ध नीगढ़ौ 
सारपनी घंटे छे॥ ! ॥ 
मावाय-श्री जमृतचंद्र आचायेने हस छोकमें शुद्ध भात्माको इसलिये नमस्कार किया 
है कि उप्त आत्मामें कोई कमेका मेल नहीं है इसलिये वह सबेश व स्वेदर्शी है तथा 
बीतराग है। स्वेज्ञ बीतराग होकर भी बह निरंतर अपने आत्मा हीमें मप्र रहते हुए भात्मीक 
स्वाभीन सुखका स्वाद छेते रहते हैं। 6: द्रव्मोकि समुदायकूप छोकमें शुद्ध आत्माएं ही परम 
हितकारी हैं क्योंकि मेसे वे शुद्ध शान व आनन्दके स्वामी हैं बेसे शो उनको मानकर उनके 
स्वक्ृपका अनुभव करता दे उप्को भी आत्मज्ञान व आनन्द होता है। आधचायेकी अंतरंग 
बाबना ही यह है कि हमारा जात्मा स्वाधीन होकर परमात्मा होगाय इसलिये नो स्वाधीन 
छुद परमात्मा दें उनको नमहकार किया है । भर्थात उनहींके शुद्ध ग्रुणोंकी अपने मनमें 
घोरण करके उनसे गाढ़ भक्ति उत्पन्न की है। मक्तकी गाढ़ भक्ति ही उसकी परिणतिकों 
उन्नत बनानेमें कारण होती है | 
सुच्ना-पंडित बनारसीदाप्तमीने राभमछ रत टीकाको देखक/ नाटक समयत्षार अब 
बताया है सो भी इसी भगह दिया गया है। मूल संस्कृत कछोकोके अनुधार छंद रखे हैं। 
कहीं कहीं विशेष भी रचना को है। आदिसें मूमिका रूप भो विशेष कथन किया है वह 
१-को । ३-ओत्कक्षान । 


जाओ 


संधयंसार कशश टीका । [१ 
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अथ श्री पार्चनोयमीकी स्तुति-ऋरम भरम गग तिमिए हरन खग, ठर्ग रखब॑ 
पण सिवमंग दरति ॥| निरखंत मबन मविकनल वरषत हरषत अमित भविकभने सरति।॥| 
महँगे कदन शित परम धरमहित, छुमरत मगत मगत सब ढरसि॥ समझ मद़दतन मुकुट- 
सपत फन, कमठदरूनभिन नमंत बनरसि ॥ १ ॥ 
समस्तरूघु एकखर काँव्य-सकल करम खल दुरून, कमठ पठ पंरवंन कनेके लग ॥ 
धवक परम पद रमन, भगतभन अमझ कमर खग |) परमत जरूघर पदन, समरूघन समतन 
समेकर | परभष रमहर मकृद, सककूमन नत भव भयहर ।| यमदरून नरकपद क्षयकरन, 
अंगम अधट भव जरूतरन ॥| वर सबरू मदन बने दर दहन, मयनभय परम अमयकइरन ॥रे॥ 
पुनः संवैया ११ सा-निन्‍्दके वचन उर घारत युगल नाग, मये धरनिंद पदमा- 
बतो पलक ।| जाके नाममहिंमासौ कुघातु कनकृकरे पारसप!खान नामी भयोदै खलकमें ॥ 
निन्‍्दकी जनमपुरी नामके प्रभाव हम, आपनों स्वकृप रूखूयो भानुप्तो मढकमें ॥ तेई प्रभु- 
पारत्त महारप्के दाता अब, दीजे मोहिध्ताता ढगलीलाश्ली ललऊमें ॥ ३ ॥ 
अब श्रीसिंद्धकी स्तुति-भविनाप्ती अविकार परमरस्त घाम है ॥ समाधान पसरवंग 
सदन अभिराम है॥ शुदबुद्ध भविरुद्ध अनादि अनंत है ॥ नगत सिरोमणि सिद्ध सदा 
जबवंत है | »॥ 
अब श्रीसाधुकी स्तुति-ग्वानकों उमागर सदन सुखक्षागर, सुगुन रतनागर विश- 
गरस भय्यों हैं॥ सरनकीं रीत हेरे मरनको भें न करे, करनस्तों पीठदे चरण अनुप्त्यों है ॥ 
धरमको मंडन भरमकी विहेडनज़ु, परम गरम ठेके करमसो लूप्ओ्रों है ॥ ऐप्तो मुनिरामं 
मुबहो करमें विरागमान, निरखी बनारसी नमस्कार क्यो है ॥ ९ ॥ 
अब सम्यरहट्टीकी स्तुति-मेदविज्ञान जग्यी मिन्‍्हके घट, सीतरू चित्त भयो निम- 
चंदन || केछि करे शिव मारगमे, भगमाहि भिनेश्वरके रूघुनंदन | सत्यर्वरूप सदा शिन्‍्हके, 
प्रवत्यो मवदात मिथ्यात निकेदन ॥ शांत दक्षा तिनक्ी पहिचानि, करे करनोरि बनारसी 
बंदन ॥ ६ ॥ स्वारथके सांचे परमारथके सांचे चित्त, सांचे सांचे वेन कहे सांचे मैनमती 
है | काहके विरुद्दी नांही परनाय बुद्धि नांही, आतमगवेषी न गृहस्थ है न बती है ॥ 
रिडिसिड्धि वृद्धि दीसे घटने प्रगट सदा, अतरकी रूछिप्तों मनाची रुक्षपती है॥ दाप्त भग- 
कंतके उदास रदै जगतसौं, सुखिया सदेव ऐसे नोव समकिती है ॥ ७ ॥ जाके घटप्रगट 
विनेक गणघरकोसो, हिरदे हरख महा मोहकों हर्तु है ॥ सांचा सुख मानें निन महिमा 
अदील जानें, आपुद्धीमं आपनो स्वभावले घरतु है ॥ भेसे जलकऋर्दम कुतकफरु मित्र करें, 
तैसें नीब जनीव विलछत करतु है॥ जातम समति साथे ग्मानक्ो उदो आराधे, सोई 
समेकिती मवलागर तरतु है ॥ ८ ॥ 





मिथ्यादृष्टि-चरम न जानत बखानत भरमरूप, ठौरठौर ठानत कराई पक्षपातकी ॥ 
मृल्यो अभिमानमें न पावघरे घरनीमें, हिरदेमें करनी विचारे उतपातकी | फिरे डांबाढोलप्तो 
करमके कलोलनिमें, वदैरदी अवश्थाज्यं बमृल्याकेसे पातकी॥ नाकीछाती तातीकारी कुटिक 
कुबाती भारी, ऐप्तो बह्मघाती है मिथ्याती महापातकी ॥ ९ ॥ 

दोहा--वंदों सिवभवगाहना, अर वंदो सिवपंथ । 

नम्ु प्रसाद भाष करो, नाटक नाम गिरंथ ॥ १० ॥ 

अब कविवर्णन-चेतनरूप अनूप भमृरत, सिडप्मान सदापद मेरो ॥ मोह महातम 
आतम अंग, कियो परसंग महा तम घेरो ॥ ज्ञानकछा उपनी अब मोहिं, कह गुणनाटक 
आगम केरो | नासु प्रसाद सिधे सिवमारग, वेगि मिटे घटवासत बसेरो ॥ ११॥ 

अब कवि लूघुता वर्णन-नेसे कोऊ मृरख महाप्तमुद्र तरिवेको, भुनानिसो उद्यृत 
भयोद तनि नावरो ॥ मेसे गिरि ऊपरि विरखफछ तोरिवेकी, वामन पुरुष कोऊ उमगे 
उतावरो ॥| मेसे नल कुण्डमें निरखी सप्ति प्रतिविंत्र, ताके गह्विको कर नीचो करे टावरों ॥ 
तेसे में अर्पबुद्धि नाटक भारंभ कीनो, ग्रुनी मोही दँसेंगे कश्गे कोऊ बावरो ॥ १२॥ 
जेसे काह रतनसौ वींध्यो है रतन कोऊ, तामें सूत रेसमक्ी डोरी पोयगई है ॥ तेसे बुद- 
टीकाकरी नाटक सुगमकीनो, तापरि अव्पवुद्धि सुधी परनई है ॥ नेसे काह देशके पुरुष 
मेसी भाषा कहे, तेसी तिनहके बाढकनि सीखलई दे || तेसे ज्यों गरंथको भरभ क्रह्मो गुरु 
त्योंढी, मारी मति कहिवेकों सावधान भई है | १३ ॥ कबह सुमती «है कुमतिको विनाश 
करे, कबरह विमलज्योति अतर भगति है (| कबह दयारू ठहै चित्त करत दयारूप, फबह 
झुलालसा व्है छोचन लगति है ॥ कबह कि आरती वहै प्रभु सनमुख आंबे, कबह सुभारती 
व्है बादरि बगति है ॥ घरे दशा नेस्ती तब करे रीति तेरी ऐसी, दिरदे हमारे भगवंतक़ी 
मगति है | १४ ॥ मोक्ष चालेवे शक्रोन कमरकों करेवोन, नाके रस भाने बुध छोनज्यों 
घुकत दै ॥ गुणको गरंथ निरगुनको सुगमपंथ, जाड़ो जल कट्ठत सुरेश भकुरत है | बाहीके 
जु पक्षीते उड़त ज्ञानगगनमें, याहीके विपक्षी मगनारुमें रुवत है ॥ द्वाटकप्तो विमरू विरा- 
टकसो विसतार, नाटक सुनत हिये फाटक खुकत है ॥ १५९ ॥ 

दोहा-कह शुद्ध निश्चय कथा, कह शुद्ध व्यवहार | मुकृति पंथ कारन कहूँ, भनु- 
भौक़ों अधिकार ॥ १६ ॥ वस्तु विचा(त ध्यावतें, मन पंत विश्राम | रप्त स्वादत झुख 
ऊपने, अनुमी याको नाम ॥ १७ ॥ अनुमो चितामणि रतन, अनुभव है रस कूप। अनुभौ 
मारग मोक्षको, अनुभो मोक्ष स्वरूप ॥ १८ ॥ 

सवबये| ३१ सा-अनुभोके रस्को रसायण कद्त जग, अनुभो अम्याप्त यह तीर- 
धक़ी ठोर है ॥ अनुभौकी नो रपा कह्दोंव सोई पोरसारु, भनुमी अधोरसासु ऊरघकी दौर 
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है॥ अनुभोकी केलि हृह कामधेनु चित्रावेकि, अनुमौको स्वादपंच अमृतकों कौर है ॥ भनुमभी 
करम तोरे परमत्तो प्रीति जोरे, जनुभी समान न घरम कोऊ और है॥ १९ ॥ 
दोहा-चेतमबंत अनंतगुण, पर्यय शक्ति जनंत | अढल जखंडित सर्देगत, मीब- 
द्रव्य बिस्तंत ॥ २० ॥ फरस वर्ण रत्त गंधमय, नरदपास संठान | अनुरूपी पुद्ुछ दरव, 
नम प्रदेश परवान ॥ ११ ॥ मेसे सलिक समूहमें, कर मीनगति कमे । तेसे पुद्रछ नीबको, 
चलन सहाई धर्म || २२ ॥ ज्यों पंथी ग्रीपम संमे, बेठे छाया मांदि | त्यों भषमंडी मूमिमं, 
जड़ चेतन ठहरांहि ॥ २६ || संतत नाके उदरमें, पक पदारथ वास | मो भानन 
सब नगतको, सोई द्रव्य आकाश || २९ ॥ नो नवक्रि भीरन करे, सकल वस्तुभितिं 
ठानि, परावत वर्ेन घरे, कालद्रव्य सो जानि ॥ २५ ॥ प्तमता रमता उरघता, ज्ञायकता 
सुखभास | वेदऋता चतन्यता, ये सब नीवविलास ॥ २६ ॥ तनता मनता वचनता, नढ़ता 
जडसप्तमेल । छघुता गरुत गमनता, ये अनीवके खेक ॥ २७ ॥ जो विशुद्भावनि बंषे, 
भर ऊरध मुख होई । नो सुखदायक जगठमें, पुन्य पदारथ सोई ॥२८॥ संक्केश भावनि 
बेचे, सहम अधोमुख होई। दुखदायक संसारमें, पापपदारथ पोई ॥ २९ ।। नोई मे 
उदोत घरि, होह क्रियारस रत्त | करे नुतन करमेक्री, सोई आश्रव तत्व || ३० ॥ नो 
उपयोग स्वरूप धरि, बरतें नोग विरत्त | रोके भावत करमकों, सो है संवर तत्व ॥ ३१॥ 
पूरव सत्ताकम करि, थिति पूरण नो जाऊ | खिरवेकों उद्दित भयो, सो निभरा लखाउ ॥ ३२॥ 
जो नवकम पुरानसों, मिलें गंठिदिढ होइ । शक्ति बढ़ावे वेशकी, बंध पदार्थ सोइ ॥ ३३॥ 
थितिपूरन करि कमे नो, सिरे बंधपद भान | हंसअसत उज्जर करे, मोक्षतत्व सो नान ॥६ श॥ 
भाव पदार॒भ समग्र धुन, तत्व वित्त वसु दवे | द्रविण अथ हत्यादि बहु, वस्तु नाम ये ध्वे ॥३९॥ 
अब शुद्ध जीवद्रव्यके नाम कहे हैं-परमपुरुष परमेस्त परमज्योति, परतरह्म पूरण 
परम परधान है ॥ अनादि अनंत अविगत अविनाशी शम, निरदुंद मुकत मुकुंद अमझान 
है ।| निराबाघ निगम निरंजन निरविकार, निराकार संस्तार सिरोमणि सुणान है॥ सरवदरसी 
सरवश् सिडस्वामी शिव, धनी नाथ ईश जगदीश भगवान है ॥ ३६ ॥ 
अब संसारी जीवद्रव्यके नाम कहे हैं-चिदानंद चेतव जलख नीष संमैप्तार, 
बुडरूप अबुदध भशुद्ध उपयोगी दै ॥ चिद्रूप स्वयंभ्‌ चिनमूरति घरमवंत प्राणबंत प्राणी 
अंतु मुत भव भोगी है ॥ गुणघारी कराघारी भेषधारों, विधाधारी, अगघारी संगधारी योग- 
घारी नोगी दै ॥ निन्‍्मय अखंड हंस अक्षर आतमराम, करमको करतार परम वियोगी है॥२०॥ 
दोहा-ख विह।य अबर गगन, अंतरीक्ष जगधाम | व्योम वियत नभ मेघपभ, ये 
भकाशके नाम | ३८ ॥ यम ढछ॒तांत अंतक त्रिदश, आवर्ती मृतथान | प्राणदरण जादि- 
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यक संप्तारफक़, भाग बहिसुख परम || ४० ॥ पाप अधोमुलल येन अष, कंपतोग दुखवाम | 
कड़िक कलुष किल्विप दुरित, भशुभ कमेके नाम ॥ ४१ ॥ सिदक्षेत्र ब्रिमुबन मुकुट, 
अविचक मुक्त स्थान | मोक्ष सुक्ति वेकंठ सिव, पंचम गति निरयाद || ४२ ॥ प्रश्ञा घिषना 
सेंलुरी, घी मेघा मति बुद्धि । सुरति मनीषा चेतना, भाशय अंश विशुद्धि ॥ ४३ ॥ 
निदुल्न विचक्षण बिवुषवुष, विद्ाधर विद्वान | पटु प्रवीण पंडित चढुं, सुषी सुनन 
मंत्रिमान || ४ ४॥| कराबंत कोविद कुशर, सुमन दक्ष घीमंत। ज्ञाता सज्जन अह्मविद्‌, तु 
गुणीगन संत ॥४९॥ मुनि महंत ताप तपी, सिक्षुक चारित धाम | भती तपोधन संबमी, 
ब्रती स्रांधु रिष नाम ॥ 9६ ॥ दरस विलोकन देखनों, अवलोकन द्विगचारू | छखन द्रिष्टि 
निरखन जुवन, चितुबन चाहन भार ||४७॥ ज्ञान बोध भवगम मनन, जगतभान नगमान।| 
संब्रम चारित आचरन, चरन वृत्ति थिरवान ॥४८॥ सम्यक सत्य अमोघ प्तत, निःप्देदद 
निरषार | ठीक बात उचित तथ, मिथ्या आदि अकार ॥४९॥ अनथारथ मिथ्या म्रषा, 
बूथा अप्त्व जलीक । मुधा मोघ निःफल वितथ, अनुचित अप्तत अठीक ॥५०॥ 
॥ इति श्रीसमयस्ारनाटकमध्ये नाममाला सूचनिका सम्पूर्णा ॥ 


मूल छोकानुसार छेद-शोमित निभ अनुभूति युत, चिदानंद भगवान । 
सार पदारभ जातमा, प्कछ पदारथ मान ॥ ! ॥ 
अब आत्माको वर्णन करि सिद्ध मगवानको नमस्कार 4 
. सवेया २३ स्ला-नो अपनी धुति आप विरानित, है परवान पदारभ नामी ॥ चेतव 
स्रंक सदा निक॒रुंक, महा सुख सागरको विसरामों || नीव अजीब भिते जगमें तिनको गुण 
ड्रावक अतरजणामी ॥ सो सिवरूप बसे सिबनाभक, ताहि विछोकि नमे सिबंगामी ॥ 
अनुष्टुप द-अनन्तपमंणस्तर्व पश्यन्ती पत्यगात्मनः | 
अनेकान्तमयी मूत्तिनित्यमेव प्रकाशताम ॥ २॥ 
खंडान्दय सहित अथ-नित्यमेव प्रकाश्नतां-नित्य कहता सदा त्रिकाल, प्रकाश्नतां 
कहता. प्रकाश कह्ु करहु । इतना कहता नमस्कार कियो। सो कौन, अनेकांतमयीमृतिः- 
बे एद्वांतः जनेकांतः, जनेकांत कहता स्या्टाद, तिद्तिमयी कहतां सोई छे, मूत्ति कट्ठतां खरूप 
मिह्टिको, इसी छे स्वशकी वाणी कद््ता दिव्यध्वनि | एने अवसर भाशंका उपने हे । कोई 
भानिसे', अनेकांत तो संशय छे, संशय मिथ्या छे | तिदि प्रति इसो समामान कीने | 
अने्कात तो संशबको दृरिकरण शीरू छे अरु वस्तुस्वरूप कह साधन शीछ छे | तिहिको 
' व्योरौो-नो कोई सत्ता खरूप वस्तु छे, सो द्रव्य गुणात्मक छे, तिदि माहे नो सत्ता अमेद- 
९-अनिंगा । 
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की दृव्य कप कदिगे छे सोई सता भेदपनेकरि गुण कप कहिंगे छे- हहि को गांठ अने- 
काम्त कहिमे । वस्तु खकूप भनादिनिषन इसौ दी ठे | काहकी सांरों नहीं । तिहिते अनि. 
कांत प्रमाण छे । आगे निद्टि वाणी कहु नमस्कार कियो सो वाणी किसी ठे प्रंसगात्पन 
स्व पव्यंती-प्रत्यगात्मा कहृतां स्वज्ञ वीतराग, तिद्दिकों व्यौरो, प्रझग मिन्न मिन्न कहता 
द्रंब्यकम, भावकम, नोकर्म तहि रहित छे आत्मा नोवद्रब्य मिहिकी सो कॉरिंने प्त्यगात्मा 
तिदिको तत्त्व किन स्वरूप, त।कहुँ पश्यंती अनुभवनशील छे। भावाथे-हसवी मोकोईं वित 
क्रिस दिव्यध्वनि तो पुठलात्मक छे असेतन ठे, अचेतनने नमस्‍्कारु निषिद्ध के तीदै प्रति 
सभाषान करिवाके निमित्त यो अर्थ कह्मो नो वाणी समैज्ञ स्वरूप अनुधारिणी छे। इसो भांतिवा 
योष ( बिना ) भी बने नहीं | ताकी व्यौरो-वाणी तो अचेतन छे | तिहि सुनर्तां नीबॉदि 
पदा्बको स्वरृूपज्ञान ज्यों उपने छ त्यौही नानिज्यी, वाणीकों पृज्यपणों भी छे। फिंबिंशिं- 
व्टस्प प्रत्यगात्मनः किसो छे सवेश बीतराग। अरन॑तपर्भणः जनेत कहता अति बहुत 
है, पम्मे कहतों गुण मिहिको इसो छे, मांबाथ-इसौ नो कोई मिथ्यावादी कहे के परमास्मा 
नि्गुण छे गुण विनाश हवा परमात्मापणों होह के सो सो मानिवों झूडो छे। मिंहिते गुण 
विनश्यां द्रव्यकी भी विनाशुछे ॥ २ ॥ 

माबाय-इस छोक़में श्री अम्ृतचन्द्र भाचायेने स्ैज्ञ मगवानकी वाणीकों नमरकार 
किया है मो परव्रव्य शुण व पर्यायोंसे मिन्न शुद्ध जत्माके स्वरूपको झलड़ानेवारी है तथा 
मिप्में वस्तुके अनंत स्वमावोंकी मिल्लर अपेक्षासे यथार्व बताया गया है। हरएक द्रव्य 
अस्ठिरूप भी दै नास्तिकूप भी है। स्वद्वव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा अस्तिकृप है पर द्रव्या- 
दिचतुष्टयक़ी अपेक्षा नास्तिकूप है। ए+ वस्तुक्ी भिन्न सत्ता तब ही सिद दोगी जब 
उसमे जन्‍्य वस्तुमोंकी सत्ताका नास्तित्व या अभाव दो। इसी तरह हरएक द्वल्य 
निल्यरूप भी दे भगित्यकूप भी है। द्रव्य व गुणोंके सदा बसे रहनेकी अपेक्षा 
द्ष्य नित्य है-उनमें अवस्थाओंके नित्य पढटाने रहनेकी अपेक्षा द्रव भमिर्व 
है हरएक द्रव्य एक रूप भी है-अनेक रूप भी है। अनेक गुणपर्यायोंका समुदाव 
रूस भखंड द्रव्य होनेकी अपेक्षा द्रव्य एकरूप है, अनेक गुणोंते सभंत्र व्योपके 
होनेक़ी अपेक्षा द्रव्य अनेक कृप है | भात्मा एक है वही आत्मा ज्ञानापेक्षा शानकृष, 
बीयेंगुण अपेक्षा वीयेरूप, चारित्रगुण अपेक्षा चारित्र रूप, सम्पक्त गुण अपेक्षा सम्द 
कप, सुखगुण अपेक्षा सुखरूप हत्यादि। द्रव्यको यथार्थ बतानेवाली निनवाणों है। 
हरणएक स्वमावकों स्थात भा कथेचित्‌ या किप्ती अपेक्षासे कहमेवाली है इसलिये इस 
बाणीको स्या्टाद वाणी कहते हें। बिना अनेक अपेक्षाओंसे द्वव्यकों समझे बयां झॉने 
कीं हो पक्ता है। 
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सपैषा शइसा--ओोगघरी रहे जोगपु मित्र, अनंत युणातम केबकज्ञानी ॥ तासु हदें दहसों 
विकश्नी, सरिता प्रमन्‍्हे श्रुत सिंधु श्वमानी ॥ याते अनेत नयातम ऊक्षण, सत्य सरूप पिद्घांत 
बखानी ॥ बुढू उसे दुरबुद्ध लखेनहि, सदा अगमाहि जगे जिनवाणी ॥ ३ ॥ 


मालिनीछंद-परपरिणतिहेतोमोहनाम्नो इनुभावादबिरतमनु भाव्यव्याप्तिकल्माषितायाः 
' मम परमानैथुद्धि! शद्धांचिन्मातभूर्से भवतु समयसारव्यारूययेबानुभूतेः ॥१॥ 
... संड़ान्यय सहित अये-मम परमविशुद्धिमवतु-शासत्र कर्ता छे अमृतचंद्रतुरि सो 
कहे छे, मम कद्दतां मोऋहु, परम विशुद्धि कहतां शुद्ध स्वरूप प्राप्ति ताकों व्योरी-परम कहता 
सृर्वोत्कट्ट, विशुद्धि कद्ृतां निमेछता, भवतु कह्टतां होठ। कया समयसारब्यारूपया- सम 
बसतार कहतां शुद्ध जीव तिहीकी व्यारुवा कहतां उपदेश तिह्दि कद्ठतां हम कहु शुद्ध्वरूपक़ी 
प्राप्ति होठ | भावाथे इसो नो यह शाद्य पंरमायेरूप छे | वेराग्योत्पादक छे। भारत रामायणक्री 
ब्राई राग बरेक न छे। किंविशिष्टस्य मम किसोछो हों। अनुभूतेः अनुमति कहतां मठी- 
न्द्रिय सुख सोई छ स्वरूप जिहिको इसोछों। पुनः किंविशिष्टस्य मप औरु किसोछों शुद्ध 
चिन्याजमूर्सः, शुद्ध कहतां रागादि उपाधि रहित, चिन्मात्र कह्ठतां चेतना मात्र, मृति 
कद्तां स्वमाव छे मिहिकौ इसोछों | भावार्थ हसो-द्र॒व्याथिक नय करि द्वव्य स्वरूप इसो ही 
ऐै।पुनः कि विशिष्टस्य मम, और किसौ छोंदों अविरतमनुभाव्यव्याप्तिकल्मापितायाः 
अविरह कहतां निरंतरपने अनादि संतानकूप, अनुभाव्य कहतां विषयकषायादिरूप अशुदू 
चेतना, तिहिसों छ व्याप्ति कहतां तिहिकृप विभाव परिणमन इसो छे। कल्माषिता कहतां 
करुकपनो जिद्विकों इपतो छे । भावायें हसो नो पर्यायाथिक नय करि जीव वस्तु अशुदपने 
झनादिको परिणयों छे, तिद्दि भशुद्धपणा के विनाशु होतां नीव वस्तु ज्ञानस्वरुप, सुख स्वः 
हुप छे। भागे कोई प्रश्न करे ठें। जीव वस्तु भनादि तद्दि अशुद्धपनें परिणयोछं, तहां 
निमित्त मात्र किछु छे के न छे | उत्तरु इसो निमित्त मात्र कुनि छे, सोकीन, सोई कहिमे छे। 
प्रोहनाज्ञोनु भावाव--मोद्द नाम कद्दता पुद्छ पिंडरूप आठ कर्म माह मोह एक कम्मे 
नाति छे ठिहिको भनुभाव कद्टतां उदय, उदय कहतां विपाक अवस्था | भावाे इसो- 
ऱगादि भशुद्ध परिणामरूप शोवद्रत्य व्याप्यत्यापक रूप परिणवे छे, पुदुर पिंडकूप मोह 
क्ष्म्मेको उदय निमिस मात्र छे | भेसे कोई घतुरो पीया थे धूमे छ, निमित्त मात्र बतुराक। 
वाकु छे। किंविश्विष्स्थ मोहनाज़्ः-किसो छे मोह नाम कर्म्म परपरिणतिहेतो।-पर 
कहता भटझुद, परिणति कद्तां जोवको परिणाम तिदिकों हेतु कारण छे | भावाथे इस्तो- 
ज़ीवका अशुद्ध परिणामको निमिस इसी रस छेय मोहकम्मे बंधे छे पाछ उदय देता निमित्त 
मात्र होग छ ॥ ३॥ 
भावार्थ- आचार्य बढ़ते हैं कि में इस समयसार संभकी व्याख्या इसलिये करता हूं 


समयसार करत टीका। [९ 


कि मेरा भाव बीतरागरूप शुद्ध होनावे | यद्यपि में स्वभावसे शुद्ध शानचवेतनामय हूँ तभापि 
अनादि काठसे कर्मोके बंधनमें होनेसे मोहकमके उदयके कारण रागी डेवी दोरदा हे । 
बात्तवमे प्रत्येक भव्य जीवका हिल इसीमें है कि उप्को शुद्ध आत्मीक भावक्ना स्वाद जाया 
करे, क्योंकि हस स्वादर्में अनुपम आनन्द है व इससे आत्माके पृ्वेबद्ध कम्मे भी झह्ते हैं। 
रागड्रेषमय भाबोंमें सश। सुख नहीं व इनसे आत्मा कर्मोत्े बंधता है। भात्माके सच्चे 
स्वक्पके ध्यान, मनन, विचार, पठनपाठन आदिसे परिणति निमेरू होती है, इसढिये हस 
आध्यात्मिक समयसार ग्रन्थका विवेचन करनेसे अवश्य भावोंकी शुद्धता होगी। ऐसा गाढ़ 
निश्चय जाचायेने प्रकाशित किया है | 

छप्पैछ दू--हू निश्चय तिहुं काल, शुद्ध वेतनमय मूरति। पर परणति संयोग, भई जड़ता विस्फूरति। 
मोहकम पर देतु पाई, चेतन पर रश्षय। ज्यों घतूर रख पान करत, नर बहुविध नध्य । अब सम्रयसार 
धणेन करत, परम शुद्धता होहु मुझ | अन-स बनारखीदास कहीं, मिटो सहज अ्रमकी अदुझ ॥ ४॥ 


माहिनीछेद-उम्यनयविरोपध्वसिनि स्यात्पदाझ्ले जिनवचसि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहः 
सपदि समयसारं ते पर ज्योत्तिरुच्चरनवमनयपक्षा्षुण्णमीक्षन्त एवं ॥४॥ 
खंदान्वय सहित अर्थ-ते समयसारं ईक्षेत एव-ते कहृतां आासल भव्य मीब, 
समयप्तार कहटतां झुद्ध जीव, ईक्षेत एवं कहृतां प्रत्यक्षपने प्राप्ति होग। सपदि कहता थोरा ही 
काल माहे | किस्यो छे शुद्ध नीव, उच्चे! परंज्योतिः-मतिशय मान ज्ञान ज्योति, और 
किसी छे। अनवं-भनादि सिडछे, ओर किस्यों छे, अनयपक्षाक्षुण्ण-अनयपक्ष कहता मिथ्या- 
बाद तिहिकरि अक्षुण्ण कहतां अखंडित। भावाव-इसो जो मिथ्यावादी बोद्धादि झूठो क्पना 
बहुत भांति करे छे, तभाषि तेही झूठा छे। भात्मतत्त निम्ती छे तिप्तो ही छे | आगे ते मव्यभीव 
कायो करता शुद्ध स्वरूप पावहिछे सोई कद्दि ने छे। ये जिनवचसि रमेते-ये कहां भातत्न 
भव्यनीव, भिनवचसि कहता दिव्यध्वनि करि क्यों छे उपादेयरूप शुद्ध नोव वस्सु, तिदि 
बिषे रमंते कहवतां सावधान पणे रुचि श्रृद्धा प्रतोति करे छे | व्योरी-शुद्ध मीव वस्तु कहु 
प्रत्यक्षपने मनुभव केर छे तिहिकों नाम रुचि श्रद्धा प्रतीति छे। भावार्थ-इसो नो वचन 
पुद्रक्क छ तिहिकी रुचि करता स्वरूपक़ी प्राप्ति नाहीं। तिहिते वचन करि कह्िने छे जे कोई 
उपादेय वस्तु तिह्ििको अनुभव करता फर प्राप्ति छे। किसी छे निनवचन-उमयनयब्रिरोध- 
ध्वसिनि-उमय कहतां दोय, नय कहता पक्षपात, विरोध कट्दतां परस्पर वेरभाव | व्यौरौ- 
एक सत्व कहुँ द्रव्याथिकनय द्रव्यरूप, सोई सत्व कहुँ पर्यावा्िकनय पर्यायरूप कहे | 
तिहिते परस्पर विरोध छे। तिहिको ध्वंत्तिनि कहतां मेटनशील छे। भावार्थ इसौ-दोऊ नय 
बविकुहप छे | शुद्ध जीव स्वरूपको अनुभव निर्विकश्प छे। तिहिते शुद्ध नीव वत्तुकी अनु- 
 फुकया कब... 
३ 





१७] समकसार कुछक ठीका । 
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ज््ल्न्स्््य्च्च्य्य्ण्ण्य्स्च्च्य्य्स्य्ट 
भव होतां दोऊ नय विकरप झूठा छे। ओह किसो छे भिन ब्रबन, स्थात्पदांसे-स्ांत्‌ 
कदतां स्पा््टाद, स्पाक्‍्टाद कहता अनेकांत, तिहिको स्वकृूप पाछो क्यो हे सोई छे। भह कहना 
'किन्‍्ह निहिके इसो छे। भाबाथे इसो, नो कछ्ठु वस्तु मात्र छे सो तो निर्भेद के | सो बह्तु 
मात्र वचनकरि कहतां नो कोई वचन बोछिने सोई पक्षरूप छे | किसा छे आसम्तभव्यभीव 
स्वयं वांतमोहाः-रूवयं कहतां सहजपने, वांत कहतां वम्यों छे, मोह कहतां मिथ्यात्त, 
मिथ्यात्त कहतां विपरीतपनों इसो छे | भावाभे-इसो जो अनंत संप्तार मी कहुँ अनता 
जाय छे । ते संप्तारी मीव एक भव्यराशि छे एक अभव्यराशि छे | तिहि माहे अमव्यराशि 
जीव त्रिकाल ही मोक्ष नावाकी अधिकारी नहीं | मव्यनीव माहे केताएक भीच मोक्ष मांगा 
योग्य छे | तिहिको मोक्ष पहुँचि याकी कार परिमाण छे। व्यौरो-वह मोम इतना काल 
बीत्य। मोक्ष जासे हस्त न्‍्योघु केवलज्ञान माहे छे | सो नीव संप्तार माहे भमतां भमतां मब 
ही अधेपुद्वलपरावतत मात्र रहै छे तब ही सम्यक्त उपनवा योग्य छे | इहिकों नाव काल 
क्षय कहिमे | यथपि सम्बक्तरूप भीव द्रव्य परिणवै छे, तथापि कारलदिय पाषे कोड़ि 
उपाय मो कीजे तो पुनि मीव सम्यक्तरूप परिणमन योग्य नहीं। इसो नियम छे | 
तिहिते मानिवो सम्यक्त बस्तु नतन साथ्य नहीं | सहन रूप के || १ ॥ 
भावार्य-इस छोकमें आचायने बताया है कि शुद्ध आत्मत्वरूपकी प्राप्तिका उपाय 
भिनवाणी द्वारा कहे हुए तत्वोंका विचार करते हुए उनमेंसे आत्माके यथा स्वरूपको लक्ष्य 
करके उसीका वारवार मनन करना है। भात्माक़ी भावना भाते हुए अकत््मात्‌ अनंतानुबंधी 
कषाय और मिथ्यात्वका उपशम दोनाता है और हस नीवकी स्वयं प्रम्यग्दगैनका छाम हो 
- जाता है, उप्ती समय आत्माके शुद्ध स्वरूपक। अनुभव होजाता है | सम्यग्दशनकी प्राप्तिमें 
क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करणलडिब ये पांच रूडिषयें कारण बताई हैं । 
हनमें मुख्य करणलब्धि है। मिन विशुद्ध चढ़ते हुए आत्मविचाररूप मार्वोसे अवश्य अँत- 
झुहतके भीतर मिथ्यात्वादि प्रकृतियोंका उपशम होकर सम्यक्त होनावे उन परिणामोंकी 
प्राप्तिको ही करणलब्धि कहते हैं। इस स्थिति प्राप्त करनेका मुख्य उपाय देशनालडिष है। 
अर्थीत्‌ निनेन्‍्द्र कथित तत्वोपदेशका प्रेमी होकर तत्वोंका मनन करना है | तश्वोंके मंननंके 
साधारण रूपसे चार उपाय बड़े हितकारी हैं। प्रधम अरहंत सिद्ध परमात्माकी भक्ति, जाश: 
कानी गुरुकी सेवा करके आत्मबोध प्राप्ति, जिनवाणीका पठन, बनने, व भारणा, एश्षेतर्मे 
प्रातः और संध्याकाक बेठकर कुछ देर्त5 सामायबिक करना अर्थात रागड्रेष छोड़कर 
वे सम्रताभावमें तिष्कर आत्मा अनात्मासे मिन्र है इस मेद विज्ञाबकका विकर करना | 
इब उपायोका करना ही हमारा पुरुषाम है । हनहीके ह्वारा सम्यक्त होगा परन्तु बह 
संमम तब ही आायगा गन संसार निकट होगा। यदि सर्वेजके ज्ञानकी लपेक्षा अरे पुद्दक 








ध््््््य्स्थ्प्प्प्प्प्यप मम मफामााााम्बट3222>>>>>> शा थ पऋााा 2४८०४ 2 ८६८७&८&८६&८८ ४ ४८! डर जिस 


पशॉकतेतें भधिक काझ मोक्ष जानेमें होगा तो सम्यक्त न॑ होगा। ह पर नाम कारकुज्धि 
हैं। वह प्यानमें रलना चाहिये कि विना प्रतिपक्षी कर्मोंके उ सब्बक्त कभी नहीं 
होगा | उन कर्मोका उपशम तत्वविचारसे ही होगा | यह तत्वविधार किसी मीवकों परकें 
उंफदेश्सें ब किप्तीकों आप ही अन्य किसी निमित्तसे होपक्ता हैं। टीड़ाकारका प्रयोगनें 
यह नहीं है कि हम भारुसी बने रे व यह समझते रहें कि भव सम्बक्त होना होगो तो 
हों नाबगा | यह माव घोर जज्ञानमय है, हमें तो अपनी धक्तिके अमुप्तार नो कुछ उपाय 
तंत्वोके मननका हो सो करना ही चाहिये। जब अवस्तर आयगा तब यही उपाय फरदाईँ 
हों भायगा। नेसे भनप्राप्तिके हिये आमीविका करते व सेगशर्मनके किये औषधि हेंतें 
पंरन्‍्तु उनकी सफकता तब ही होती जब अंतरायकर्म हटता व सातावेदनीयका उदय जाता हैं। 
तब ही हमको पनका छाम होता व रोग मिट जाता है। भावाथ-यह है कि हम सबको परमें 
रुखिके साथ मिनवाणीके हारा स्वपर तत्वोंका विचार करना उचित है। श्री अमृतचन्द्र 
आनागेका यह भाव है कि इसी लिये में इस समयपार ग्रन्थका मनन करता हैं मित्रकें 
शुद्ध जात्माका अनुभव होसके | 
सपैयो ३९ सा--निहचेमें एकरूय व्यवहारमें अनेक, याही ने विरोधनें जगत भरमाथों है) 
अजगके विवाद नाशिवेशे जिनआगम है, ज्याभं स्शदवादनाम लक्षण सुहायो है ॥ दरसनभोह जाडों 
गयो ' है सहजरूप, आगम प्रमाण ताके हिरदेम आयो है। अनयसो अखढित अनूतन अनंत तेज, 
ऐसो पद पृरण तुरत तिन पायो है ॥ ५ ॥ 
मालिनीछंद-व्यवहरणनयः स्याद्यग्रपि प्राकपदव्यामिह निहितपदानां हनत हस्तावरूम्ब३ 4 
तदपि परममर्थ चिच्चमत्कारमात्रे, परविरहितमन्तः पद्यतां नेष किखित ॥५॥ 
खेडान्वय सहित अथे-व्यनहरणनयः यद्यपि हस्तावरूबः स्यात-व्यवहरण सख् 
ढ्हतां मेती कथनी, ताक़ी व्योरी-मीव वस्तु निविकल्प छे। म्तो तो ज्ञान गोचर छे। 
सोई नीव वस्तु कह्मो चाहिन | तब योही ऋहतां जावे, मिहिको गुण दर्शन ज्ञान चारित्न 
सो जीव । नो कोई बहुत साधिक है तोभी योंदी कहनो ॥ इतनी कहिवाकी नाम व्यौहारु 
छे। हां कोई आशंका करिप्ती नो वस्तु निर्निकह्प छे तिद्टि विष विकल्प उपमावना 
अयुक्त छे । तहां समाषानु इसो नो व्योद्ारनय हस्तावरूम्म छे | हस्तावरुंब कहता ज्यों 
कोई नीचो परयो हो ती हाथ पकरि ऊंची लीने छे | त्यौही गुण गुणीरूप भेद कथन ज्ञानु 
उपलिवाक्ी एकु अग छे, ताक व्योरी-नीवकोी लक्षण चेतना, इतनौ कहता पुद्ररादि 
भग्ेतत द्व्य तहि भिन्नपनेकी प्रतीति उपमे छे | तिहि तह भव तांई अनुभव होब 
लितने गुण गुणी मेदरूप कथनो ज्ञानकों अग छे । व्यवहारनय ज्यांको इस्तावरूम्ज छे ते 
कक्षा छे। माक्पदव्यामिह निहितपदालां-हह कहंतां विद्यमान मकू पदवी कहता शव 





, कृपनतां आरंभ अवस्था, तिहि विषे, निहित पदानां, निद्वित कहतां स्थप्यो छे, पद कला 
सवेस्य निहि इसा छे। भावणे-हस्ती जेकोई सहन तहि अज्ञानी छे। मीबादि पदाभेको द्रव्य 
युणप्रयोय स्वरूप जानिवाका अभिलाषी छे ठिनको गुण युणी मेदरूप कभथनो योग्य छें। तदूपि 
एप न किचित्‌-मद्यपि व्यवहार नय हस्तावरूम्य छे, तथापि क्यों नहीं। न्यौंधु करता झुठौ 
छे। ते जीव फिसा छे निनहि व्योह्ारनय झूठो छे। चिथमत्कारमाजज अर्थ अंतःपर्यतां-चित्‌ 
कहतां चेतना चमत्कार कहता प्रकाश, मात्र कद्तां इतनों ही छे, जर्थ कहतां शुद्ध मीष 
बस्तु, अतःपश्यतां कहतां प्रत्यक्षपने अनुभवे छे। भावाये इसौ-नो वस्तुको जनुभव होता 
बचनको व्यवहारु सहम ही छूटे छे। किस्ती छे वस्तु | परभ-परम कह्वतां उत्झष्ट छे उपा- 
देव छे | ओरु किस्यो छे वस्तु । परविरहितं-पर कट्टतां द्ृव्यकर्म्मे नोकृम्मे मावकरम्मे तिदि 
तहि विरद्तित करतां मित्र छे ॥ ५ ॥ 

माबाथे-यहां यह बताया गया है कि मिप्तको शुद्ध आत्माका अनुभव है-व निसने 
शुद्धात्माका यथाय (स्वरूप समझ लिया है उप्को फिर समझानेकी नरूरत नहीं है। 
समझानेका उपाय यही है जो व्यवहारनयके द्वारा जमेद वस्तुके भीतर भी ग्रुण व गुणी 
मेद करके समझाया जाय | इसलछिये जिनको शुद्धात्माका बोध नहीं है उनके लिये बह 
व्यवद्वारनम बोध करानेके लिये आरूम्बन रूप है। विना इसका भाश्रय लिये वस्तुका कथन 
हो नहीं पक्ता। क्योंकि विकश्पोंके भीतर आत्मानुभव नहीं, व निमानन्द नहीं। हसी छिये 
आचाये खेद प्रगट करते हैं नो व्यवहारनयका सह्दारा छेना पड़ता है। आत्महित तो मात्र 

शुद्ध स्वरूपके अनुभव हीमें है ॥ ५ ॥ ह 

सवैया २३ सा--उ्यों नर कोऊ गिरे गिरिसो तिहि, होइ हितू जु॒गहे टढबाही । त्यौ 
कघको विवहार भों, तबलों जबलौं सिव प्रापति नाहीं ॥ यद्यपि यो परमाण तथापि, से परमा 
रथ चेतन माही । जीव अव्यापक है परसो, विवहारसु तो परकी परछाहीं ॥ ६ ॥ 
शार्दूकविक्रीडितछेंद-एकत्वे नियतस्प झुद्धनयतों व्याप्तुयदस्थात्मनः 
पृर्णज्ञानघनस्य दक्षनपिह द्रव्यान्तरेस्यः पृथक । 
सम्यग्दगनमेतदेवानियमादात्मा च तावानयम्‌ 
तन्मुक्त्वा नवतस्वसन्ततिमिमामात्मायमेको 5स्तु न! ॥ ६ ॥ 
खंडान्बय सहित अथे-तत्‌ नः अय॑ एक आत्मा अस्तु-तत्‌ कहता तिहि कारण 
तहि, नः कहता दम कहु, भये कहतां विथमान छे, एकः कह्तां शुद्ध, जात्मा कहतां चेतन 
पदाभे, जस्तु कहतां होठ । भावाथं-इस्ती नो नीब वस्तु चेतना क्षण तो सहमही के। 
परि मिध्यात्व परिणाम करि भम्यों होतो अपना स्वरूप कहु नहीं भांने के । तिहिसहि 
लब्ानी ही कहिजे | तिद्वितहि इस्तो कहो नो मिथ्या परिणांमके गम! थी बौह्दी गीष 





अपना स्वरूपकों अनुभवन शीली द्वोहु | कि कृत्वां कह्ाऋरि कहि, इमांँ नवतत्वसंतर्ति 
सुक्त्वा-इर्मा कट्ठता आगे कहिने छे । नवतत्व कहता भीवानीवासव बंध संबर निमरा मोक्ष 
पुण्य पाप, तिहिंकी संत्रति कहतां अनादि सम्बन्ध तिहि कहु, मुक्तवा कहतां छांड़ि करि। 
भावायें इसो-नो संत्तार अवस्थां जीव द्रव्य नव तत्वरूप परिणयोछे स्लो तो विभाव परुणति 
छे। तिहिते नबतत्व रूप वत्तुको अनुभव मिथ्यात्व छे ||यदस्यात्मनः हृह द्रव्यान्तरेम्यः 
प्रथक्‌ दर्शन नियपाद एतदेव सम्पग्दर्शनं। यत्‌ कढ़तां निहि कारण तिहि, अस्मात्मन 
ढदतां यही भीवद्रव्य, द्रव्यांतरेम्यः एथक्‌ कद्तां सकक कर्म्मोग्राणि तहि रहित मिश्री छे, 
इंह दर्शन कद्तां तिसोही प्रत्यक्षपने अनुभव, नियमात कहता निश्चय सों, एतदेव सम्यम्दु- 
शैने कहतां बे सम्बग्दशन छे | भावाथे-हत्ो जो प्तम्यग्दशेन मीवकों गुणु छे | सो गुणु 
संप्तारावस्था विभाव परिणयी छे, सोई गुण जब स्वभाव परिणवे तब मोक्षमाग छे। व्यौरी। 
सम्पक्तमाव होतां नूतन ज्ञानावरणादि द्वव्यक्म्माश्रव मिंटे छे, पूर्वबद्ध कम निभरे के |; 
तिद्वितहि मोक्षमागे छे | इहां कोई आशका करिसे मोक्षमागें सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र तीन्यो 
मिल्याते छे | उत्तरु इसतो नो शुद्ध नीव स्वरूप अनुभवतां तीन्यो ही छे । किसो छे शुरू 
जीव, शुद्धनयतः एकत्वे नियतस्य-शुद्ध नमतः कह्वतां निविकरप वस्तुमात्र एंने दृष्टि 
देखतां, एकत्वे कदतां शुदधपनों, नियतस्य कहतां तिहिरूप छे | भावाय-हसो नो भीवषकों 
क्षण चेतना | सो चेतना तीन प्रकार-एक ज्ञान चेतना, एक कम चेतना, एक कर्मेफ- 
चेतना, तिहि माहे शानचेतना, शुद्धचेतना, बाकी अशुद्धचेतना | तिहि तहि अशुद्धचेतना' 
रूप बस्तुकों स्वादु सब्बे नीवहकी अनादिकों छती ही छे। तिदिरूप अनुभव प्म्यक्त नहीं। 
शुडचेतना मात्र वस्तु स्वरूप आतश्वाद भावे तो प्तम्यक्त छे। ओरु किसी छे नीब वस्तु | 
व्याप्तु;-कहतां भाषणां गरुणपर्याषकों लीयो छे। एते कह्विबे करि शुद्धपनो, विढ़ायो। कोई 
आशंका करिसी नो सम्पक्तगुण जीव वस्तुओं भेद छे के अमेद छे ।, उत्तरु इसी नो अमेद्‌ 
है । आत्मा च तावानयं-भय कहता यह, आत्मा कहतां मीव वस्तु, तावान्‌ कहता सम्यक्त 
गुण मात्र छे ॥ ६ ॥ 

भावाये-इस छोकमें निश्चय सम्बग्दशनका स्वरूप बताया गया दै। प्रम्यग्दर्शन 
आत्माका गुण है व आत्माके सब प्रदेशोंमें व्यापक दै। नि्॑त समय शुद्ध भात्माका जात्मा- 
रूप यथाथे अनुभव या स्वाद आता है उस्ती समय सम्यक्त गुण प्रकाक्षमान होता दे। 
नव तत्वोंके व्यवहारमें आत्माका स्वरूप कर्मत्रंध सह्दित विचारमें आता है | इप्तलिये इस 
विचारको भी त्मागकर सववे कर्मोपाषि रहित परम शुद्ध अक्रमद्रव्ययों नो अनुभव करना 
बही प्रस्यक्तका विकास करना दे | 


शत सकपक्षार करुश सेका। 





हैं, पूरण विशानधन सो दे व्यवद्ार माद्ि, नव तत्यरूपी पेंच दृव्यमें रहत है।॥ पेचद्रन्य नवतत्व 
न्योरें जौव न्यारों उखे सम्यक दरस यह और न गहत है। सम्यक दरस जोई आतम सह श्षोंइ, 
मेरे चंट प्रगटो बनारसी कहत है ॥ ७ ॥ 
अनुष्टुप उन्‍्द-अतः शुद्धनयायत्त प्रसग्ज्योतिश्वकास्ति तव्‌ । 
नवतस्‍्वगतत्वे5षपि यदेकत्वं न मुखति॥ ७५॥ 

खंडान्बय सहित अये- अतः तत्‌ प्रसग्ज्योतिश्वकास्ति-अतः कहता इदद ले आगे, 
तत्‌ कहता सोई, प्रत्यग्ज्योति कह्तां शुदचेतना मात्र दस्तु, चक्ास्ति कहता शब्दद्वारा युक्ति 
करे कहिने छे । किसी 9 वस्तु | घुद्धनयायत्तं-शुदूनय कहतां वस्तुमात्र, अत कहता 
आधीन | भावान इसौ-जिद्दि के अनुभवतां सम्यक्त होह छे शुद्ध स्वरूप कहिने छे । यदें- 
कंत्व न मुंचति-यत कहतां नो शुद्ध वस्तु, एकत्वे कहतां शुद्पनी, न मुंचति कहता 
नहीं छोड़ें छै । इहां कोई आशंका करिसे भो जीव वस्तु नव संसार तदि छूटे छे तब शुरू 
होह छे । उसरु इसी जीव बस्तु द्रष्य हाष्टि विचारयी होती त्रिकाल ही शुद्ध ७ | पोई 
बहिन 8 । नवतरवगतत्वे5पि-नवतत्त्व कहतां नीवा नीवाशभ्रव बंध संबर निनेरा मोक्ष 
पुष्य पथ, गतत्वेडपि कहतां तिहिरूप परिणयो छे | तथापि शुद्ध स्वरूप छे | भावाये- 
इंशौं' जो-ज्यों जगनि दाहक लक्षण छे, काष्ठ तृण, छाणा जादि देह समस्त दाह्मड्री दहै छे, 
कहसी होती आगि दाह्यकार होई छे। परि तिहिकी विचारु छे | नोती काट तृण छानाकी 
मारुति माही दे खने तो काउक़ी आागि, तृणक्की आगि, छानाकी आगि यो कहिवों साचौ 
हो क | जो भांगिकी उप्णता मात्र विचारि मे तो उप्ण मात्र छे | काठड़ी भागि, तृणकी 
आागिं; ठामाकी भागि इस समस्स विकल्‍प झूठा छे। त्योंडी नवतत्त्त रूप मीषका परिणाम 
छे | ते परिणाम केई शुदधरकूप छे केई अशुद्धकूप छे | नो नी :परिणामही' माही वेखिने 
तौनव ही तत्व स्ाचा छे। जो चेतना मात्र अनुमव कींमे ती नव ही विक्प 
महा है ॥ ७ ॥ 

मावाथे-यहां यह बताया है कि यह आत्मा कर्मबंधके संयोगसे आश्रवबंधादि रूप 
वा सबतत्त्व रूप व्यवहार नगसे कहलाता है। जात्मामें बंध है, आत्माक़ी मुक्ति. होती है 
यह सथ कथन व्यवहार सबसे या पर्यायकी दृष्टिसे है । मद निश्चम नयसे या व्रव्यकी 
डंटिसे देखा नावे तो आत्माके न बंध है न मोक्ष है| यह विलकुछ मित्र शुद्ध शानानंदमन 
फशम बीतरागी ही झलकेगा | नेसे मिमकके दस वीस व्येजन बनाये-उनमें निमक जवनेक 
रूपमें फेल गया है। यदि व्यंभनके सम्बन्धक्री अपेक्षा देखा मावे तो निमक तानारूप है 
परन्तु यदि निश्चयनयसे मात्र लवणके स्वादकी ढट्टिसे देखा माबे तो लवण बिहुकुछ भकुग 





है बसे ही स्वानुभवीको उचित है कि कर्मोके मध्य पड़े हुए अपने मा परके आत्थाकों शुद 
दन्मरूप हीं जनुमव करे | 
सभैयां ३१ सा,--जैसे तुग काट वाद भारने इयादि और, ईश्रन अनेक विधि पकिक्षों 
दष्डिये । भाकृति विलोकत कह्ावे आगि नानारूप, दीसे एक दाहक र््रभाव जब गद़िये ॥ कैसे 
नव्र तत्वमें भया है बहु भेषी जोष, शुद्धरूप मिश्रित अशुद्ूरूप कहिये। जाहीक्षण चेतना सकत्िछो 
विचार ढीमे, ताहीक्षण अलंख अभेररूप लहिये ॥ ८ ॥ 
माढिनीछन्द-चिरमितिनवतत्त्वच्छ अमुन्नीयमाने कनकमित निम्र वर्णमाछाकलछापै । 
अथ सततविविक्त दृश्येतामेकरूप प्रातिषदमिदमात्मज्योतिरधोतमानम्‌ ॥॥ 
खंदान्वय सहित अधथ -आत्मज्यों तिईश्यतां-जात्म कहतां नीवद्रव्य, तिहिढ़ी 
ज्योति कहतां झुद्ध ज्ञान मात्र, दश्यतां कहतां स्रथा अनुभव हु। किप्तो छे 
आत्मज्योति, चिरमितिनवतत्तच्छले, अथ सततविविक्तं-एने अवसर नाव्य( सकी नाई 
एक भीव वस्तु आश्रस्येकारी अनेक भावरूप एक ही समय दिखाइ ने छे । एहौं कारण 
तंहि इहि शाखकी नाम नाटक समयप्तार छे | सोई कहिने छे | चिरे कहतां अम- 
य्याद काल | इति कहता नो विभावरूप रागादि परिणाम पर्याय॑मात्र विचारिने तथां जॉन 
वस्तु नवतस्‍्तच्छस-नव तत्व कहतां पूर्तोक्त मीवादि तिहिरूप, ठत्न कहतां आच्छादित | 
भावाथे-इप्ती नो नीव वस्तु अनादिकाल तहि घातु पाषाणक्ी संयोगईं नाई कर्म्मे पर्योग॑ले 
मिलयो ही चल्यी जायी के, मिल्याथड्ी रागादि विभाव परिणाम प्तहु व्याप्त व्यापकक्ृप 
जापुणप परिणंव छे | प्तो परिणमन देखिन, जीवको स्वरूप न देखिने, तो जीब॑ वस्तु 
नवतत्तरूप छे इसो दृष्टि आवे, इसों फुनि छे, स्वेभा झूठ नहीं | नातें विभाव रागादि 
परिणाम शक्ति जीव ही महि छे | अथ कहता दूनो पक्ष, सोई नोव वस्तु द्वव्यरूप छे, 
जाषणा गुणपर्याय विराजमान छे | नो शुद्ध द्वव्य स्वरूप देखिमे, पर्याय स्वरूप ने 
देखिने तो किप्ती छे, सततावेविक्त-प्तत कहता निरंतरपने, विविक्ते कद्दतां नव॑ तंत्व 
विषत्प तहिं रहित छे | शुद्ध वस्तुमात्र छे, भावाये इसी नो शुद्ध रवरूपको अनुभव संम्बक्त 
है | और किसी छे भाध्मज्योति वणमाछाकछापे कनकामिवनिभम-वर्णेमाला कहतां दौह 
जे | एक तो बनवारी | दूजे पक्ष, वर्ण कहतां भेद, माला कह्ठतां पंक्ति। भाषार्ग-इसो भो 
गुण गुणी मेदरूप भेद प्रकाश, क़लाप कहतां समूह, तिहिते हसी अर्थ उपज्यो मेसे «क 
ही सोनी वान मेद करि अनेकरूप कहिने छे तेसे एक ही भीववस्तु द्वव्यगुण पर्यायरूप 
अधवा उत्पाद व्यय प्रौव्यकृप करि अनेकरूप कहिने छे | अथ कहतां दुने पक्ष प्तिप्द 
ढकृरूपे-प्रतिपदं ऋदतां जावंत भेद गुण पर्यायरूप अथवा उत्पादत्यय प्रोव्यकूप भगवा 
हृष्टांतकी अपेक्षा बान भेद | त्यां भेदह विंगे फुनि, एककृ्प कहतां भाषुणेप ही ठे, कॉतू 


१६ ] समक्‍सार करश् टीका । 
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बिचारतां मेदरूप फुनि वस्तु ही छे, वस्तु तहि भिन्न भेदु किछ वस्तु नहीं छे । भावाशे- 
इसी नो सुबण मात्र देखिन नहीं, बानमेद मात्र देखिने तो वानमेद छे, सोनाकी शक्ति 
इसी फुनि छे | भो बानमेद देखिने नहीं केवल सुबणे मात्र देखिने तो बानभेद तृण है । 
तैसे जो शुद्ध नीव वस्तु मात्र देखिनै नहीं, गुणपर्याय मात्र उत्पादव्यय औव्य मात्र देखिने 
तो गुणपर्याव छे, उत्पाद व्यय प्रौष्य छै | भीव वस्तु इसो फुनि छै। जो गुणपर्याय भेद, 
उत्पाद व्यय ओव्य भेद देखिने नहीं, वस्तु मात्र देखिन तो समस्त भेद झुठा छे | हसौ 
अनुभव सम्यक्त छे। और किसो छे भात्मज्योति, उच्नीयमानं-कहतां चेतना रक्षण करि- 
भानी ने छे, तिहिते जनुमान गोचर फुनि छे। अभ दूजे पक्ष, उद्योतमानं-कहतां प्रययक्ष 
ब्वानगोचर छे । भावा्-हसो नो मेदबुद्धिकरता जीव वस्तु चेतना रक्षणकरि जीव कह 
माने छे। वस्तु विचारतां इतनौ विकश्प फुनि झूठी | शुद्ध वस्तु मात्र छे | इसो भनुभव 
सम्यक्त ठै॥ ८॥ 
भावाथ-नैसे एक ही सोनेके अनेक भाभूषण बनाए जावें तब उनके कड़ा, कंठी, 
करणेफूक, मुद्रिका आदि अनेक भेद दोनाते दें । नो मेद दृष्टि या पर्योयटष्टि या व्यवहार- 
दृष्टि कीर देखा जाबे तो ये भेद अवश्य देखनेमें आवेंगे परन्तु नो मात्र सुबणेकी दृष्टिसे 
देखा जावेगा तो सब आमृषणोंमें एक सुवर्ण ही अमेदरूपसे दीखनेमें आयगा इसी तरह 
भात्माके पुदुलके सम्बन्धसे अनेक मेदरूप दोगए दें नेसे संसारी, एकेंद्रिय, दे्रिय, तेंद्रिय, 
चौन्द्रिय, पंचेद्रिय मनुष्य, देव, नारकी, रागी, ढेषी, श्रावक, मुनि, आदि व आश्रव, 
बंध, संवर, निरमेश भादि व्यवहार दष्टिसे देखा जावे तो ये सब भेद आत्मामें हैं ऐसा ही 
दिखनेमें आायगा परंतु नो निश्चयनय या अमेदढछ्टिसे देखा जावेगा ती इन प्रव पर्थायोंमें 
भात्मा एकरूप ही परम शुद्ध झलकता हुआ दिखाई देगा। इत सेप्तारी नीवने अनादिकारसे 
खआत्माको मेदरूप ही अनुभव किया-मैं नर मैं पशु में सुखी मैं दुखी में रोगी में शोकी ऐश्ा 
ही मानता रहा कभी भी आत्माका असली स्वभाव ध्यानमें नहीं किया इध्तलिये आचाये कहते 
हैं कि भव तो यथभाथे दृष्टि गोण करो व बंद करो तथा निश्चयदष्टिसे देखो तो हरएक पदमें 
शुद्ध आत्मद्रव्य ही अनुभवर्मे आयगा | यही अनुभव सम्यक्त है-व परम कारयकारी है। 
श्री योगीन्द्रदेव योगसारमें कहते हैं 
दोहा-जो णिम्मल अप्पा भुणदि छेडवि सहु बवहारु । 
निणप्तामी एड भणह तहु पावह्ि भवपारु ॥ ३७॥ 

...आवा्ये-मो स्व व्यवहारकों छोड़कर निम्मे आत्माका अनुभव करता है वह शीमही 
संसार पार होनाता है ऐसा भिनेन्द्रने कहा है ॥ ८ ॥ 


समपफ्सार ककच् टीका। [९७ 





नाम है | कसीके कस्रोटी लीक निरखे सराफ ताहि, वानके प्रमाणकरि केतु देतु दाम है ॥ तैसे: 
हो अनादि पुदुकसों संजोगी जीव, नवतरवरूपमें अरुपी महा धाम है । दीसे अनुमानसों ठद्योत-, 
बान ठौरठोर, दूसरों न और एक भातमा ही राम है ॥ ५ ॥ 
माढिनीछंद-उदयति न नयश्रीरस्तमे तिभमाणं कचिदपि चन विद्यो याति निश्षेपच्त। 
किमपरमभिदध्णो धाज्नि सर्वकपेउ स्मिल्ननु भवमुपयाते माति न द्वैतमेव ॥९॥ 
खंडान्वय सहित अये -अस्पित्‌ धाज्नि अनुभवमुपयाते द्वेतमेब न भाति- 
अस्मिन्‌ कहता बह जो है स्वयं सिद, धाह्लि $द्तां चेतनात्मक नीव वस्तु, तिह्दिको अनुमक 
कद्तां प्रयक्षपने जास्वाद, ठपयाते कद्तां जाये संते, देव कदवतां यावत्‌ सुक्षम स्थूल अंतर्नर्प 
बहिमेतप रूप विकरप, न कहतां नहीं, भाति कहता श्लोमे छे। भावाथे इसो शो अनुभवः 
प्रत्यक्ष ज्ञानु छे, प्रत्यक्ष ज्ञान कहतां बेथ वेदक भावपण आस्वादरूप छे। सो अनुभव, पर- 
सहायतहि निरपेक्षपणे छे। इसो अनुभव बद्यपि ज्ञानविशेष छे तथापि सम्यक्त सो मविनामृत 
है जो सम्यगदृष्टि कहुं होई, मिथ्यादष्टि कहुं न होई इसी निहची छे। इसी अनुभव द्ोतां 
भीव वस्तु आपणा शुद्ध स्वरूप कह प्रत्यक्षपने आस्वादे छ। तिद्वितहिं जेते काछू अनुभव छे ते- 
ते काल बचन व्यवहारु सहन ही रहै छे' नातहिं वचन व्यवहारु तौ परोक्षपने कथक छे | 
सो नीब प्रत्यक्षपने अनुभवशीरू छे | तिहिते वचन व्यवहारताई कछु रही नाहीं। किप्ती छे 
जीव वस्तु। सर्वेकषे-सवे कहतां जावंत विकरप, कपे कहता क्षयक्रणशीर छे | भावाथ- 
इसो जेसे सूर्य प्रकाश भन्धकार तहि सहन ही भिन्न छे | ठेसे अनुभव फुनि समस्त विक- 
एप रहित ही छे। इद्दां कोई प्रश्न करिसे नो अनुभव होता कोई विकर्प रहे छे के निभे 
नाम समस्त ही विकश्प मिटे छ | उत्तरु इसो नो समस्त ही विकल्य मिंटे छे, सोई कहिने 
हे । नयश्रीर॒पि न उदयति प्रमाणमपरि अस्तमेति न विद्यः निश्लेपचक्रमपे कचित्‌ 
याति अपरं कि अभिदध्म/-निहि अनुभव भाएसंते प्रमाणनय निश्षेप फुनि झूठा छे। तहां 
रागादि विकरपहुंकी कौनु कभा । भावा्-हसौ मो रागादि तो झूठा ही छे, नीव स्वरूप 
तहि वाहिरा छे | प्रमाणनय निक्षेप बुद्धि करि थे केई नीव द्वव्यका द्रव्य गुणपर्याय रूप 
अथवा उत्पादव्यय प्रीव्य रूप भेद कीम छे ते समस्त झुठा छे | एता समस्त झूठा होता | 
जो क्यो वस्तुको स्वाद छे सौ अनुभव छे | प्रमाण कहतां युगपत अनेक धर्म ग्राहक ज्ञान, 
सो फुनि विकल्प छे, मय कहतां वस्तुकौ एकु कोई गुण आहक ज्ञानु, सो फुनि विकृर्पु 
है | निक्षेप कद्वतां उपचार घटनारुप ज्ञानु सो फुनि विकरप छे । भावाब-इसो नो अना- 
दि तहि नींव जज्ञानी छे | मीबस्वरूपकहु नहीं माने छे। तिहिको जब्र नीवसत्वकी 
“7 उ#बं बोजाता है।........ 





प्रतीति आनी चाहिन, तब ज्योंही प्रद्रीत भाजे स्पोंटी बस्तु स्वकप प्राषिने-। तो साधवो 
युण गुणी शान द्वार होई दूभो उपाय तो कोई नहीं छे) विहितहि कत्तु स्वरूप गुण 
गुणी मेदरूप बिचारता प्रमाणनय निक्षेप विकश्प उपभे छे | ते विकृशप प्रथम अवर्या 
भराही के । तथापि स्वरूपमात्र अनुभवरता झुठा छे। 

मावाये-यहां बताया गया है कि शुद्ध आत्मश्वकृपका जनुभव विशल्परहित है | 
उपयोग जो अन्य अनेक विषयोंमें दौड़ा करता है रुक करके आत्माके ही ऊपर जम 
जामा अनुभव है। नसे जाम्रका स्वाद लेते हुए एकांग्रता होती है बैसें हुड जात्माका सच्ची 
श्रद्धा द्वारा व स्पष्ट व निःसंशय ज्ञानह्ारा स्वाद लेते हुए एकाग्रता होती है। उस समय 
बद आत्मा अपनेसे ही आपका स्वाद लेता है| ऐसी दशामें अनुभव करनेवालेके स्वावमे 
सिवाय अपने ही जात्माके और कोई विषय नहीं जाता है। कद मानों मिम स्वरूपमें अद्वेत 
होमाता है। मेसे मादक पदा्थेसेवी मदसे चूर हो एक ही रंगमें मस्त होनाता है बसे 
आह्मानुभवी भास्मानन्दमें भरपूर हो एक ही रसमें लीन होजाता है। उस समय कोई प्रका- 
रके विचार नहीं रहते हैं। प्रमाण नय निक्षेप आदि आत्माके ज्ञान प्राप्त करनेके साधन हैं, 
अंमुभव दशाके पहले इनका उपयोग होमक्ता है परन्तु स्वानुभवके समय इनका पता 
भी नहीं चकता है | यही स्वानुभव परम उपादेय है | इसका छाम करना ६ एक बुद्धि 
आनका कतेव्य है | स्वात्मानुभव करनेके पहले स्ताथक इसतरह भावना करता है। मेप्ता 
बरक्काणा लोगणामें कहा है:--- 

इक्को सहावसिद्धों सोहं अप्या वियप्पपरिमुक्को । 
अण्णोणमज्प्नसरणं सरण सो एक परमप्पा ॥ १५॥ 

भावाये-मो से विकश्पोंसे रहित एककूप स्वमावसिद जात्मा है प्रो ही में हूं, में 
ओर किसीकी शरणमें नहीं गाता हैं, एक शुद्धात्मा ही मेरे किये शरण है | 

सवैया ३१ सॉ--जैसे रवि मंडढलके उद महद्दि मंडलमें, आतम अढल तम पटल विछांतु 
है ॥ तैसे परमातमको अड़॒मौँ रहत छोलों, तोछों कहूं दृब्िधिन कहुं पक्षणात है ॥ नयको न छेढ़ 
परमागको न परवेश्न, निध्ेपके वेसको विध्वेस् होत जातु है। जेजे बस्तु साधक है तेऊ वहां 
दाधक है, वाकी शगदेषकी दशाकी कोन वातु है ॥ १०॥ 
उपनातिछद-आत्मंस्वभात्र परमावमिश्नमापृर्णमाथन्तविशुक्तमेक । 

विछीनसडुल्पविकल्पनाकं प्रकाशयन शुद्धनयो5श्युदेति ॥ १० ॥ 

खंदान्वय सहित अथे-शुद्धनयः अभ्युदेति-शुदूनग कहुतां निरषाधि मीवबद्तु 
स्वकपोपदेश, अम्युदेति कहृवतां प्रगट.होई छे, कायो कर्ता होते, एके प्रकाश्यन्‌ एक 
कूतां शुद्ध स्वकृप भीव वस्तु तिहिको, प्रकाशमन्‌ कहां निरृपते सेते | किसो छे शुद्ध 





औंब स्वकंप। आधंतर्विसुक्त-भादि कहता याबंत पाछिी काल, अत ढह्तां आगांभि 
कांठ, तिहि करि विसुक्ते कहतां रहित छे | भावाम-इसी नो शुद्ध नीव वस्तुकी आदि भी 
नहीं अठु भी नहीं। इसौं स्वरूप सुचे | तिहिको नाम शुद्ध नय कढ़िने। और क़िसो छे 
जीव वश्तु। विलौनसंकरपविकल्पजालें-विडीन कहतां विछाइ गया छे, संकरप कहटतां 
रागोंदि परिणाम, विकल्प कहतां अनेक नय विकरपरूप श्ञानका पर्याय मिहिकों इसी छे। 
मावावे-हतौ मों समस्त संकरप विकश्पतहि रहित ब्तुस्वकूपकों अनुमव सम्यक्त छे | 
किप्ता छे शुरू नीव वस्तु, परभावमिश्ने-कहतां रागादि भारवोंसे मित्र छे और किस्ता छे 
आपूर्णेम्‌ कहता अपने गुणणोंसे परिपृणे छ | और किप्ता छे आत्मस्रभावं-कहतां जात्मा- 
का मिन मांव छे | 
भावाये-शुद्ध निश्चयनय वह दृष्टि है निप्तसे कोई पदार्थ बिलक्रुछ शुद्ध. परद्रव्यके 
संबोग रहित देखी नाप्तके | इस्त दृष्टिसे देखते हुए यह जात्मा झनादि भनन्त, से रागादि 
बिंकार व सवे भेद्रद्वित ए5 अखंड ज्ञानानंदमय परम स्वभावषारी दी दिखता दे | इसी 
दृष्टिके पुनः पुनः अम्यात्तसे स्वानुभव होता है | श्री नागसेन मुनि तत्वानुशाप्तनमें बेल 
हैं कि इस तरह अपने आत्माका मनन करो--- 
सद्रव्यमत्मि चिद॒ह ज्ञातादृष्टा सदाप्युदासीनः । 
स्त्रोपा्देहमात्रस्ततः हथा गगनवदमूच्ें! ! १५३॥ 
भावाथे-मैं धत्त नित्य पदाथे है, चतन्यमई, छ्ाताइष्टा व सदा ही उदापीन हूं | 
शरीर प्रमाण आकारघारी होकर भी आकाशझ्के समान अमृर्तीर हैं ॥ १० ॥ 


अखिल छब्दू-आदि अंत पूरण स्वभाव संयुक्त है । पर स्वरूप पर जोग कलपना पुक्त 
है॥ सदा एश्वरस प्रगट कही है जेनमें । शुद्ध नयातम वस्तु विराजे बैनमें ॥ ११ ॥ 


मालिनीछंद-न हि विद्षति बद्धस्पृष्टभावादयो 5पी स्फुटसुपरितरन्तो उप्येस यत्र भ्रतिष्ठां| 
अनुभपषतु तम्रेब चोतमान समंताज्तगदपगत मोहीभूय सम्यकूख मा्व ॥ १ १॥ 
स्डान्यय सहित अवे-जगद तमेव स्वभाव सम्यक अनुमवतु-नगत कहता 

सदे मीव राशि, ते कहसां पृर्वोक्त, एवं कहता निहचा सौ, स्वभाव कहतां शुद्ध नींव वस्तु, 
सम्बग कहता ज्यों छे त्यों, भनुभबतु कहतां प्र्मक्षपने स्वलेवेदन रूप आस्वादहु | किप्ता 
होई करि जास्वादहु | अपभतमोहीभूय-अपगत कहतां गयो छे, मोह कद्ठतां शरी- 
रादि परद्रव्य सेती ए+सस्‍्व बुद्धि ज्यांह की इसी, सूव कहता होह करि। भावार्थ-इसौ नो' 
संसारीःजीब कहुं संसार माहे बसता अनंतकाल गयी | एने जीव शरीरादि परद्रव्य स्वभाव 
भो । परि आधुनयी ही मानि म्रवत्त्यों । सो जब ही गह विपरीत बुद्धि छूट, तव ही नीब 
शुरू स्वकृप अनुभव येग्य होई। किसी छे शुरू सवरछूप। समंताव योतरानं-समेहात 


२० ] समयसार करूं टीका। 


ब््ट्टस्ल्लससलजलटपएललकलान+ाककननालरमबकापककलकालशप्रसाारकरकमकालालरखलाटनलालशालतालटराटटरललरिशशकलरभा्र रु जाभातयकाकक 
कहता सब्वे प्रकार, बोतमान कहता प्रकाश्मान छे | भावार्य-इत्ती नो अनुभव गोचर 
द्वोतां किछू आंति न छे | इद्टां कोई प्रश्न के छे जो जीव तो शुदू स्वकृप फद्मो 
. और थोंदी छे, परि रागड्वेष मोह रूप परिणाम अथवा सुखदुःखादि रूप परिणाम 
कहु कौन करे छे, कौन भोगवे छै। उत्तर इसो भो करतां तो नींद करे छे, भोगवे छै, परि 
यह परिणति विभावरूप कै, उपाधिरूप छ, तिद्दिते निभस्वरूप विचारतां, भीवको स्वरूप 
नहीं इसी कहिमे छे। किसौ छे शुद्धस्वकूप । यत्र अमी बद्धस्पष्टमावादयः प्रतिष्ठां न हि 
विदधति- यत्र कहदतां निद्दि शुद्धात्मस्वकूप विये, अमी कहतां छता छे, बद्धस्पष्टमावा 
दयः-बद कहतां अशुद्ध रागादिभाव, स्पष्ट कहतां परस्पर पिंडरूप एक क्षेत्रबगाह। आदि 
शब्दतहि अन्यभाव, अनियतभाव, विशेषभाव, संयुक्तभाव जानिवा। तहां भन्‍यभाव कहता 
नरनारक तियचदेव पयोयरूप, अनियत कद्तां अप्तेखुयात प्रदेश सम्बन्धी संकोच विस्तार 
रूप परिणमन, विशेष कहतां दशन ज्ञान चारत्र रूप भेद कथन, संयुक्त क्ठतां रागावि 
उपाधि सहित, इत्यादि ठै जे विभाव परिणाम, ते समस्त भाव शुदस्वरूप वि, प्रतिष्ठा 
कट्टतां शोभा, नहि विधति कहदतां नहीं घरे छे | भावाथे-इसो बद्ध स्एष्ट अन्य, अनियत, 
विशेष, संयुक्त इसा छे विभाव परिणाम ते समस्त संस्तारावस्था भोवका छे, शुद्धनीवस्वरूप 
खनुभवतां जीवका नहीं। किप्ता छे बढस्एष्टादि लिभाव भाव रफूट कह्तां प्रगटपने, एस 
अपि-उपज्या होता छता ही छे। तथापि उपरितरंतः ऊपर ही ऊपर रहे छे | भावाथे- 
इसी नो जीवकों ज्ञानगुण त्रिकारूगोचर छे त्यों रागादि विभावभाव मीक वस्तु सौ त्रिका- 
ढगोचर नहीं छे | यद्यपि संप्तारावस्था छता ही छे। तथापि मोक्षावस्था स्वेथा नहीं छे | 
तातहि इसी निहची नो रागादि जीव स्वरूप नहीं । 

मावाय-इस 'छोकमें लाचायेने प्रेरणा की है कि हें भगतके मीबों! भात्माके सिवाब 
सम्पूण पर पदाथोसे मोहकी हटाकर अपने शुद्ध स्वभाव मछेपकार निश्चिन्व होकर 
स्वाद को | निप्त जात्माके स्वभावमें न तो कमोड़ा बंध है न स्पशे है। भेसे कमरूका पत्ता 
जढ़के भीतर होकर भी जढसे मित् है वेसे आत्मा इन कर्मादिसे मित्र है। यह आत्मा 
अपनी अनन्त नर नारकादि पर्यायोंमें भी वही द्रव्य है लन्‍्यरूप नहीं हुभा। मेसे 
मिट्टी घट प्याला अनेक रूप बनकर भी मही ही है | नेसे समुद्र तरंग रहित निमश्चक 
भाप्तता है ऐसे ही यह आत्मा संक्रोच विस्तार रहित अपने भात्मप्रदेशोंमे भिर झरकतां 
है। मेसे सुबण अपने मुण भारीपन पीलेपन आदिसे ममेद है वेसे यह जात्मा अपने 
ज्ञान दशनादि गरुणोंसे अमेद सामान्य रूप है | मेसे अग्नि संयोग बिना मक उप्ज न 
होकर शीत दे वेसे यह आत्मा मोहकमेके विना रागढ्रेष न प्राप्त करके परम बीतराग 
है। इसतरद अपने जात्माको एकाकार परम शुरू अनुभव करो। 








झाणेण कुणउ मेय पुग्गलजीवाण तहय॑ कंम्मांण । 

घेत्तव्वों णिवअप्या सिद्धलरूपों परो बैमो ॥ २८ ॥  ई 

मावाये-ध्यानके बलसे पुटुछोंका कर्मोका व मीबोंका मेद करो फिर अपने जात्माडी 
सिदूस्वरूपी परम अद्मरूप अनुमव करो | 


. कषिश--खतगुरु कहे भन्यजीबनसो, तोरहु तुरत मोहरी जेल ॥ समकितरूप गहों भाषती 
गुण, करहु शुद्ध अशुभवकों खेल ॥ पुदूगरूर्पिड भावरागादिक, इनसो नहीं तिहारो मेल | ये जहं 
प्रगट गुपत तुम चेतन, जके भिन्न तोय अरु तेल ॥ १२ ४ । 


शादृलविक्रीडितछंद-भूत॑ भान्तमभुतमेव रमसा निमिद बन्ध छुपी 

येद्चन्तः किक को5प्यहों कलयति व्याहत्य मोह हठात्‌ । 

आत्मात्मानु मवेकगम्यमहिमा व्यक्तो5यमास्ते ध्रुव 

नित्य कमेकलड्डुपडुविकलो देवः स्वयं शाश्वत ॥ १२ ॥ 

खंडान्यय सहित अये-अय॑ आत्मा व्यक्तः जास्‍्ते-भय करहतां योंही, भात्मा 

क्तां चेतना छक्षण जीव, व्यक्त: कहतां स्वस्वभाव रूप, आस्ते कहतां होई। किसी 
होई । नित्यं कमेकलंकपंफविकछ१-नित्य॑ कहतां त्रिकाहगोचर करम्मे कहतां अशुदू- 
पनी तिद्विकूप केक कहतां कालोसि सतोई, पंक कद्टतां कादो, तिद्ितहि, विकक कहता 
सर्वेजा भिन्न इसो होह | औरु किसो द्ोह, ध्रुबं-कद्दतां चारि गति भमिवा ते दह्मो। और 
किसी छे देवः कहतां त्रैकोकय कर पृज्य छे। और किप्ती छे स्वयं श्लाश्वृतः-कदतां व्रव्य- 
रूप छतो ही छे। औरु किसो होइ-आत्मानुभवेकगम्यमहिमा-आत्मा कदतां चेतन 
वस्तु तिदिकी अनुभव कहतां प्रत्यक्षपने आस्वाद तिहि करि, एक कड्टतां अद्वितीय, गम्य 
क्टतां गोचर ठ, महिमा कहतां बढ़ाई मिहिंकी, इसो छे | भावा4े-इसो जो जीबको ज्यों 
एक ज्ञानु गुण छे त्यों एकु भतिन्द्रिय छुख गुणु छे। तो छुख गुण संत्तारावस्था जशुदूपणा 
अबकी प्रगटकृप आस्वादरूप नहीं, अशुद्ूपणा गया बके प्गट होह छे। सो सुख अतिन्द्रिय 
परमात्माकौ ठै | तिहि सुखकों कष्िवाकों कोई दृष्टांत चारिगति माहै नहीं। नातहिं घारणों 
गति दुःखरूप छे । तिहितें इसो कहाँ नो तिहिको शुदधत्वकूप अनुभव के सो भीव रं- 
मात्मा। नीवका सुखकी नानिवा योग्य छे | निहिते शुद्ध स्वरूप भनुभवतां अतीद्विंय सुल छै 
इस्तौ भाव सुच्यो | फोई प्रश्न करे छे । किप्तो कारण करतां जीव शुद्ध होई छे। उत्तर इस 
भो शुढूको अनुभव करता शुद्ध होई छे । किक यदि कोपि छुपी! अंतः कछय ति-किंक 
कट्टतां निहचेसो, बद़ि जो, कोपि कदृतां कोई नीवे, अतः कंकथति कहतां शुद्ू स्वकृप 
कह निरंतरपने अनुभवे, किसो छे जीव, सुचीः कहता शुद्ध छे बुद्धि नाकी। कि झतवा- 


हा 


शै३ ] समपसार कलश टीका । 
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ढ्रायों करि अनुभवे | रभसा बंध निभिद्य रमसा कहता तेही कार, बंध कहता द्रव्य पिंड 
रुप मिथ्यात्व कम्मे, निर्भिश्र कहता उदय मेटि करि अथवा मुकतहिं ससा मेटि करि तथा 
हठाव मोह ज्याहस्य-हठात्‌ कहतां माटीपने, मोह कहता मिथ्यात्त्कूप मीवका परिणाम, 
व्यादतत्य कट्टठां मूढू तहि उस्तारिकरि | भावाथे-इस्तो अनादिकारुकों मिथ्याद्ष्टी ही नीष 
काललब्धि पाया सम्यक्त ग्रहण काल पदिल तीनि करण करे छे | ते तीनि करण अतझुंहत 
बाई दोदि छे। करण करता द्रव्य पिंड रूप मिथ्यात्वकमेंकी शक्ति मिंटे छे। तिहि शक्तिके 
प्रिटतां भाव मिथ्यात््वरूप नीवका परिणाम मिंटे छे | यथा घतूराकी रस पाक मिट्तां गदि- 
लाई मिंटे है । किप्तो छे बंध अथवा मोह । भूत भांत अभूते एव-एवं कह्ठतां निहचो, 
मृत कहतां अतीत काल प्रम्बन्धी, भांत कद्दतां वर्तमान काल प्रम्बन्धी, अमृत कहतां आगामि 
काल सम्बन्धी । भावाथे इसौ नो त्रिक्राल संस्कार रूप छ शरीरादि सौ एकत्त्व बुद्धि तिहिके 
मिटतां जो जीव शुद्ध नीव तहु अनुभवे सो नीव कम्म तहि मुक्त होई निहचा सेती ॥१२॥ 


मावाये-यहां बताया है कि नो बुद्धिमान भेद ज्ञानके द्वारा अपने आत्माक्रों तीन 
क्ालके बंधके सेस्क्रारसे रह्तित मानकर व मोहमभावक्ों दृर करके मपने मीतर अनुभव करता 
हैं उत्तको यही झलकता है हि में जात्मा नित्य द्वी सर्वे कमेके मैठसे रहित परम देव हूं । 
वास्तवमें मेरी महिमा अनुभव गोचर है । उप्तको कोई उपमा नहीं दी जाप्तक्ती न उप्का 
बचनोंसे वर्णन ही द्ोप्तक्ता है। वास्तवमें निप्तको देखना, नानना, श्रद्धना व अनुभव करना 
या स्वाद लेना है वह आप ही है। जब शुद्ध निश्चय नयके बलसे अपन्रेको परमात्मा रूप 
गाढ़ भावनाके द्वारा भाया जायगा तब स्वयं स्वानुभव प्राप्त हो नायगा । आचाये भावना 
करते हैं कि ऐसा ही आत्मा सदा हमारे अनुभवममें आवे | 
श्री योगेन्द्रदेव योगसारमें कहते हैं--- 
जो जिण सोह सोजिहईं एहउ भाउ णिमंतु । 
मोक्खहकारण जोहया अण्णु ण तेतु ण भंतु ॥ ७४ ॥ 
भावाय-भो मिन परमात्मा हैं वही में हें, वही ही में हू ऐसी ही भावना अ्रांति 
छोड़ करके सदा करे | हे योगी! यही मोक्षका उपाब है, ओर कोई न मंत्र ॥ न तंत्र है। 
सवैया ३१ सा--कोऊ बुद्धिवंत नर निरखे शरीर घर, भेदज्ञान दृशीसो बिचार वस्तु वास 
तो ॥ अतीत अनागत वरतमान मोइरस, भीग्यो चिदानेद रूखे पंधमें विलास तो ॥ बंधकों विदारी 


महा मोहको स्वभाव डारि, आतमको ध्यान करे देखे. परगास तो ॥ काम केक पंक रहित 
प्रगटरूप, अचऊर अबाधित विलोके देव स्रासतो ॥ १३ 0 


बसंततिलका-आत्मानुभूतिरिति श॒द्धनयात्मिका या ज्ानाउुभूतिरियपेव किलेति बुद्ध । 
आत्मानमात्मनि निविश्य छनिःप्रकम्पमेको5स्ति नित्यमवदो पघन। समन्‍्तात ॥।९ १ 











सप्रवधार ककषत् भीका। [ ६१ 


खदान्वय सहित अये-आत्मा ध्ुनिःपरकंप एकोसिि-आत्म छुहतां चेतन द्रव्य, 
सुनिःप्रकंप कट्ठतां अशुद्ध परिणमन तह रहित, एकः कहतां शुद्ध, जस्ति कहदतां होईं छे | 
किप्ती छे जात्मा । नित्य सपेताव अवबोधघनः-नित्यं कहता सदाकाल, समंतात कहता 
सर्बाग, अवधोध कह्तां ज्ञान गुण तिहिकी घन कहता समूह छे, ज्ञानपुंग छे | कि रुत्वा- 
कायौकरिंके आत्मा शुद्ध होई छे | आत्मना आत्मनि निवेदय-आत्मना कहतां भापुन॑पे, 
आत्मनि कष्तां आपने ही विषे, निवेश्य कहता प्रविष्ट होई करि। भावा्थ-इसी मो, भात्मा- 
नुभव परद्रव्य सहाय रहित छे | तिहिते आपुनपे दी आपुनु करि जात्मा शुद्ध होईंछे। 
हृहटंं कोई प्रश्न कर छे नो एंने अवम्तर तो हमो कह्यो नो आत्मानुभव करतां जात्मा शुद्ध 
होह छे | कहीं एक कह्यो मो ज्ञान गुण मात्र अनुभव ऋरतां शुद्ध होह छे, सो विशेष 
ढांयो परचो । उत्तर इसो नो विशेष तो कांई न छे-या शुद्ध नवात्मिका आत्मानुभूवि। 
इति किल इय एवं ब्ञानानुमूतिः इति बुद्धया-या कहता नो, जात्मानुमृतिः कहता भात्म- 
द्रव्यको प्रत्यक्षपने आस्वाद | क्रिप्ती छे अनुभूति, शुद्ध नयात्मिका, शुद्ध नय. कहता शुध 
वस्तु सोई छे भात्मा कहतां स्वभाव जिहिकी, इसी छे | भावाथे-हसो मो निरुपाथि पने 
मीबद्रव्य निप्ती छे तिसौ दी प्रत्यक्षपने आस्थाद आगे इहिको नाम शुद्धात्मामुभव कहीनै। 
किक कहता निहचे, इये एवं कहतां यही कही नो आत्मानुमृति सोई झ्ञानानुभृतिः इति 
बुदघ्या कहता जानिकरके एतावन्मात्र | भावाथे- इसो भो भीष वस्तुझो प्रत्यक्षपने जास्कद, 
तिढिसी नामकरि आत्मानुभव इसी कहिने अथवा ज्ञानामुभव इसो इहिमे, नाम मेद के 
बस्तुमेद नहीं। इसौ जानि मात्मानुभव मोक्षमाग छे। एने अवसतरि और भी संज्षय माह दे। 
जो कोई जानिसे, दादशांग ज्ञान क्यो अपूर्व लब्धि छे। ताहैप्ति समाथान इसो-लओो 
ह्ादशांग ज्ञानु फुनि विकत्प छे। तिहि माहै फुनि इसो क्यो छे मो शुद्धात्मानुमृति 
मोक्षमागं छे तिहिएे शुद्धात्मानुभृति होता शाख्र पढ़िवाकी अठक किछू नाहीं | 





भावायथ-हसमें यद्द बताया है कि प्रम्यग्ज्ञानका अनुभव वहीं है नहां शुद्ध जात्माका 
अनुभव दै। ऐसा समझकर जात्माक्ो अपने दो द्वारा अपने आत्माके भीतर प्रवेश करके 
जविनाशी ज्ञानमई आत्माका निश्चकपने अनुभव करना चाहिये। श्री नागसेन मूनि 
तत्वानुशासनमें कहते हैं--- 
कप्जेस्यः समस्तेभ्यों भावेभ्यों मिन्नमन्वह। 
हस्वमावमुदासीन परयेदात्मानमात्मना ॥ १६४ ॥ 
भावाय-ज्ञानीको उचित है कि अपने आत्माके द्वारा अपने आत्माकों ज्ञान स्वभाव, 
परम वीतराग व स़वे कमें कृत भावोंसे मिन्न सदा अनुभव करे ) 


श्ष] समवसार करन टीका। 


सवैया २१३ सा--शुदर्ू नयातम आतमकी, अलुमृति विज्ञान विमृति >> लय हह सो गेजात लशलकी अतेपेति विशान विनोद है हो ब् ॥ बसु 
विचारत एक पदारथ, नामके भेद कहावत दोई ॥ यो सरबंग सदा कखि आपुदि, आतभ ध्यान. 
करे जब कोई ॥ मेटि अशुद्ध विभावदशा तब, ब्विद्ध स्वरुपकौ प्रापति होई ॥ १४ ॥ 


एथ्वीछंद- अखण्टितमनाकुछं ज्वलदनन्तभन्तवेहिपेहः परममस्तु न! सहनमुद्विल्यर्स सदा।. 
चिदृछलकननिरभरं सकलकाहमालम्बते यदेकरसमुछसल्छवणाखिल्यलीलायितं ॥१४॥ 
खंदान्वय सहित अये-तत्‌ परम महः नः अस्तु-तत्‌ कहता सोई, महः कहतां 
शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु, नः कहतां हम कहुं, भस्तु कहतां होठ | भावा्थ-इस्तो शुद्ध ख़रू-, 
पक़ो भनुभव उपादेय, आन समस्त हेय | किसो छे महः, परम कहतां उत्कृष्ट छे, औरु 
. किसी छे महः अखंडितं-खंडित नहीं छे, परिपृ्णे छे। मावाथ-इहसो नो इंद्रिबज्ञान खेढित 
है, सो यद्यपि वतभान कार तिदिरूप परिणयों छे तथापि स्वरूप भतीद्विय ज्ञानु छे। 
और किसी छे । अनाकुरूं-आकुछता तहि रहित छे। भावा्े-हसौ जो-यथपि संस्तारा: 
वत्था करमेंशनित सुख दुःख रूप परिणवे छे तथापि स्वाभाविक झुख स्वरूप छे । ओर 
किसी छे, अंतवहिज्वेछ्व-अंतः कह्टतां माहे, बहिः कद्ठतां वाहिर, ज्वलत कद्ठतां प्रकाशरूप 
परिणवे छे। भाषा -इप्तो नीव वस्तु असंख्यात प्रदेश छे | ज्ञानु गुणु सब्बें प्रदेश एशसौ 
परिणंवे छ । कोई प्रदेश धटि बाढ़ि नहीं छे । औरु किप्ती छे, सहज॑ं-र्वय॑ प्रिद छे | 
ओर किसी छे, उद्विलास-कदतां भापणा गुण पर्य्याय सों घाराप्रवाह रूप परिणंव छ | 
मोर किप्तो छे, यत सह! सकलकार् एकरस आकम्बते -बत्‌ कदतां नो, मदः कहता 
जानु पुन, सक़लकाल कद्तां त्रिकाक ही, एकरस कहतां चेतना स्वरूपकहु, भालम्बते 
कहतां जाघारमृत छे | किस्तो छ एकरस्त, चिदृज्छलननिर्भरें-चित्‌ कहता ज्ञान, उच्छहन 
कहतां परिणमन, तिदिकरि निर्भर कह्तां मरितावत्य छे | औरु क्रिप्ती छे एकरस, लव॒ण- 
खिल्यढीलायितं-लवण कहतां क्षाररस्त तिशिकी |खिल्प कहता कांकरु तिथ्िकी लील। कहतां 
परिणति, जायिते कहतां तिहिके नाई छे स्वभाव मिहिकी। भावाथ-हस्तो जो नेसे छौनकी 
द्वांकरि सवांग ही क्षार छे तेसे चेतन द्वव्य स्बोग ही चेतन छे ॥ १४ ॥ 
भावार्थ-ज्ञानी ऐसी भावना भाता है कि मुझे उस्त भात्मश्वभावका अनुभव प्राप्त 
हो निप्त जात्माका ज्ञान एक स्वभावकृप अखण्डित है। उप्तमें मति झ्ानादिके भेद नहीं है 
व लिप्तें किसी प्रकारके राग ट्वेषका क्षीम नहीं, नो आत्मानन्दकों देनेवाढा है तथा नो 
जआत्माके सर्वे आकारमें स्व जगह परिपूर्ण प्रकाशमान है व मिप्तके समान और कोई तेश 
हस्त लोकमें नहीं है | मिप्तके प्रकाधके लिये किप्ती परवस्तुकी सहाक्ताकी मरृरत नहीं है व 
भिसमें चेतनाका एक सामान्य स्वाद ऐसा भरा हुआ है नसे लोणकौ डरहीमें खारपन भरा 
होता है । स्वानुभव ही परमानन्दमई एकरस उसीका स्वाद हमें निरन्तर प्राप्त हुआ करे | 
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श्री योगेन्द्रदेव योगसारमें कहते दैं--. 
छुद्ध परत॒ह पूरिपठ छोयायास परमाणु । 
सो अप्पा अणुदिण मणहु पावहु लह्ु णिव्वाण ॥ २३ ॥ 
भावाय- नो अपने छोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशोंमें परम शुद्ध है ऐसे ही 
आात्माको रातदिन मनन करो निप्तसे शीघ्र निर्वाणका लाभ होवें ॥| 
सवैया ३१ सा--अपने ही गुण परज्ञायसो प्रवाहरूप, परिणयों तिहे काल अपने आधा- 
रसो । अंतर बाहिर परकाशवान एकरस, क्षीणत। न गहे भिन्न रहे भो विकारसों ॥ चेतनाके रख 
सरवेग भरिरह्या जीव, जेसे लुण कांकर भय्यो है रस क्षारखों । पूरण स्वरूप अति उज्जल विज्ञान 
नघन, मोको द्वोहु प्रगट विशेष निरवारततों ॥ १५ ॥ 
अनुष्ट्प-एप ज्ञानघनो निसमात्मा सिद्धिममीप्छुमिः । 
साध्यसाधकमावेन द्विपैकः समुपास्यताम ॥ १५ ॥ 
खडान्वय सहित अथे-सिद्धिमभीप्पुमभिः एप आत्मा नि समुपास्यतां-सिद्धि 
कहतां एकल कम क्षय लक्षण मोक्ष, अभीप्सुभि: कहतां मोक्ष कहुँ उपादेय करि अनुभवे छे 
जे जीव तिन कहु उपादेय पी शो, एप कहतां आपनो, आत्मा कहतां शुद्ध चेतन्यद्रव्य, 
नित्ये कहतां सदाकाछ, समुपास्यतां कहतां अनुभव करिवो | किसी छे आत्मा, ज्ञानघन; 
ज्ञान कहता स्वपर ग्राहक भक्ति तिदकी घन कहतां पुन छे। और किसौ छे | एक१- 
कहता समस्त विकरप रहित छे। औरु किस छे, साथ्यसाधकमावेन द्विधा-साध्य कहता 
सकल कमेक्षय रक्षण मोक्ष, साधक कह मोक्ष कारण शुद्योपयोग लक्षण शुद्धात्मानु भव, 
इसी भाव कह ता दोइ अवध्या भेद करे द्विधा कहतां दोइ प्रकार छे। भावाथ-इसो नो 
ए% ही नीवद्रव्प कारणरूप तो अपुनपेदी परिणवेछे, करार्यकूप तो अपुनपे ही परिणरें छे। 
तिहितें मोक्ष नातां कोई द्रव्यांतरकों सारो नहीं। तिहिते शुद्धातगानुभव कीने । 
माव्रार्थ-यहां बताया है कि मोक्ष आत्माका स्वरूप है निप्तको साधन करना है | व मोक्षका 
साधन व उपाय भी आत्मा ही दै।जब यह आत्मा स्वानुमवरूप बतता है तब वहां निश्चय 
रत्नन्नय अर्थात मोक्षमागें विद्यमान है। उपादान कारण ही कार्यक्रा मुख्य साधन होता दै 
इसलिये आत्मा पूरवंभाव साधक उत्तर भाव साध्य है ऐसा जान शुद्धोपयोग वर्तनेका पुरु- 
बाय सदा ही करते रहना चाहिये | श्री देवसेनाचार्य आराधनाप्तारमें कहते हैं- 


देसगणाणचरित्ता णिज्ठयवाएण हूंति ण हू भिण्णा | 


जो खलु छुद्धों भावों तमेब रयणत्तय जाण ॥ रिटपर ० न्‍् 
भावाये-सम्यग्दशेन ज्ञानचारित्र निश्चयनयसे भिन्न नहीं है /किकोई अक्ोका एक 
शुद् भाव है उप्त हीको रतनत्नय वास्तवर्में नानो | हि 2 ; 
है 3)... / ४ | 


५ 
(थ 
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कविश--जहां प्रुवधर्त कर्मक्षय लबच्छन, सिद्ध समाधि साध्यपद सोई । शुद्धोपयोग जोय 
महि संडित, साधक ताहि के सब कोई ॥ यो परतक्ष परोक्ष स्वरूपसो, साधक साध्य अवस्था 
दोई । दुहुको एक शान संचय करि, सेवे सिव वेछक थिर होई ॥ १६ ॥ 
अनुप्टुप-दर्शनज्ञानचारित्रखित्वादेकलतः स्वयम्‌ । 
मेचको प्मेचकश्वा पि सममात्मा प्रमाणतः ॥ १६ | 
खंडान्वयस द्वित अर्थ-आत्मा मेचक;-आत्मा कहतां चेतन द्रव्य, मेचक कहता 
मेल्यो छे | किसा प॑ मेल्यो छे, दर्शशज्ञानया रित्रेखित्वात दशन कहता सामान्यपने अर्थ- 
ग्राहकश क्ति, शान कहता विशेषपने अर्थ ग्राहकशक्ति | चारित्र कहतां शुद्ध शक्ति। इसौ 
शक्ति भेद करतां एकु जीव तीनिप्रकार होइ छे | तिहित मंठौ कहिने इसौ व्यवहार छे | 
आत्मा अमेचक- आत्मा कहता चेतनद्वव्य, अमेचक कहता निमेल छे | किप्ता छे नि 
छे | स्वयं एकल्व॒त:-स्वयं कहतां द्रव्यकी सहन एकत्वतः कहता निर्मेद छे, इसी निश्चय- 
नय कहिन। आत्मा प्रमाणतः समे मेचकः अमेचकोपि च-आत्मा कहदतां चेतनद्रव्य समे 
कहता एक ही वार, मेचकः अमेचकोपि च-मेंलो फुनि छे निर्मेल फुनि छे । किप्ताथकी, 
प्रमाणतः प्रमाण कहतां युगपत्‌ अनेक घम्म ग्राहक ज्ञान | तिहिते प्रमाण दृष्टि देखतां, एक 
ही वार जीवद्रव्य भेदरूप फुनि छे, अमेदरूप फुनि छे ॥| 
भावाथे-वस्तुको अमेद एकरूप देखना निश्चय दृष्टि है, टसे अनेक गुण व स्वभाव 
रूप देखना व्यवहारटष्टि है| दोनों रूप एक समयमें एक साथ देखना प्रमाणदृष्टि है। 
आत्मामें दर्शन, ज्ञान व चारित्रगुण हैं इधलिये अनेकरूप है। टीकाकार रानमल नीने दशे- 
नके अथ सामान्य ग्राहक उपयोग किया है। नव कि इसका अथ सम्यस्श्शन गुण भी होसक्ता 
है | दोनों ही अथ करनेमें कोई बाघा नहीं | आत्मा अपने इन गुणोंसे अमेद है इसलिये 
आत्मा एकरूप है। एकरूप अनुभव करना स्वानुभवका साधक है। श्री योगेन्द्राचायय पर- 
मात्मप्रकाशमें कहते हैं 
जीवहिं मोक्‍्खहिं हेउ्रर-द्सगणाणचरित्त । 
ते पुण तिण्णवि अप्पुमुणि, णिच्छ एड उबुत्त ॥ १३२७॥ 
भावाथ- नीवके लिये मोक्षका कारण निश्चय सम्यग्दशन ज्ञान चातित्र हैं वे उन 
तीनोंको ही निश्रयनयसे आत्मा जानो ऐसा कहा गया है । 
क्थिता--दरसन ग्यान चाण त्रिगुणातम, समलरूप कहिये विवद्वार। निहचे दृष्टि एक रख 
चेतन, भेद रहित अविचल अविकार ॥ सम्यकदशा प्रमाण उमयनय, निर्मेल समल एक ही वार । 
थीं श्रमकाब जीवकी परिणति, कहें जिनेंद गदे गणघार ॥ १७ ॥ 
अनुष्टुप-दर्शनज्ञानचा रिचेखिमिः परिणतत्वतः । 
एको5पि तिस्वभावत्वाद्थवहारेण मेचकः ॥ १७ ॥| 
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खंडान्वयसहित अधथ-एकोपि व्यवहारेण मेचकः-एकोपि कहता द्रव्यटष्टि करि 
सुद्ध छे नीवद्रव्य, तो फुनि व्यवहारेण-गुण गुणीरूप भेद दृष्टि करि, मेचकः ऋडतां 
मेलो छे | सो फुनि किप्ताथकी त्रिस्समावलात-त्रि कहतां दर्शन ज्ञान चारित्र तीनि सोई 
छे स्वभाव कहतां सहन गुण निहिका, तिहिथी | सो फुनि किसा थी। दर्शनज्ञानचारित्रेः 
जिभिः परिणतत्वतः -कहतां दशन ज्ञान चारित्र तीन गृगरूप परिणवे छे तिहििते भेद- 
बुद्धि फुनि घंटे छे । 

भावाथे- व्यवहारसे देखा नावे तो आत्मा दशन ज्ञान चारित्र तीनरूप होकर मेचक 
था अनेक प्रकार दे । 
देह्दा-एकरूप आतम दरव, ज्ञान चरण टन तीन । भदमाव परिणाम यो, विवद्दारे सु मिलन ॥रढ॥ 

अनुप्टुप-परमार्थेन तु व्यक्तज्ञाव॒लज्यो तिषेककः | 
सर्वेभावान्तरध्वंसिस्रभावलवादमेचकः ।। १८ ॥ 

खंडान्बय सहित अथ तु परमार्थन एकक अमेचकः-तु कहता पुनः दूनों पक्ष 
सुकोनु, परमार्थन कहतां शुद्ध द्रव्यहष्टि करि, एककः कहता झुद्ध नीव वस्तु | अमेचकः 
कट तां निर्मल छे, निविकल्प छे | किस्ती छे परमार्थ -व्यक्तज्ञावत्वज्योतिषा-व्यक्त कहतां 
प्रगट छे, ज्ञातृत्व कद्टतां ज्ञानमात्र, ज्योति कहतां प्रकाश स्वरूप जहां इसो छे | भावाथे- 
इस्तो नो शुद्ध निर्द वस्तु मात्र ग्राहक ज्ञानु निश्रयनय कह्विन | तिहि निश्चयनय करि 
जीव पदाथ सर्वे भेद्रहित शुद्ध छे | और किप्ताथक्ी शुद्ध छे। सबभावांतरथ्वेसिस्रभा- 
वत्वात्‌- सर्व कहतां समस्त द्रव्यकभ, भावक, नोकमें अथवा परद्रव्य ज्ञेयरूप इसा छे, 
भावांतर कद्दतां उपाधिरूप विभावमाव तिहिको, ध्वेत्ति कद्तां मेटनशील छे, स्वमाव कहता 
निन स्वरूप निहिको, इसा स्वभाव थकरी शुद्ध छे | 

भावाये- शुद्ध निश्चयनयक्री अपेक्षा आत्माको एकाकार वे सब परभावसे रद्वित परम 
शुद्ध ही अनुभव करना योग्य है--- 

देहा-ध्धपि समल व्यवहार सो, परयय शक्ति अनेक । तदपि नियत नथ देखिये, शुद्ध 
निरजन एक ॥ १५ ॥ 

अनुष्टुप- आत्मन श्विन्तयैवार्ू मे चकामे चकलयो; । 
दर्शनज्ञानचा रित्रेः साथ्यसिद्धिन चान्यथा ॥ १९ ॥ 

खंडान्वयसहित अथे-मे चकामे चकलयोः आत्मनः चितया एवं अले- मेचक 
कहतां मठीन, अमेचक कहतां निमल, इसी छे, दोइ नय पश्षप/तरूप | आत्मनः कहता चेतन 
द्रब्यकी, चितया कहतां विचारु, तेने विचो१ | अछं कहता पूरी होठ | इसी विचारता फुनि 
साध्य प्िद्धि नहीं, एवं कहतां इसे निहचो जानियी | भावा4 “इसी नो श्वतज्ञान करि 
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लात्मस्वरूप बिचारतां बहुत विक्रप उपने छे, ए% पक्ष विचारतां आत्मा अनेकरूप छे 
दूने पक्ष विचारतां आत्मा अमेदरूप छे। इसी विचारता फुनि स्वरूप अनुभव नहीं | हां 
कोई प्रश्न के: छे, विचारतां तो जनुभव नहीं, अनुभव क्यां छे | उत्तरु इसी जो। प्रत्यक्ष- 
पने वस्तुको आस्वाद करतां अनुभव छे।सोइ कहिगे छे। दश्शनज्ञानचा रित्रेः साध्यसिद्धि: 
दर्शन कहता शुद्ध स्वकूपको अवलोकन, ज्ञान कहतां शुद्ध स्वरूपकी प्रत्यक्ष मानपनौ, 
ज्ञारित्र कहतां शुद्ध सवरूपको आचरण, इसो कारण कह्ठतां, साध्यसिद्धिः-साध्य कहता सकक 
क्म्मेक्षय लक्षण मोक्ष, तिहिकी सिद्धि कहततां प्राप्ति होई । भावाय -इसौ नो शुद्ध स्वरूपको 
अनुभव करता मोक्षकी प्राप्ति छे । कोई प्रश्न करे छे नो इतनी द्वी मोक्षमागें छे, के कांई 
ओऔरु भी मोक्षमार्ग छे ! उत्तरु इसी जो इतनी ही मोक्षमाग छे। न चान्यथा-च कहतां 
पुनः, अन्यथा कहतां अन्य प्रभार, न कहतां साध्यसिद्ध नहीं | 

भावाये-यहां यह बताया है कि नयद्वारा भेद अमेदरूप चितवन करनेसे स्वानुभव 
नहीं होगा । सर्वे विकस्पोंको छोड़कर जब एक अपने ही शुद्ध जात्मस्वरूपको श्रद्धा व 
ज्ञानपूवेक स्वादमें लिया जायगा व आत्म सन्मुख हुआ जायगा, परसे मोह रागहेष हटाया 
मायगा, समता भावमें तन्‍्मय होनायगा तथ ही स्वानन्द।म्रत रत्तका पान होगा | यही स्वानु- 
मब है, यही मोक्षमाग है इसको छोड़कर और कोई भी मोक्षका साधन नहीं होप्तक्ता है। 

श्री योगेन्द्राचार्य परमात्मप्रकाशमें कहते दैं--- 
पिच्छट जाणइ अणुचाइ अप्पे अप्पठज्ञोजि ।दंसण णाण चरित्त जिउ, मोक्खई कार्ण सोजि ॥९३८॥ 

भावायें-नो आप अपनेका श्रद्धान, ज्ञान व आचरण करता दै बह सम्य॒शन ज्ञान 
जारित्रमई आत्मा मोक्षका कारण है । 


देशहा-एक देखिये जानिये, रमि रहिये इक ठौर । समल पिमलछ न विचरिये, यदै सिद्धि 
नहि और ॥ २० 0 


मालिनीछंद-कथमपि समुपात्तत्रिलमप्येकताया, अपतितामेदमात्मज्योतिम्डूच्छदच्छम । 
सततमनुभवामो 5नन्‍्तचेतन्यचिह्प्‌ न खलु न खलु यस्मादन्यथा साथ्यसिद्धिः ॥२०॥ 

खंडान्वयसहित अरथ-हृदं आत्मज्योतिः सतते अनुभवाम३- हद कहतां प्रगट छे, 
आत्मज्पोतिः कहता पतन्य प्रशराश, सतते कहता निरंतरपन, अनुभवामः कहता प्रत्यक्षपने 
जास्वाद करां छां। किसी छे आत्मज्योति, कथमपि समुपाक्तत्रिक्तं अपि एक्तायाः 
अपतितम-कथमपि कहतां व्यवद्दरटष्टि करि, समुपात्त कहदतां ग्रह्मों छे, त्रित्व कहतां तीनि 
मेद निह्नि इसो छे तथापि एकतायाः कहतां झुद्धपंन थक्ी, अपतितं कहता नहीं परें छे । 
ओर किप्ती छे आत्मज्योति, उद्गच्छत कह्ठतां प्रकाशरूप परिणपे छे, औरु किप्ती छे, अच्छे - 
कहता निम्मेह छे, ओर किप्तो छे, अनंतचेतन्यचिन्दं-अनंत कहतां अति बहुत, बैत- 
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न्‍्य कहता ज्ञान सोई छे चिन्ह कहतां रक्षणनिह्िको इसों छे। कोई जाशझ्का करे छे 
जो अनुभव बहुत करि ढिढ़ायों सो कार्यों कारण। यस्माव्‌ अन्यथा साध्यसिद्धिः न खलु 
न खलु- यस्‍्मात्‌ कहतां भिहिं कारण तहि, अन्यथा कहतां अन्य प्रकार, साध्यतिद्िः कहतां 
सस्‍्वरूपकी प्राप्ति, न खलु न खल, कहतां नाहीं नाहीं इसी निहची छे | 
मावार्थ-यहां फिर भी दृढ़ किया है कि गद्यपि भेदरूप कथन करनेवाली व्यवहार 
टष्टिसे जात्माको दशनरूप, श्ञानरूप व चारित्ररूप देखा नाता है तथापि यह आत्मा इन 
तीनोंसे अभेद एक ही अखंड, ज्ञान समुदाय, परम निमेर पदार्थ दे । ऐसा ही अनुभव 
उचित है। इसी तरह हम भी जात्माका स्वाद छेते हैं यदि तुम मोक्षार्थी हो तो तुम भी 
आत्माका इसी तरह स्वाद लो | क्योंकि मोक्षद्नी सिद्धिका यही उपाय दे अन्य कोई उपाय 
नहीं होप्तक्ता है। श्री देवसेनाचाये आराधनाप्तारमें कहते हैं--- 
जड़ इच्छहि कम्मखय सुण्णं घारेद्ठि णिवमणों झात्ते। झुण्गीकयम्मि चित्ते गुण अथा पयासेई ॥ ७४॥ 
भावाथ-यदि कमेका नाश करना चाहते हैं तो अपने मनको शीघ्र ही संकर्प 
विकल्पोंसे शून्य करो | मनको परभावरहित करनेपर ही निश्चयसे आत्माका प्रकाशन होता है। 
सवैया ३१५ सा--जाके पद सोहत सुलक्षण अनंत ज्ञान, विमल विकाशर्वत ज्योति रद 
रही है । यद्यपि त्रिविधिरुप व्यवद्वारमें तथापि, एकता न तजे यो निवत अंग कही है ॥ सो है 
जीव कसीहू जुगतिके स्दीव ताके, व्यान करवेकू मेरी सना उम्रगी है । जाते अविचल रिद्ि 
होत और भांति घिद्धि, नाहीं नाहीं नाहीं यामे धोखों नाही सह्ठी है ॥ २१ ॥ 
मालिनीछंद-कथमपि हि लभन्ते भेदविज्ञानमूछामचलितमनुभूर्ति ये स्वतो वान्यतो वा। 
प्रतिफलननिमम्रानन्तमावस्वभविर्युकुरवद्बिकाराः संतत्त स्युस्त एब॥ २१॥ 
खंदान्वयसहित अथ-ये अनुभूति लमंते-ये कहृवतां जे केई निकट संप्तारी जीव, 
अनुभूति कद्दतां शुद्ध जीव वस्तुकी जास्वाद | लमते कहतां पावहि छे | किप्ती छे अनुभूति, 
भेदाबैज्ञानमूलां-भेद कहता स्वस्वरूप परस्वरूप दोह करियो हत्ो छे विज्ञान कहता 
जानपनो सोई छे, मूल कद्तां सर्वस्व निह्टिको इसो छे, औरु किसो छे। अचलित कइतां 
स्थिरतारूप छे | इसी अनुमृति क्‍यों पाइजे छे। कथमपि स्व॒तो वा अन्यतो वा-कर्मपि 
कहता अनन्त संप्तार अमतां क्यों ही करि काल लब्धि प्राप्त होह छे तब सम्यक्त उपने 
छे, तब अनुभव होइ छे, स्वतो वा कद्ठतां मिथ्यात्व कमे$ उपशमता विना ही उपदेश भनु- 
भव होह छे, अन्यतो वा कहतां अतरंग मिथ्यात्व कमेंकी उपशमु होह छे. बहिरंग गुरु समीप 
सुत्रकों उपदेश पाइ करि अनुभव होह छे | कोई प्रश्न करे छे । जे अनुभव पाषे छे ते 
अनुभव पायाथकी किप्ता छे । उत्तर इसी जो निविकार छे, सोई कहिमे छे । त एवं सतत 
मुकुरब॒त्‌ अविकारा; स्यु;-त एवं कहता तेई नीव, सतते कहता निरंतरपंन, मुकुरबतू 
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कृह्ठतां भारीत्ताकी नाई, अविकाराः कहतां रागट्रेष तह्ढि रहित, स्युः कहतां छे | किप्ताथी 
निविकार छे | प्तिफलननिमग्नानतमावस्व भात्रै-प्रतिफलन कहतां प्रतिबिम्बरूप निमर्न 
कहटतां गर्भित छे, अनेतभाव कट्टतां सकल द्वव्य तिहिक, स्वभाव कद्दतां गुणपर्याय, तिहिकरि 
निविकार छे | भावाथ-इस्तो जो, निहि जीवकों शुद्ध खरूप अनुभपे छे ताका ज्ञानमां 
सकल पदार्थ उद्दीपे छे, भाव कहतां गुणपरयोय तिद्दिकरि निर्विकाररूप अनुभव छे त्यांहका 
ज्ञानमांदें सकल पदाथ गभित छे॥ २१ ॥ 
भावाये-यहां बताया दै कि स्वात्मानुमव होनेका उपाय भेदविज्ञानकी प्राप्ति है। 
आत्माका अप्तली र्वाभाव अछूग है अनात्माका स्वभाव अलूग है, इस ज्ञानको भेदविज्ञान 
कहते हैं। जब सम्यग्दशनरूपी गुण जात्मामें प्रकाशमान होता दै तब यह भेदविज्ञान यथार्थ 
होता है तब दी स्वानुभव होता है । अनन्तानुअन्धी कंषाय और मिथ्यात्वके उपशम होनेसे 
अनादिकालीन मिथ्यादट्टीफो प्म्यक्त होनाता है उप्तमें कारण दो हैं-बातो स्वयं विना 3१- 
देशके जातस्मरणसे, वेदनाको अनुभव करते हुए, व देवविभूति देखकर व समवशरण व 
मूर्ति देखकर इत्यादि कारणोंपे होता दे या आत्मज्ञानी गुरुके उपदेश व शांख्रभ्याससे होता 
है। भिप्तको स्वानुभव होता है। उप्तका जान बड़ा ही निर्मे होता है, मेसे दर्षणर्मे पदार्थ 
भैसे हैं बेसे झलकते हैं परन्तु दपण उनसे विश्वारी व जन्यरूप नहीं होता है--मप्ताका पंप्ता 
बना रहता दे ऐसे स्वानुभवीके ज्ञानमें अन्य द्रव्योंके गुणपर्या 4 जेसेके ऐसे झलकने हैं पर- 
न्तु वह शानी उनसे रागठ्वेष मोह नहीं करता है । भपने स्वच्छ बीतराग स्वमावकों भिन्न 
ही भनुभव करता है| व्यवद्वारमें कार्य करते हुए, राज्यपाट करते हुए भीं भरत चक्रवर्तीकी 
तरद्द अतरंग मनको नहीं नोड़ता है। भसे के पृज्यपादस्वामीने समाधिशतकर्में कहा दै- 
मात्मश्ञानात+ कांप न बुद्धों पारयेश्चि'म्‌ । कुर्यारथवक्षात्किविद्राकायाभ्यामतता: ॥ ५० ॥ 
मावार्थ-जआात्मज्ञानके सिवाय अन्य कार्यका चितवन बुढ्िमें दीर्कारुतक ज्ञानी नहीं 
रखता दै | प्रयोननवश कुछ काम करना पड़े ती वचन और कायसे करता है उनमें मनको 
भाश्कक्त नहीं करता दे | कर्मोके उदयसे साताकारी व शप्ताताकारी पदाथोके सम्बन्ध होने 
पर भी न तो वह ज्ञानी उन्‍्मत्त होता है और न खेदखिल्न होता दे। स्वानुभवीके श्ञानमें 
बह जगत नाटकतुरुप भाष्तता दे | वह ज्ञाता दृष्टा रहता दै-उनमें स्वामित्व नहीं रखता है। 
सवैया २३ सा--+ अपनो पद आप श्भारत, % गुरूके मुख्की सुनि नानी ॥ भेदविज्ञन 
अग्यो जिन्‍्दके, प्रगटी सुचिवद्ध का रजवानी ॥ भाव अनंत भय प्रतिततरिबंत, जीवन सोक्षदक्षा 
ठहदरानी ॥ ते नर दर्पण जो अविकार, रह थिरदूष संदा सुख दानी ॥ ६२ !! 
मालिनीछेंद-त्यनतु जगदिदानीं मोहमाजन्पलीई रसयतु रा्षिकानां रो चने ज्ञानमुग्रत । 
इहकपमपि नात्मा5नास्मना साकपके! किल कछथात काले कापि तादात्मशत्तेम ॥२२॥ 
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खेडान्वय सहित अये-नगव मोह सजतु -मगत कइतां संप्तार नोव राति, मोह 
कहता मिथ्यात्व परिणाम, त्यनतु कइतां सर्वधा छोड़हु, छोडिवाक़ों अश््तर किप्तों, इदानीं 
कुद्टतां तत्काल । भवार्य-इसो नो शरीरादि परद्रव्य सहु नीवकी एकत्र बुद्धि छती छे | 
सो सूक्ष्म काल मात्र कुनि आदर करिवा योग्य नहीं, किप्तो छे मोह आजन्पलीदं-जानत्म 
कहता अनादिकारू तहि, लीढं कद््ता लग्यों छे | ज्ञान रसयतु ज्ञान ऋदृतां शुद्ध चेतन्य 
वस्तु, रसयतु कहतां स्वानु भव प्रत्यक्षपन आछादहु । किप्रो छे ज्ञान, रसिकानां रोचने- 
रसिक कहतां शुद्ध स्वरूपका अनुभवश्ील छे जे सम्यग्डट्रो भीष तिन कहु, रोचन कहतां 
भत्यन्त सुखकारी छे। ओर किपो छे ज्ञानु, उधत कहता त्रिक्ाल ही प्रकाशरूप छे | 
कोई प्रश्न करे छे नो हधी करता कार्यसिद्धि किप्ती होइ। उत्तर कहिने छे। इह कि एक! 
आत्मा अनात्मना साक॑ ताद/त्म्पटत्ति कपि काले कथमपि न कछयति-हह कहता मोहको 
सयागु, ज्ञान वस्तुकी अनु भव इसी वारम्दार अम्यग्राप्त करतां, कि कइतां निःसंदेहपने, एकः 
कहता शुद्ध छे, आत्मा कहता चेतनद्रव्य, अनात्मा कहतां द्वव्यकर्मे भावकरम नोकर्म भावंत 
विभाव परिणाम, साकं कहतां तिहि सेती छे नो, तादात्म्यवृत्ति कहतां मीवकों कमेंको बंध 
रूप एक क्षेत्र प्म्बन्ध, कापि कद्तां कोन है अतीत अनागत वत्तेमान पम्बन्धो, काले कहतां 
समय घड़ी पहर दिन वरस कथमपि कहतां क्रिप्तो ही तरह, न कहता नहीं, कलयति कहता 
तिहिरूप ठहराइ। भावार्थ-इसौ जो नीव द्रव्य धातु पाषाण संयोगकों नांई पुद्ठरु कर््में स्‍थो 
मिल्‍यी ही चल्यो आयो, मिल्याथक्री मिथ्यात्व रागढ्रेब रूप विभाव चेतन परिणाम हमौं 
परिणवती ही जआापी, यों परिणव्तां इसो दश। निय्ी नो जोवद्रव्यकों निमध्वरूप छे, फेव- 
लज्ञान केवलदशन अतींद्रिय सुख केवल बीय्य सोती नीवद्रव्य आपणा स्वरूप तहि भृष्ट 
हुओ तथा मिथ्यात्वकूंप विभाव परिणाम परिणवतरों होती ज्ञानपनौ फुनि छूटयो, नो 
जीवकों निन स्वरूप अनंत चतुष्टय छे, शरीर खुख दुःख मोह राग ट्वेष इत्यादि समस्त 
पुदरल कमेंक्री उपाधि छे, नीवकी स्वरूप नहीं इसी प्रतीति फुनि छूटी, प्रतीति छूटतां नीब 
मिथ्यादष्टि हुओ, मिथ्याद्टष्टि होती ज्ञानावरणादि कम्मेबंष करण शोर हओ। तिहि 
कमेबंधकी उदय होतां नीव च्यार गति मांदे भंभे छे | इस प्रकोरे सेप्तारकी परिषाटी। 
इपा संप्तार माहे भवतां कोई भव्य मोवकों नव निकट संप्तार आनि रहै छे, तब नी 
सम्यक्त ग्रहे छे। स्म्यक्त ग्रहतां पुद्ुरूपिंडरूप मिथ्यात्वककमोंक्ों उदय मिंटे छे, तथा मिथ्या- 
त्वकूप विभाव परिणाम मिटे छे | विभाव परिणामके मिट्तां शुद्ध स्वरुपको अनुभव दोइ 
छे | इसी सामग्री मिलतां जीवद्गरव्य, पुद्ककमेतहि तथा विभाव परिणाम तह सर्वथा मित्र 

होइ छे | नीवद्रव्य आपणा भनंतचतुष्टयको प्राप्त होइ छे | दृष्टांत इसी नो मेसे सोनी 
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घातु पाषाणमाहै ही मिल्‍यो आयी छे तथापि आगिक्ली संगोग पाया थे पाषाण तह सोनों 
मिन्न होह छे ॥ २२॥ 
भावाये-यहां यह बताया है कि ऐ जगतके प्राणियों ! निम्त मिथ्याबुडिसे तुमने पर 
द्रव्योंकी अपना मानकर रागहेंष करके कमेका बन्धनकर संसारमें बारवार जन्ममरण करके 
घोर संकट उठाए हैं उस्त मोहमई भावक्रो विककु भी न रकखों तुतुं निकाल दो और उद् 
अपने आत्माके नि्मेल ज्ञानमई स्वरूपका स्वाद लो भिप्तक्रा स्वाद स्वयं भरहंत, प्रिड, आचाये, 
उपाध्याब व साधुगण सदा छेते हुए परमानन्दका छाभ करते हैं। क्या तुम नहीं प्मझते कि 
दो द्वव्योंका मिश्रण संप्तार है, ये दोनों द्रव्य अपने अपने स्वभावसे बिलकुर भिन्न हैं। 
जीवका स्वभाव अन्य है अनीवका अन्य है इनमें कभी भी एकपना नहीं होपक्ता। 
जीवकी माति शुद्ध ज्ञानानंद मई सिद्ध समान है । इसी स्वरूपका अनुभव आत्माको 
झपने कायेका साधन करनेवाढा है। ऐसा ही अनुभव करना योग्य है। नेसा-श्री देवसे- 
नाचायेने आराघनासारमें कहा है--- 
सुक्खमओ अहमेको सुद्धप्पाणाणद्सगसमग्गो अण्णे जे परभावा ते सब्बे कम्मणा जणिया ॥१९०३॥ 
मावायै-में एक हे, शुद्ध जात्मा हे, आनन्दमई हे, ज्ञानदशनसे परिपृण हे । अन्य 
जो रागादि भाव व अवस्थाएं हैं सो सवे कम द्वाशरा पेंदा होती हैं मेरा स्वरूप नहीं है । 
सवैया २३ सा--याही वर्तमानस्रम भव्यनकों मिश्यो मोह, रूग्यों है अनादिको पग्यो हे 
कर्मम्रलसो । उदे करे भेदज्ञान महा रुचिकों निधान, ऊर्को उजारो भागे न्यारों दुद दछसो ॥ 
जाते थिर रहे अनुभों विछास गद्टे फिरि कबहूं अपना यो न के पुदगलश्ों ।* यह करनृती यो 
जुदाइ करे जगतसो, पावक ज्यो भिन्न करे कंचन उपल सो ॥ २३ ॥ 
मालिनीछंद-अयि कथमपि मृत्वा तत्वकोतृहछी सब्ननुभव भवमूत्तें: पा बत्रर्ती मुह सम । 
पृृथगय विलसंत स्व समालोक्य येन सजसि झगिति मृक््या साकमेकत्वमोहई ॥२१॥ 
खंडान्वय सहित अथे-आयि मूर्ततेः पाश्ववर्ती भव, अथ मुहूर्तें: ए्रथण अनुभव-- 
अयि कद्दतां भो भव्यनीव, मुर्तेः कहतां शरीरतहिं, पार्ववर्ती कहतां भिन्न खरूप, भव 
कह्तां होहु | भाबाथे-इसौ नो अनादिकालत जीव द्रंव्य एक संस्काररूप चल्यो आयी। 
सो जीव इसी कहि प्रतिबोधिन छे, नो भो नीव, एता छे जे शरीरादि पर्याय ते समध्त 
पुर कर्मका छे, थारा नहीं | तिहितें एता पर्याय थें आपनपो भिन्‍न जानि | अन्य कह्टतां 
मिनन्‍न मानि करि, मुहत्ते कहतां थोरो दी काल, एथक्‌ कद्ठतां शरीरतहिं भिन्न चेतन द्रव्य, 
अनुभव कहता प्रत्यक्षपनं आस्वाद करहु | भावार्थ -इप्तो नो शरीर तो भचेतन छे, विन- 
श्वर छे, शरीरतदं मिन्‍न कोई तो पुरुष छे इसो नानपनो इसी प्रतीति मिथ्यादृष्टि नीवहंको 
फुनि होह छे परि साध्यसिद्धि तो कांई नहीं | नव नीवद्गव्यकों द्रव्यगुण पर्याय स्वक्धप प्रलक्ष 
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पनों भारवाद्‌ जांवे तब सम्यग्दशन शञानचारित्र छे, सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष फुनि छे। 
किसो छे अनुभवशीक जीव, तत्वकौतृइलीसन-ठत्व कहतां शुद्ध चतन्य वस्तु, तिहिक़ों, 
कौतृहकी कद्ठतां स्वरूप देख्यो चाहे छे, इसो सन्‌ कहतां होती सेतो, भरु किप्तो होय करि 
कथमपि झत्वा-कभ्मपि कोन हूं प्रकार करि कौन ह उपाय करि, मृत्वा कहतां मरह करि 
शुद्ध नीव स्वकृपको अनुभव करहु | भावार्थ-इसोी नो शुद्ध चेतन्यकी अनुभव तौ सहन 
साध्य छे, जतन साध्य तो नहीं छे | परि इतनी कहतां अत्यंत उपादेवपनी दिढ़ायी । ह॒दां 
कोई प्रश्न करे छे, जो अनुभव तौ ज्ञानमात्र छे, तिहे ऋरि नो कछु कार्यसिद्ध छ सो फुनि 
उपदेश करि हूं कहिन छे। येन मूत्यां साक॑ एकत्वमोई झगिति समसि-येन कहतां 
नि शुरू चेतन्य अनुभवकरि, मूत्यो ऋद्दतां मावत छे द्वव्यकर्म मावकर्त नोकमें कर्मरूप 
पर्याय, साक॑ कहता त्यहं तौ छे, एकत्वमोह कहता एक संस्कार रूप, जहं देव, अहं मनुष्य, 
जहूं तियच्र, जद्दं नारक, इत्यादि, जहं सुखी, भहं दुःखी इत्यादि, अं क्रोधी, महं मानी 
इत्यादि, मद यति, भहं गृहस्थ इत्यादि रूप छै प्रतीति इसी छे। मोह कहता विपरीतपणो, 
विदिको, शगिति कहता अनुभव द्ोत मात्र, त्यनसि कहतां भो मीव ! आपणी ही बुद्धि 
करि तृंही छाड़िते । भावाये-हसौ नो अनुभव ज्ञानमात्र वस्तु छे, एकत्व मोह मिथ्याल्र 
द्रव्यको विभाव परिणाम छे, तो फुनि इनकहुं आपुसमादं कारण कार्यपनी छे । तिदिकों 
व्यौरौ-भमिहिकाल मीवकी अनुभव होय छे, तिहिंकार मिथ्यात्व परिणमन मिंटे छे, स्वेभा 
अवश्य मिटे छे | भिहिंकार मिथ्यात्व परिणमन मिंटे छे, तिहिंकाल भवइय अनुभवशक्ति 
होम छे | मिथ्यात्व परिणमन ज्यों मिंटे छे त्यों कहिजे छे स्त्रे समाछोक्य-एवं कट्ठतां 
जापणो शुद्ध चेतन्य वस्तुकहुं, समालोक्य कहतां स्वसंवेदन प्रत्यक्षपने आस्‍्वाद करि। किस्तो 
छे शुद्ध चेतन, बिलसंर्त-कहतां अनादि निधन प्रगटपने चेतनारूप परिणवे छे॥ २३ ॥ 

माबाय-यहां बताया गया है कि हरएक स्वद्दित बांठककों प्रमाद छोड़कर व हर 
प्रकारका पुरुषाय करके आत्मतत्वका रुचिवान होना चाहिये । भात्माके मननके छिये पठन 
व सुप्तंगति आदि उपायोंकी करना चाहिये | दो घड़ी नित्य एकांतमें बेठकर भेदविज्ञानके 
बरसे सब आत्मासे भिन्न द्रव्य, गुणपयोयोंसे व रागादि वेमाविक भावोंसे उदासी लाकर 

अपने ही भात्माके शुद्ध स्वभावमें तन्‍्मय होकर स्वात्मानुभवका अम्बास्त करना चाहिये। 
इसी अम्पाससे अनादिकालका मिथ्यात्वमई ज्ञान मिटेगा-शुद्ध सम्यग्द्शनकी प्राप्ति होगी | 
जो भात्मस्वतंत्रताके लिये रामबाण उपाय है। श्री देवसेनाचाये आराघनासारमें कहते हैं- 
तम्हा देसण णाणं चारितत तह तवो य सों अप । चइऊण रयदोसे आराहड सुद्धमप्पाणं ॥१० ७ 

भावाये-सम्गग्दशन, ज्ञान, चारित्र व तप ये चारों ही निश्चयसे भात्मारुप हैं | 
इसढिये सबसे रागट्टेष छोड़के शुद्ध जात्माकी ही आराघना करो | 

५ 


श्ढ]... समयसार कछश टीका। 
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सवैधा ६१ सा--बमारखतो कहे मैया भव्य सुनो भेरी सीख, केह्ट भांति केसेट्रके ऐसा काज 
कीजिये । एक्ट मद्टरत मिथ्यात्वको विध्वंस होइ, ज्ञानकों जगाय अंस हंस खोज लीडिये ॥ बाहीको 
विचार वाकों ध्यान यह कौतूहल, योंही भर जनम परम रस पीजिये । तजि भववासकों विछांस 
सविकाररूप, अंत करि मोहकों अनंतकाल जीजिये ॥ २४ ॥ 
शादूलविक्री ड़ितछंद-कान्येव स्तपयन्ति ये दशदिशों धाम्ना निरुन्‍्धन्वि थे, 

धामोद्यममहस्विनां जनमनो सुष्णन्ति रूपेण ये । 

दिव्येन ध्वनिना सुखे श्रवणयोः साक्षात्सरन्तो 5मृतम , 

पन्धयास्तेडए्सहस्रलक्षणधरा स्तोर्थेश्वराः सूरय! ।। २४ ॥ 

खंडान्वय सहित अध-हहां कोई मिथ्याट्टि कुवादि मतांतर थापे छे नो जीव 

शरीर एक ही वस्तु छे । ज्यों जन माने छ नो शरीर तहिं जीवद्रव्य भिन्न छे त्यों नहीं, 
एक ही छे, जातहिं शरीरको स्तवन करता आत्माकों स्तबन दोह छे, इतौ मेन फुनि 
माने छ ते तीर्थेश्वराः वंद्या:-ते कहतां अवश्य छतां छे तीर्थेश्वराः कहतां तीथेकर देव, 
वेधयाः कहता त्िकाल नमरकार करण जोग्य छ | क्िसा छे ते तीयेकर, ये कांसा एवं दश- 
दिशः स्नपयंति-ये कद्तां दीर्थकर, कांत्या कहता शरीरकी दीप्ति, एवं कहतां निहचा्सों, 
दक्ष कहतां पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, चारि दिशा, चारि कोण रूप विदिशा, ऊरें अधः 
इसी छे, दिश कद्वतां दिशा, स्नपयंति कहतां परवाले छे अथवा पवित्र करे छे | इतां छे 
जे तीयकर ताहकों नमरकारु छे। हसौ कहो, सोतो शरीरको वर्णन कीयो, तिहिते म्हाहि 
प्रतीति उपभी नो शरीर मोब एक ही छे | ओरु किस्ती छ तीथकर ये धाम्ना उद्यम 
महस्विनां धाम निरुंध॑ति-ये कहतां तीथेकर, धाम्ना कहतां शरीरके तेनड्रि, उद्दाम 
क॒ट्ठतां उग्र छे महस्विनां कहतां तेनस्वी छ जे कोड़ि सुस्यं तिहिकी घाम कहता प्रताप, 
निरुन्धेति कहतां रोऋहि छे | भावाथ-इसौ नो तीथंकरके शरीरें इसी दीप्ति छे, इसा जो 
कोटि सूय्ये होता तो कोटि ही सुयकी दीप्ति रुकती | इसा छे जे तीर्थेकर, इद्डां फुनि शरीर 
दीक़ी बढ़ाई कही | ओरु किप्ता छे तीथ$र ये रूपेण जनमनो मुप्णंति-ये कहता ती्थ- 
कर, रूपेण कहतां शरीरकी शोमाकरि जन कहतां सर्व जेता देव भनुष्य तियच्र तहंकौ 
मनः कहतां अंतरंग, मुष्णंति कहतां चोरी ले छे | भावा्थ-इसो नो नीव तीर्थंकर शरीरकी 
शोभा देखिकरि नेसो सुख मानहि छे तेप्तो सुख त्रेछोक्यमाहे अन्य वस्तु देखतां नहीं 
माने छे | इसा छे तीथंकर, इहां फुनि शरीरकी बड़ाई छे । और किसा छे तीयैकर । ये 
दिव्येन लवनिना श्रवणयोः साक्षाव सुर अमत क्षरंत+-ये कहता तीथकरदेव, दिव्येन 
कहता समस्त त्रेलोक्यमांहे उत्हृष्ठ छे इसी नो, ध्वनिना कह्ठतां निरक्षरी वाणी, तिहिं करि, 
श्रवणयो: कहता से नीवका छे जे कर्णद्रिय लहंको, साक्षात्‌ कहतां तिहिंकाल, सुख भम्रृत 
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कट्टतां सुखमई शांतरप्त, क्षरन्तः कहतां बरसे छे | भावार्थ-इसो नो तीथेकरकी वाणी सुनतां 
सर्व भीवहंकों वाणी रुचे छे, बहुत जीव सुखी दोह छे, इसा छे तीथेकर, इहां फुनि झरी- 
रकी बड़ाई छे | औरु किप्ता छे तीथंऋर | अष्टसहस्लकृक्षणघराः-अष्ट कहतां आठश्नरि 
अधिक, सहल कहता एकद्नार छे इतना छे, लक्षण कहतां शरीरकी चिन्ह त्यहकों, धराः 
कहतां सहम ही छे ज्यहको, इधा छे जे तीथकर। भावाथे-इसो नो तीथंकरका शरीर संख, 
चक्र, गदा, पद्म, कमर, मगर, मच्छ, ध्वना इत्यादि | हमप्ती आरुृति रेखा परे छे प्तमस्त 
गण्या थकी एकहजार जाठ भागल। दहोह छे। इहां फुनि शरीरकी बड़ाई छे | और क्िस्ता 
है तीथंकर । सूरयः कहतां मोक्षमागकों उपदेश करे छे, इह्ां फुनि शरीरकी बढ़ाईं छे । 
तिहितें नीव शरीर एक ही छे | म्हाहदे नो इसी प्रतीति छे | कोई मिथ्या मत इसौ माने 
छे | तिण प्रति उत्तरु इसो भागे कहिसी | ग्रंथको कर्ता नो बचन व्यवहार मात्र नीव शरीर 
एकपनो कहिने छे | तिहिते इपो कह्यो जो शरीरको स्तोन्न सो तो व्यवहार मात्र नीवकों 
स्तोन्न छे | द्रव्यद्वष्टि देखतां गीब शरीर भिन्न मिन्‍न छे । तिद्टिते निम्ती कह्मो स्तोत्र सो 
निने नाम झूठा छे । नो शरीरका गुण कहतां मीवड़ी स्तुति नहीं होई छे। नीबको ज्ञान 
गुण स्तुति करतां स्तुति होय छे । कोई प्रश्न करे छे ज्यों नगरका स्वामी राना छे तिद्ितें 
नगरस्तुति करता राजाकी स्तुति द्ोय छे त्योंदी शरीरकी स्वामी नीव छे, तिहित शरीरकी 
स्तुति करतां जीवकी स्तुति होय छे | उत्तरु इसी यो स्तुति नहीं होय छे | रानाका निभ- 
गुणक्री स्तुति करतां राभाकी स्तुति होय छे त्योंही नीवकी निम चतन्य गुण स्तुति करतां 
जीवकी स्तुति होय छे इसी कह्िमे छे ॥ २४ ॥ 
भावाय-यहां यह बताया है कि तीथकर भगवानके शरीर व बाहरी प्रभावका वर्णन 
तीथकर भगवानके आत्माका वर्णन नहीं है इमलिये ऐसी स्तुति व्यवहार स्तुति है, निश्चन 
स्तुति नहीं है | यद्यपि ऐसी स्तुति करनेवालेका प्रयोनन तीथंकर भगवानकी ही प्रशेत्ता 
करना दे परंतु इसमें लक्ष्य आत्माके शुद्ध गुणोंपर नहीं रहता इससे यह व्यवहार स्तुति है। 
सवैया ३१ सा--जाके देद् द॒तिसों दथो दिशा पवित्र मर्द, जाके तेत्र आगे सब तेजबंब 
रुके हें ॥ आको रुप निरखि थकित महा रूपवंत, जाके वपु बाससों सुवास ओर छूके हैं॥ जाकी 
दिव्यजनि सुनि श्रवणकों सुख होत, जाके तन रूछन अनेक आय द्रके हैँ ॥ तई जिनगाज जाके 
कहे विवद्दार गुण, निश्चय निरखि शुद्ध चेंतनासों चूके हैं ॥ २५ ॥ 
आर्या-प्राकारकवलितांवर मुपपनराजी निषी गैमूमित् । 
पिबतीव हि नगरभिद परिखावलबेन पःदारू ॥२८॥ 
खडान्वय सह्ति अथे-इंदे नगरे परिखावछूयेत पातके पिवरति इत्र-हद कहता 
प्रत्यक्ष छे, नगर कहता रानमाम, परिखा कहतां खाई, वढ़येव कईतां नगर पास बेढ़ 
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विहिकरि, पाताऊं कहता अधोलोक, पिबति कृद्ठतां पीवे छे। इव कहतां इसी ऊड़ी खाई 
छे | किप्ती छे नगर | प्राकारकव लिताम्धरं-प्राकार कहतां कोट, तिहिंकरि कब॒दित 
कहतां निगिल्यो छे, अबर कह्तां आक्राश्न नि इसो नगर छे | भावाथे-इतसौ नो कोट भति 
ही ऊेचो छे। ओरु किसो छे नगर | उपबनराजीनिगीणेभूमितरू-उपवन कहतां 
नगर समीप बाग, तिहिकी राजी कहतां नगरके चहुंदेशि बाग, निगीणे कहतां तिहिकरि 
रुंप्यो छे, मूमितरूं कद्ठतां समस्त भुद्ट जहां इसी छे नगर। भावाथे-इस्तो नो नगरके बारे 
घनाबाग छे | इत्ती नगरकी स्तुति करतां रानाकी स्तुति नहीं होय छे | इृदां खाई कोट 
बागकी वर्णन कीयो । प्ो तो रानाकी ग्रुण नहीं । राजाकों गुण छे दान पौरूष जानपनी 
त्यहकी स्तुति करतां रानाकी स्तुति होय छ। 

भावाथे-इस 'छोकसे दृष्हांत दिया है कि यथपि नगरकी प्रशंसासे व्यवहारसे 
राजाकी प्रशंस्ता होती है तथापि निश्चयसे नहीं होती है; क्‍योंकि रानाके गुण राभाके ही 
पाप्त हें वे उप्तके बाहर नहीं मिल सक्ते । 

सवैया ३१ सा--ऊंचे ऊंचे गठके कांगुरे यों विराजत हैं, मानो नम लोक गीलिवेको 
दांत दियो है ॥ सोदे चहुंओर उपवनकी सघनताई, घेग करि मानो भूमि लोक पेरि छियो हे ॥ 
गहरी गंभीर खाई ताकी उपमा बताई, नीचो करि आनन पाताल जल पिथो है ॥ ऐसा है नगर 
या्में ह्को न अंग कोउं, योंह्ी चिदानंदसों शरीर भिन्न कियो है ॥ २६॥ 

आाया-निसमत्रिकारसुस्थितसवो गमपुर्व तहजलावण्य । 

अक्षो भमिव समुद्र जिनेन्द्ररूप पर॑ जयाति ॥ २६ ॥ 


खंडान्बय सहित अयथे-जिनेन्द्ररूपं जयति-निनेन्द्र कहृतां तीयेकर तिहिंकों रूप 
कहता शरीरकी शोभा, जयति कह्तां नबवंत होठ, किस्तो छे, निरये-कह़तां आयुपयेत 
एक रूप छे, ओरु किसी छे | अविकारछुस्थितसरवोगिे-अविकार कहता नहीं छे विकार 
बालपनी तरुणपनो बूढ्ाएणो नि्िकि | तिहिंकरि सुस्यित कहतां समाधान छे सर्वाग कहता 
सर्वे प्रदेश निह्िका इसा छे। ओर किप्तो छे जिनेन्द्ररूप, अपून्येसहजदावण्प-अपूर्व 
कहता आश्रयेकारी छे, सहन कहता विनाही यतन किया श्वरीरसी मिल्या छे लावण्य 
कहतां झरीरका गुण निहिका इसो छे | ओर किसी छे, समुद्रमिव अक्षोंमं-प्रमुद्रमिव 
कहता समुद्रकी नाई, अक्षोम कहता निश्चक छे | भावाथ-हस्ौ जो यथा वायु तह रहित 
समुद्र निश्चल छे तथा तीथकरकों शरीर निश्चक छे | इसी मकार शरीरकी स्तुति करतां 
आत्माक़ी स्तुति नहीं होय के | निद्वितहं शरोरका गुण आत्मारिष नहीं । आत्माड़ो शान 
गुण छे | ज्ञान गुणक्री स्तुति करता आत्माश्री स्तुति होय छे। 
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मावाये-यहां भी तीर्भेकरकी शरीरकी महिमा बताकर बह दिखाया है कि बह 
निश्रय स्तुति नहीं है । 
सवैया ३१ सा--जामें बालपनो तरनापो दृद्धपनो नाहि, भायु परअजंत महारुप महाबरू है ४ 
बिनाही यंतन जाके तनमें अनेकृगुण, अतिस्र विराजमान काया निरमल है ॥ जेंसे बिन पवन 
समुद्र अविचलरूए, तैसे आकों मन अर आसन अचल है॥ ऐसे जिनरात्र जयवंत होठ जगतमें, 
जाके सुभगति महा मुकतिको फल है ॥ २७ ॥ 
देदहा--जिनपद नांहि शरीरको, जिनपद चेतनमांहि । 
जिनवर्णन कछु और है, यह जिनव्णन नांहि ॥ २८ ॥ 
शार्दूलविक्रीडि तकंद-एकत्ब व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनो निम्चया- 
न्नुः स्तोत्र व्यवहारतो5स्ति वपुषः स्तुसा न तत्तत्वतः । 
स्तोत्र निश्चयतश्चिंतो मव॒ति चित्स्तुत्येव सेव भवे- 
सातस्तीयेकरस्तवोत्तरवलूदेकत्वमात्माज़यो! || २७ ॥ 
खंडान्यय सहित अथे-अतस्तीर्थकरस्तवोत्तरचछात्‌ आत्मांगयोः एकर्त न 
भवेव-झतः कहतां इृद्दिकारणतहि, तीयेऋर कहता परमेश्वर, तिईको स्तव कहतां शरीरकी 
स्तुति करता भात्माकी स्तुति इसी कहे यो मिथ्यामति नीव तिहिको उत्तरु कट्टतां श्रीरकी 
स्तुति करतां आत्माकी स्तुति नहीं। मात्माका ज्ञानगुणकी स्तुति करतां भात्माक़ी स्तुति छै। 
हसौ उत्तरु तिहिंकी बल कद्दतां गयो छे संदेह तिहिथकी, आत्मा कहतां चेतन वस्तु | अग 
कद्वतां मावंत कमेकी उपाधि, त्येहकी एकरवे कहतां एक द्वव्यपनी न कहतां नहीं, मवेत 
कहता होय छे। आत्माकी स्तुति ज्यों होय छ त्यों कहिने छे | सा एवं-सा कहतां नीवस्तुति, 
एवं कहतां ज्यों मिथ्माद्टी कहें थो त्यों नहीं । ज्यों भव कहिने छ त्योंढी छे | काया- 
त्मनो; एवं हरतः एकत्वे तु न निश्चयात्‌-काय कहतां शरीरादि, आत्मा कहतां चेतन 
द्रव्य त्यइई दूवे कहु, व्यवद्वारतः कहतां कथन मात्र क्रि, एकतल्वे कद्तां एकपनों छे | 
भावाथ-हसी बथा झुबण रूपी दोऊे ओटिकरि एक रेणी कीने छे | सो कहतां तो सगहो 
छुवण ही कहिमे छे । तथा जीव कर्म अनादिति एक क्षेत्र संबंधकूप मिल्‍्या जाया छे 
तिद्दितदि कहतां नौ जीव ही कहिने छे, तु कहतां दूम पक्ष, न कहतां जीबकर्म एकपनों 
नहीं | सौ किप्ली पक्ष, निश्रयात्‌ कह्टतां द्रव्यका निम स्वरूपकों विचारतां | भावाथे-इसौ 
यथा सुवर्णरूपी यद्यपि एक क्षेत्र मिल्या छे, एक पिंडरूप छे | तथापि सुवर्ण पीरो, भारौ, 
चिक्रणो इसा आपणा गुण लियो छे | रूपो फुनि आपनों श्वेतगुण लीयां छे। तिदितें एक- 
पनी कहियों झूठो छे तथापि जीवकर्म यद्यपि अनादितिं एक बंध पर्यायरूप मिल्या आया 
छे एक पिडरूप छे तथापि नीवद्रव्य भाषणा ग्रण ज्ञान विराजमान ठे । के फुनि पृद्टक 











द्रव्य आपणा जचेतन शुण लीया छे | तिहिंतहिं एकपनी कहियो झुठौ छे | तिहिते स्तुति 
होतां भेद छे | व्यवहारतः वषुषः स्तुसानुः स्तोत्र अस्ति न तवतस्वृत:- व्यवहारतः 
कहतां बंध पर्याय रूप एक क्षेत्रावगाह दृष्टि देखतां, वपुषः कहतां शरीरकी, स्तुत्या कहटतां 
स्तुति करि, नुः कह्तां नीवक़ो, स्तोत्र कहता स्तुति, अस्ति कहतां होय छे, न कहतां दूजे 
पक्ष नहीं होय छे, तत्‌ कह्दतां स्तोत्र क्िप्तातहिं नहीं होय छे | तत्वतः कहतां शुद्ध नीव- 
द्रव्य स्वरूप विचारतां। भावा्थ-हस्ती यथा श्वेत सुवर्ण इसौ यद्यपि कहिवाबाह्ों छे तथापि 
इवेत गुणरूपकी छे | तिहिते सुबर्ण श्वेत इसो क्वियो झुठी छे । तथा “वे रत्ता वे सांवर्लां 
वे नीलुप्यकवन्न | मरगनपत्ना दोवि मिन, सोलह कंचन वज्न | भावाथै-दो तीर्थेकर रक्त- 
वर्ण दो कृष्ण, दो नील दो पन्ना व १६ सुबणेरंग हैं । यथ्पि इसौ कहिवादी छे | तथापि 
श्वेत रक्त पीतादि पुद्ुल द्रव्यकी गुण छे नीवकी गुण न छे | तिहिते इबेत रक्त पीत 
कट्टतां नीच नहीं, शानगुण कहता जीव छे | कोई प्रश्न करे छे -शरोरकी स्तुति करतां तो . 
जीवक़ी स्तुति क्‍यों होय छे, उत्तर इसौ चिद्रृप कहतां होय छे। निश्चयतः चिस्स्तुत्या 
एवं चित स्तोन्ने भवति-निश्चयतः कहता शुद्ध नीव द्रव्यरूप विचारतां, चित कहां 
शुद्ध ज्ञानादि तिहिंकी स्तुति कहतां बारंवार वर्णन स्मरण अभ्याप्त तिदिं करतां, एक कददतां 
निःसंदेह, चितः कहतां जीव द्रव्यक्ो, सतोन्र कहतां स्तुति, भवति कहता दोय छे | भावा्- 
इसो यथा पीरो भारों चीकणौ सुबर्ण इसो कहता सुबर्णकी स्वरूप स्तुति छे । तथा केवली 
किप्ता छे-इसा छे जहां प्रथमहीं शुद्ध नीव स्वरूपकी अनुभव कह्तां इंद्रिय 'विषय कपाय 
जीत्या छे पीछे मृलतिद्ि क्षिपाया छै | सकल कमे क्षय कहतां केवलज्ञान, केवलदशेन, केवल 
वीये, केवठ सुख विराजमान छता छे, इसी कद्दतां जानतां अनुभवतां केवछीकी गुणस्वरूप 
स्तुति होय छे, तिद्विते इसों अर्थ ठहरायो नो नीबकरम्म एक नहीं भिन्न २ छे । ब्यौरौ- 
जीवकन एक होता तो इतनी स्तुति भेद डिसा ह होती । 

भावाये-यहां यह बताया है कि यदि कोई यह सुनकर नेप्ता कि टीक्वाकारने बेस्ता 
आदि गाथामें कहा है कि २४ तीथकरोंमेंसे दो रक्तवर्ण दो रृष्णबर्ण दो नीलवर्ण व दो 
हरित पन्‍नेके रंग व १६ छुवर्ण रंग थे, ऐसा मानने लगे कि शरीर ही आत्मा है आत्मा 
कोई भिन्न पदार्थ नहीं दे उप्तके लिये यह बताया है के शरीरको स्तुति व्यवहारस्तुति है। 
व्यवह|रमें एक वस्तुको दूमरे रूप कह विया जाता है भैसे बीका बड़ा, घोनेक्की तलू- 
वार | ऐसा कहनेसे मद्ठीका घड़ा न घीका बना होपक्ता है न लोहेढी तलवार मेनेकी 
बनी होपक्ती दे परंतु पढ़ेमें घीका सम्बन्ध होनेसे घीका धढ़ा व तलवारमे सोनेकी म्यानक्रा 
सम्बन्ध होनेसे धोनेकी तलवार ऐमा छोडिक जनोंका कहना है। इ्रीतरद तीर्यकर्गोंकी प्र 
स्ामें उनके शरीरोंका व बाहरी विभूतिका वर्णन भी मात्र लौकिक व्यवहार है | तीथकरकी 


समयसार कछुश टीका । [ १९ 
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जात्माके साथ उनका सम्बन्ध होनेसे वे भी उप्ती तरह भादरणीय होभाते हैं। नेसे राजाके 
बेठनेसे राज्य सिंहाप्तन, सुनिके तप करनेसे तपोभूमि | परन्तु इस स्ठुतिसे तीथकरोंकी 
आत्माक़ी प्रशेस्ता नहीं समझनी चाहिये | निश्चय व सच्ची स्तुति तब दी होगी भब यह 
बणेन किया भायगा कि तीयकर वीतराग, सवज्ञ, व अनन्त सुखी व अनन्त वीयेवान हैं। 
आत्मा व शरीरका बिलकुल प्रथकृपना है। आत्मा ब्रिलकुल शुद्ध परम वीतराग ज्ञान घन, 
अखण्ड व अविनाशी है | शरीर नड़, नाशबंत, पृद्दल परमाणुओंके पमुदायसे रचा है । 
वास्तवमें शुद्ध भात्मा दी तीथेकर भगवान हैं| मितने मीव दें सब स्वभावसे शुद्ध हें ऐश्ता 
ही थोगेन्द्राचायने श्री परमात्मप्रक्राशमें कहा है;---- 
जीबा सयलािे णाणमय जम्मणमरणावमृक्क जीवयएसर्टि सयझ बम, सयलूवि सगुणहि एकः ॥२२४॥ 

भावाय-प्तबही जीव ज्ञानमई हैं, जन्म मरणसे रहित हैं-प्रदेशोंें भी सब बराबर 
है व णपने सर्वे गुणोंकी अपेक्षा भी सव एकरूप हैं । 

सतैया ३१५ सा--जामे लोकालोकके स्वभात्र प्रतिबासे सब, जगी ज्ञान शकति विमल 
अप्ती आरसी ॥ दशन उद्योत लियो अंवराय अंत कियो, गयो महा मोह भयों परम महा ऋषी ॥ 
सन्वाधी सहज जोगी जोगस उदाश्री जामें, प्रकृति पच्यासी लगाहदी जरि छाग्सी ॥ सोद्दे घट 
मेद्रिमिं चेतन प्रगटरूप ऐसो जिनराज तादहि बेइत वनारसी ॥ २५ ॥ 

कषिस--तनु चेतन व्यवहार एकसे, निहचे भिन्न भिन्‍न है दोई ॥ तहुझछी स्तुति विवहार 

जीबस्तुति, नियतदृश्टि मिथ्या थुति श्लोइ ॥ जिन सो ज्ञोव जीव सो जिनवर, तनुजिन एक न माने 
कोइ ॥ ता कारण तिनकी जो स्तुत्ति, सो जिनवरकी स्तुति नाहीं होइ ॥ ३० ॥ 
मालिनीछंद इति परिचिततस्तेरात्मकायकरतायां नयदिमजनयुकत्यात्यन्तमुच्छादितायाम्‌ । 

अवृतरति न बोधो बोधमेताद्य कस्य स्वरसरमसकृष्ठ; प्रस्फुरन्नेक एवं ॥२4॥ 

खंडान्बय सहित अये-इति कस्य बोधः बोध अदा न अवतरति-इति कह्दतां 
हंते प्रकार भेद करि समझाए संते, कम्य कहतां त्रेलोक्य मांदे इपी कोन नीव छे निदहिंकों, 
बोघः कहता ज्ञानशक्ति, बोध कहता स्वस्व॑रूपकहुं प्रत्यक्षणने अनुभवशील, अथ कहां 
आजताई फुन, न कहतां नहीं, अवतरति कहतां परिणमनशीरू होय । भावाये-इस्ी नो 
नीवकर्मेकी मित्नपनों अति ही प्रगट करि दिखायो दध्ी सुनतां निह्ठिं जीव कहुं ज्ञान 
उपने नहीं, तिहिको अलेहनो | कप्तति, किसे प्रकार भेदकरि समझाए संते | सोई भेद 
प्रकार दिखाइने छे। आत्मकायेकतागां परिचिततत्त्वेः! नयविभजनयुक्सा अंत 
उच्छादितायां-जात्मा कहतां चेतन द्वव्य, काय कहतां कमेपिंड तिईकी, एकता कहतां 
एकत्वपनों | भावार्थ-इसौ शो नीवकर्म अनादि बंध पर्यायरूप एक पिंड छे, परिचिततर्तेः 
कहता सर्वश्ष:, व्यौरो -परिचित कहतां प्रत्यक्षपने नाध्या छे, तत्व कहतां नीवादि सकृछ 

१ -मागरहितपनो । हि 
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बव्य त्यहका युण पयोय, उ्यदृते कहिमे परिचित तत्व, नय कट्टता द्रव्यासिक पर्यायाधिक 
पक्षपात, तिहिको विभशन कहां विभाग भेद निरूपन, युक्तया कद्टतां भिन्न स्वकृूप वस्तुको 
साधिवो, तिहिकरि, भत्यन्त कहतां अति ही निःसंदेहपने, उच्छादितायां कहतां यथा 
ढांकी निधि प्रगट कीने तथा नीवद्रव्य छतो ही छे परिक्रम संयोग करि ढांक्याकों मरण 
उपने भो प्तो आंति परम गुरुओ तीर्थेकरकों उपदेश सुनतां मिंटे छे, कमंसंयोग तहिं मिश्र 
शुद्ध जीव स्वरूपको अनुभव होय छै, हसो भनुभव सम्यक्त छे | क्िसौ छे बोध, स्व॒रस 
श्मसकृष्ट/-स्वरस कहतां ज्ञान स्वभाव तिहिको रमस्त कह्तां उत्कष अति ही समभेपनों 
तिहिकरि रुष्ट कहतां पृज्य छे, औरु किसो छे, प्ररफुटन्‌ कइतां प्रगटपने छे, औरु किप्तौ 
छे, एक एव-एक बहता चैतन्यरूप, एवं कहतां निहचाइसौ छे | 
भावाये-यहां बताया है कि सर्वेज्ञ मगवानने व उनके द्वारा परम ग्रुरुओंने भव 
दृव्याथिक नय व पर्यायाथिक नयसे आत्माका व अनात्माका भिन्‍न २ स्वरूप बता दिया 
तब कॉन ऐसा मुख है निसके हृदयमें मेदश्ञान न पेदा होवे और स्वानुभवकी प्राप्ति न 
होमाबे ! जेसे किसीके घरमें निधि गड़ी थी उसको पता न था, किसी जानकारने दया करके 
उप्तको पता बता दिया तब वह क्यो नहीं खोदकर अपनी निषिकों देखेगा व पाकर प्रसन्न 
होगा ? इसी तरह श्री गुरुके द्वारा समझाए जानेपर अवश्य आत्माका सच्चा स्वरूप 
हृदयमें झलक जायगा तब यह स्पष्ट रूपसे अनुभव होगा कि में एक शुद्ध परमज्ञान ज्योति- 
मय णविनाशी भात्मद्वव्य हूं जैसा श्री देवसेनाचाये आराघनासारमें कहते हैं--. 
णिच्चो सुक्‍्खसद्धावो जरमरणविवज्जिओं सयारूुवी णाणी जम्मण रहिओ इक्कोह केवलो घुद्धो | १०४ ॥ 
भावाये-मैं अविनाशी, सुख स्वमाव मई, जन्म जरा मरण रहित, सदा ही भमूतिक 
जन स्वरूप असद्दाय, एक शुद्ध पदार्थ हे । 
सब्वैया २३ सा--ज्यों चिरकाल गड़ी वहुधा महि, भूरि महानिधि अंतर झूठी ॥ कोड 
उखारि धरे महि ऊपरि, जे हगवंत तिने सब झ्ुढठी ॥ तों यह आतमकी अनुभृति, पड़ी जड़भाव 
अनादि अह्झी ॥ ने जुगतागम साधि कही गुर, लछन वेदि विचक्षण बृझी ॥ ३१ ॥ 
माढिनीछंद-अवतरति न यावद्धत्तिमत्यन्तवेगादनवमपर मावत्यागदृष्टान्तद हिः । 
झटिति सकलभावैरन्यदीयैविमुक्ता स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविषेभूव ॥२९॥ 
खंडान्वय सहित अये-इये अनुभूतिः तावत्‌ भ्टिति स्वयं आविषेभूव-इहये कट्टतां 
विधमान छे, अनुभूतिः कहता शुद्ध चेतन्य वस्तुकौ प्रत्यक्षपने जानपनी, तावत्‌ कद्ठ तां तित॑ने 
कार ताई, झटिति कह्तां तेही समय, स्वयं कहृतां सहन ही आपने ही परिणमन रूप, 
भावियेमुव कद्वतां प्रगट हुईं | किप्ती छे अनुमृति, अन्यदीयैः सकलभावैः विमुक्ता- 
अन्य कहतां शुद्ध चेतन्यस्वरूप तहि भिन्न छे | ये द्वव्यकमों, भावकस्से नोकसो तिदि 


सम्थसार कलश टीका । [ ४१ 





सम्बन्धी छे। जयंत सकलमभागे, सकछ कहता नावेत छे गुणस्थान मागेणास्थान कप राग 
हेष मोह इत्यादि अति बहुत विऋरप छे, इपा जे भाव कह्तां विभाव रूप परिणाम तिई 
करि विमुक्त कहतां सर्वथा रहित छे । भावार्थ -इसी नो नावंत छे विभ/व परिणाम विक्वटप 
अथवा मन वचन उपचार करे द्वव्यगुण पर्याय भेद, उत्पाद ठथय प्रीव्यभेद तिहि वि#रप 
ति्दि रहित शुद्ध चेतना मात्रकी आस्वाद रूप ज्ञान तिहिकी नाम अनुभव #द्विन के | 
सो अमुभव ज्यों दोय छे त्यों कहिने छे। यावत्‌ अपरभावत्यागशृष्ठांतह हर! अखंत- 
वेगाव अनवद॒त्ति न अवृतरति | यावत्‌ ऋद्तां जेतैकाल नि्िंकाल, अपर कह्तां शुद् 
जैतन्य मात्र तिहिं मित्र छे जे समस्त मा कहतां द्रव्यकत्र भावकर्स नोऋमे तिदिकौ 
स्थाग कहता समस्त झुठा छे, नीवकोी स्वरूप नहीं छ, इसी प्रत्यक्षणने आस्वादरूप झ्ाव 
तिहिकी दृष्टांत कह्ठतां कोई पुरुष घोवीका घर तिहििं आगणा वस्त्र धोखे परायो बस्र आय 
त्योंही बिना न्‍्योंप कीया पढ़िर करि अपनी भण्यो, पछे नो कोई यो वल्मक्ो घणी तेहने अचुलि 
पकड़ करि इसो इह्मो नो यह तो वर्च म्हारो छे औरु अद्यो रहारो ही छे। इसो सुनतां तेने 
चीन्हा, देख्या, मानो, म्द्वारो तो चीन्हा मिल्या नहीं। तिहितें निहचाप्तायों बख्र म्दारी तो 
नहीं परायो छ, ही प्रतीति द्वोतां त्याग हुओ घंटे छे। बच्चा पहरा ही छे तथापि त्याग घंटे 
छे। निहिंते स्वामित्वपनो छुटयो | तथा अनादिऋछ ता नीब मिथ्यादट्टी छे तिहितें कम्मे 
संभोग ननित छे। जे शरीर दुःख सुख रागड्रेषदि विभाव पर्याय त्या हैं भपुनीदी करि जाने 
है और तेरी रूप म्रवतें छे | हेय उपादेथ नहों नाने छे। इसो प्रकार अनंतकारू भगतां थोरो 
संधार आनि रद औरु परम गुरुको उपदेश पांव | उपदेश इततो नो भो नीव एता छे जे शरीर 
सुख दुःख राग द्वेष मोह ज्यह को तू अपनी करे जाने छे ओऔरु रत हुओ छे ते ठो प्रा 
ही थारा नहीं | अनादि कर्मसंयोगड्ी उपाधि छे, हो वारबार सुनतां नव वस्तुझों विचारु 
उपज्यो, नो नीव के लक्षण तो झुद्ध चिद्रप छे, तिद्वि्त इतनी उपाधि तो नीब ही नहीं, 
कम सेयोगकी उपाधि छे | इसो निहचोी नििं कारू आयो तिहिं कार सकल विभावभाव शी 
त्याग छे : शरीर छुख दुःख ज्योंही था त्यौंदी छे परिणामई करि त्याग छे | निि। स्वामिलवपने 
छूटयो, इृद्दिको नाम अमुमव छे, इढ़िकं) नाम प्तम्यक्त छ | इसा दृष्टांतड्री नाई उपनी छे, 
दृष्टि कद्तां शुद्ध चिट्रूपकों अनुभव निहिंछ्ो इसो छे कोई नीव अनव॑ कहतां अनादिकाछ 
तईई चली आई छे, वृति कहता कर्मपर्याव सो एक्त्वपनों संस्कार, न कहता तहीं भवतरति 
कहता सद्रूप परिणवे छे | भावाथ इसो नो कोई जानिते जेता छे शरीर सुखदुःख रागडेंष 
मोह त्यहंकी त्यागबुद्धि किछु लन्‍्य छे, कारणरूप छैं, शुद्ध चिट्रपमात्रकी अनुभव किछु 
अर्प कै, कायेकूप छे | तीढें प्रति उत्तरु इसी नो शगहेष मोह शरीर सुंख दुःलादि 
६ 
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विभाव पर्यायरूप परिणव थो नीव, जैंही कार इसो अशुद्ू परिणमन संस्कार छृटयो तेंदी 
काल इहिंको अनुभव छे। तिहिको व्योरो-नो शुद्धवेतना मात्रको भास्वाद आया पाखे 
अशुद्ध भाव परिणाम छुटे नहीं। औरु अशुद्ध संस्कार छुट्यो पाखे शुरू स्वरूपको अनुभव 
होय नहीं । तिदि तें नो क्‍यों छे सो एक ही काल, एक ही वत्तु एक ही ज्ञान, एक ही 
स्वादु छे, आगे निहकों शुद्ध भनुभव छे सो जीव जिम छे तिसीदी कह्निने छे ॥२९॥ 

भावार्थ-यहां यह झलकाया है कि निप्त समय शुद्ध आत्मस्वरूपसे भिन्न रागादि 
भावोंको, द्वव्यकर्मोक़ो व शरीरादिको पहचाना जाता है धसी प्मय अपने स्वरूपका सच 
सच्चा श्रद्धान ज्ञान व अनुभव हो नाता है। नसे अबकारके अभाव व प्रकाश्के सद्भाभावका 
एक समय है, वेसे अज्ञान व मिथ्यात्वके हटनेका व सच्चे ज्ञान व सम्यक्त भावके उपभ- 
नेका एक ही समय है। यद्यपि परसे एकत्वकी बुद्धि अनादिक/!लसे चली भारही है परंतु 
एक दफे भी अपने असर स्वभावकरी पहचान हुई कि वह झट मिट जाती है। मेसे अधेकी 
भांख खुल जाती दै वैसे उप्की भेद ज्ञानक्री आंख खुल भाती है । यह अपना भीव अभी 
कमोंढ़े मध्य व शरीरके मध्य व कर्मेननित अवम्धाओंके मध्य बेठा है तोभी ज्ञान चक्षुद्वारा 
यह अपना जीव बिलकुल भिन्‍न शुद्ध चेतनामात्र झछ$ नाता है-स्वात्मानुभव होजाता है 
तब ही परका स्वामित्व मिट जाता है। अपने स्वरूप रूपी घनका स्वामीपना ढढ़ हो नाता है | 
उस समय यह दिव्यज्ञान पेदा होनात' है मेप्रा श्री आराधनासारमें कहा है- 
णय अत्ति कोवि वाहीण ये मरणं अत्ति मे विसुद्धत्प। वाही मर्णं काए तम्हा दुःख ण ब्मे अत्वि ॥१०२॥ 

भावाये- मैं शुद्ध स्वरूप सदा रहनेवाला हे न मुझे कोई रोग होता दै न मेरा मरण 
द्वोता है, यह रोग व मरण तो शरीरमे है इसलिये मुझे कोई दुःख नहीं है, में सदा आन- 
न्द्मई है। 

सवैया ३१ सा--जेसे कोऊ जन गयो धोबीके सदन तिनि, पहसथो पगयों बच्च मेंगे 
मानिरहो हैं । धनी देखि कहो मैय्या यह तो हमारो वस्ख, चंन्‍्हों पहचानत ही त्यागभाष लक्ष्यों 
है ॥ तेसे ही अनादि पुदूगल सों धजोगी ओव, ४गके ममत्व सों विभाव तांम बच्यो है। भेद शान 
भयो जब आधो पर जायो तब, न्यारों परभावसों सुभाव निन्न गद्मों है ॥ 
त्रोटकछेद-सर्वेतः स्व॒रसनिभर भाव॑ चेतये स्वयपर्ड स््रमिहैके । 

नासि नास्ति मम्र कश्वन मोह! छुद्धचिद्धनमहों निधिरस्मि || १० ॥ 

खंडान्वयसहित अये-इद अई एक च स्वयं चेतये-इंद ऋदृतां विभाव परिणाम 
छुट्या छे, जहं कद्तां हों छों मो अनादि निधन चिद्रप वस्तु, एके कहृतां समस्त भेद बुढि 
तिद्दि रद्वित शुद्ध वस्तु मात्र इसो छ, स्वे कहतां शुद्ध चिद्रप मात्र वस्तु तिहँ, स्वयं कहता 
परोपदेश्व पोष हीं आधुनवे स्वप्तवेदन प्रत्यक्ष रूप, चेतये कहतां हम हैं, फुनि इसी खादु 
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अवि छे | किप्तो छे शुद्ध चिट्रप वस्तु । सतः स्व॒रसनिभेर मार्न-सर्वेतः कहतां असेरुयात 
प्रदेशनि विये, स्वरस कहता चेतन्यपनों, तिदिकरि निभर कहता संपूर्ण छे, भाव कहता 
सर्वःद निहिको इसी छे | भावाथ-इसो नो कोई नानिते ननप्तिद्धांतकों वारंवार अम्पात्त 
करतां टढ़ भ्रतीति होय छे ति हेको नाम अनुभव छे, सो योंतो नहीं-मिथ्यात्व कमको रस 
पाक मिट्तां मिथ्यास्व मावरूप परिणमन मिटे छे तत्र वस्तुस्वरूपको प्रत्यक्षपने जास्वाद 
श्ोव छे तिदिको नाम अनुभव छे | औरु अनुभवशीर नीव ज्यों अनुभवे छे त्पों कह्िमे 
के। पपर कश्वन पोहो नास्ति नास्ति-मम कहतां गहरे, कश्चन कहतां द्रव्यर्पिडरूप 
अथवा जीव सम्बन्धो भाव परिणमनरूप, मोह कहतां जावेत विभावरकृूप अशुद्ध परिणाम, 
नास्ति नाह्ति कहतां सर्वथा नाहीं नाहीं-इसो ती निम्ती छे तिप्तो कहिने छे । शुद्ध नाहीं, 
चिद्घनमहो निधिरस्पि-शुढ्ध कहता समस्त विकरय तहिं रहित इसो, चित्‌ कहतां 
चेतनपनी तिहिकों, घन कहतां समूइ इसो छे मह कहता उद्योत तिहिक्री निधि कहता प्रमुद्र, 
अस्मि कहतां इसी हों छो । भावाथ-इप्ती नो कोई नानिसे स्वाहीको नास्तिपनों होब छे। 
तिदिति इसौ क्यो नो शुद्ध चिद्रप मात्र वस्तु छतो छे ॥ 
भावाथ-इसका भाव यह है कि भेदज्ञानी नत्र जात्माका अनुभव करता है तब उप्तके 
भीतर शुद्ध आत्मीक खरूपह्ा खाद ही भाता है। उप्तको यह झलकता है कि न मोहनीय 
कमे न रागादि मोहभ।व अन्य विक्रय मेरा स्वभाव है, में तो ज्ञानानन्द मय एक अखंड 
पद शांतरससे परिपूर्ण हैं | इसी दशाका वर्गन आराषनासारमें है - 
सुण्णज्याणपइद़ो जोई ससहावसुक्खंसपणों । परमाणणदे थक्को भरियाव॒त्यों फुड हवइ ॥ ७७॥ 
मावारथ-जो योगी शून्य निविकल्प ध्यानमें प्रवेश करता है अर्थात्‌ स्वानुभव करता 
है वह अपने आत्मीक स्वमावसे उत्पन्न सुखमें मगन होता हुमा प्रगटपने पृ कलशक़ी 
तरह परमानन्दसे भरा हुआ होता दे । 
आइब्ल छंद्‌-कदे विचक्षण पुरुष सदा हूं एक हों । अपने रससूं भन्‍्यों आपडी टेड हों ॥ 
मोहकर्म मम्र नांहि नांदि भ्रमकूप है । शुद्ध चेतना तिधु मारो रूप है ॥3३॥ 
मालिनीछंद-इति सति सह संबेरन्यभावेविवेके स्रयमयमुपयोगो विश्रदात्मानमेक । 
प्रकटितपरमार्येदेशनब्ञानह ते: कृतपरिणतिरात्माराम एवं प्रदत्त ॥ ११॥ 
खंडान्बय सहित अथे-एवं अये उपयोग ! स्वयं प्रहत्त:-एवं कहतां निदचां सौ, 
अनादि निधन छे, अये कहतां यही, उपयोगः कहतां जीवद्रव्य, स्वयं कहता शुद्ध पर्याय 
रूप जेस्ो द्रव्य हुतो तेसो, प्रवृत्तः कहता प्रगट हुओ | भावार्थ-हम्ती नो जीवद्रव्य शक्ति- 
रूप तो शुद्ध थो भरि कर्म सेनोगपर्ने अशुद्धरूप परिणयी थो, अशुद्धपनाके गया निप्ती 
थो तिसी हओ, किप्तो होतां शुद्ध हुओ। इति संबेरन्यभांरः सह विवेके सति- 
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हृति कट्दतां पूर्वोक्त प्रकार, सेबः कहतां शुद्ध चिद्ृतर मात्र तह मिल छे, माकंत: समस्त 
इसा छे जे, अन्य भावेः कद्टतां द्रव्यकमे, भावकमे, नोकम, सह कहतां त्यई सो, दिवेके 
कुहतों शुद्ध चेतन्य तई मिल्नपनो, पति क्ठतां होत सेते | भावार्थ-इस्रों, यथा सुबर्णेका 
पत्ञा पक्राएं तदिं, काहिमा गया ये सहन ही सुवर्णमात्र रहे छे तभा मोह रागट्ेथ विभाव 
परिणाम मात्रके गए संतते सहन ही शुद्ध चेतन मात्र रहे छे | किप्ती द्वोदो सेतो प्रगट दोब 
हे जीव वस्तु, एक आत्माने विश्वव-एक कहतां निर्मद निर्विकत्प चिटरृप बस्तु इसी छे । 
आत्मान कहतां आत्मस्रमाव तिडिकों, विश्रत्‌ कद्दतां तिदिरूप परिणदो छे। और क्रिस्तौ छे 
भात्मा-दर्शनज्ञानटत्तेः कृतपरिण तिः- दशन कत] श्रद्धा रूचि प्रतीति, ज्ञाब कहत्मं 
शानपनी, चारित्र कहतां झुड परिणति, इसी नो रत्नत्रय तिहिपी, कृत कहता दीना छे, 
प्रिणति कट्ठतां परिणमन निर्दि इज छे ! भावा3-ह्ी नो मिथ्यात्वररिणतिझे त्माशु 
होतां शुद्ध स्वरूपकी अनुभव होतां साक्षात रत्नत्रम घंटे छे। किप्ता छे दशन ज्ञान चारित्र, 
प्रकटितपरमार्थे;-प्रकटित कहतां प्रगट कियो छे, परम।र्थ कहता सकल करम्मे क्षय लक्षण 
मोद ज्यद इसा छे । भावाथ-इपो नो “प्म्पग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागं: ” इसौ कष्दियो 
तो स्व जेन सिद्धांत मांदे छे | ओरु योहदी प्रमाण छे। और किप्ती छे शुद्ध जीव- 
आत्मारामं-भात्मा कद्ठतां अपुनपी सोई छे । आराम ऋहतां क्रोड़ाबन निदिक्ो इस्री छे । 
माबार्थ-इसी नो अश्युद्ध अवस्था चेतन पर सहु परिणंव थो । सो तो मिटयों। छमम्मत 
छूप परिणमन मात्र छे । 
भावाये-यहां कहा है कि जब सब प्रकार आत्मासे मित्र नो भाव हैं उनसे मेदलि- 
ज्ञान हो माता है तब भपने आत्माके ज्ञानमें भाप एक आत्मा ही झलुरुख है। अर्धात एक 
आत्मा ही अनुभव गोचर होता है। उस्त अनुभवरसमें निश्चय सम्मग्दशन झ्न चरित्र 
तीनों ही ग्भित हैं। इसीसे स्वानुभव मोक्ष मागे है। तब. भात्मा अपने ही जात्माढ्मी 
उपब्नमें रमण करके आनन्द किया करता है | दूपरा अथे यह होसक्ता है कि. इस तरह 
स्वानुभव करते कस्ते सर्व विभावोंसे व परद्रव्पोंसे छूटकर बह आत्मा परमात्मा दोजाता है 
तब सदाकाल आप जापमें ही कछोछ किया करता है। स्वानुभव ही ध्यानकी जर्नि है| 
जैसा जाराधनासारमें हैः- 
छबणव्न सलिलजोर झाणेचितं विछीयए जस्स । तश्प सुदातुहड्हगों अप्प अगलो पयासेद ॥८४॥ 
भावाथ-नेसे पानीमें निमक घुरू माता है उत्ती तरह निसका चित्त जात्मध्याकमें 
लथ होनाता दै उप्तीके वह ध्यानाग्नि पेदा होती है नो शुभ व अशुभ कर्मोको भला देती है। 
सवैया ३१ सा--तलकोी प्रतीतिसों लख्यो है निजपरगुण, हग ज्ञान चरण जिविधी परिषयों 
है। विश्रद विवेद्र आयो भाछो विश्राम पायो, आपुद्टीम आपनो सहारो श्रोधि लथो है ॥ कहते 





समक्सार कऊक्ष टीका । | ४५ 





बनारब्री गहतः पुरुषारथकों, सहज सुभावधतों विभाव प्रिटि गयो है । पत्नाके पकाये जैसे कं|बन 
ब्रिमरछ होत, तेसे शुद्ध चेतन प्रकाश रूप भयों है ॥ ३४ ॥ 
उपेन्द्रवजञछंद-मज्जंतु निभरममी सममेव लोका आलोकमुच्छुलति ब्वान्तरसे समस्त) 
आपएूुव्य विश्वमतिरस्करिणीं मरेण प्रोन्मग्न एप भगवानववोधसिन्धु) ॥ ३९ ॥ 

खंडान्वयसदहित अथ-एप भगवान्‌ प्रोन्म्ग्र/-एवं कह्ठतां सदाकार प्रलक्षपने के 
चेतन स्वरूप हसी, भगवान कहता नीवद्रव्य, प्रोन्मग्न ऋ्दतां शुद्धांग स्वक्प दिखाय. करहि 
प्रगद हओ । भावार्थ-इसी जो इृहि ग्रंथको नाम नाटक कहतां जखारो तहां फुनि प्रथम ही 
शुद्धांग नांचे छे तथा यहां फुनि प्रथम ही नीवक़ी झुद् स्वरूप प्रगट हुओ | किस्ले ले 
भगवान्‌ | अवबोधसिंधु३ - अवबोध कहतां ज्ञान मात्र तिद्विको, सिन्धु: कहतां:पान्त छे। 
खखारा विषें फुनि पात्र नाचे छे यहां फु ने ज्ञानपात्र नीव छे | ज्यों प्रगट हुओ त्यों कहिमे 
छ। भरेण विश्वमतिरस्करिण्ी आप्छाव्य भरेण कद्दतां मूल त्ि उखारि दूर हीनी सो रोन 
विश्रम कतां विपरीत अनुभव मिथ्यात्वकूप परिणाम सोई छे, तिरस्करिणी कहतां शुद्ध 
स्वरूप जाच्छादन शोल अंतनंमनिका तिद्िंको आप्छाव कहतां मु तहिं दृरिकरि। 
भावाथ-इसी नो अखारे विष फुनि प्रधमही अत्मनिक्ता कपराकी होय छे तिंदें दूरिकृरि 
शुद्धांग नाचे छे । हदां फुनि झनादिकाल तहिं मिथ्यात्व परिणति छे तिदिके छूटतां झुद 
स्वरूप परिणव छे | शुद्ध स्वरूप प्रगठ होता नो क्‍यों छे पोई कहि अभी 
समसस्‍्तलोकाः शांतरसे सम एवं मज्जन्तु-अमी कहता विद्यमान छे | जे समस्त कहतां 
जावंत, लोकाः नीवराशि, शांतरसे कह्टतां अतीन्द्रिय सुल गभित छे | शुद्ध स्वरूपको भनु- 
भव तिह्िं विष, सम एवं कहतां एक हो वार ही, मज्ंतु कहता मग्न होहु, तन्‍्मय होहु । 
भावार्थ -इसौ जो अखारे विर्षे फुनि शुद्धांग दिखांवे छे, वहां जेता केता देखनहारा एक ही 
वार मग्न होह देखई छे तथा भीवकों स्वरूप शुरूरूप दिखावो द्ोतो ध्बंही मीविकी अनु- 
भव करिया बोग्य छे। किसी छे शांत रस, आलोकमुच्छछति जालोक कहतां समस्त 
वेकोक्य महि उच्छछति कह्टतां सर्वोत्सष्ट छे, उपादेय छे अभवा छोंकालोकको श्ञाता छे, 
अनुभव ज्यों छे त्यो कहिमे छे | निर्मेरं-कहतां अति ही मम्नपनों छे। 

मावाये-इस छोकका यह भाव है कि नेसे कोई नाटक कोई खेलनेवाला पात्र किसी 
अगर या बीर रसको ऐसा दिखाता है कि सारी सभा मुग्ध होमाती है। वह पात्र या 
यक परदेको हटाकर बाहर आता है तब सभा उप्तके मनोहर रूपको देखकर प्रसन्न होगाती 
है। वेसे ही आचायेने इस्त अध्यात्म नाटक समयसारमें जगतके लोगोंके सामने नो मिथ्वा- 
त्वका परदा पड़ा भा, भिस्के कारण शुद्धात्माका दशन नहीं होता था ठप्तकों हटाकर 


[>मानव 


प्‌ृजण्परदा । २च्वाटकका पान्न | 


डे ] समयसार कलशञ्ञ टीका । 
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सब प्रकार अशुद्धतासे रहित परम शुद्ध ज्ञाता दष्टा आत्माका असली स्वरूप मकायक 
दिखा दिया। तथा उथ शुद्धत्माके स्वरूपमें ऐसा शांत रस भरा है कि वह समस्त लोकमें 
फेल गया है | इसलिये सबे लोक भी इस ही शांत रसके आनंदको लेकर तृप्त होवें। कह - 
नेका तात्पये यह है कि शुद्धात्मानुभव करते ही अपने भीतर ज्ञानमव परमात्माका दर्शन 
होजाता है ओर ऐसा अनुपम शांत भाव झलऊता है कि फिर उपको प्र्वेत्र शांति ही 
शांति माद्धम होती है | ऐसा स्वात्नानुभव हरएकको करके प-मानंदऊा छाभ लेना चाहिये। 
हस नाटक समयसार ग्रन्थके द्वारा मिथ्यात्वका परदा दूर करना चाहिये। व्तवम शुद्धा- 
त्माके समान और कोई सुन्दर वस्तु नहीं है। नेप्ता परमात्मप्रकाशमें कहा हैः- 
अप्पा मिह्निवि णाणियंह अण्णुण झुन्दरु बत्थु | तेण ण विसयदंमणु रमइ जाणंतह परमत्थु ॥२०४॥ 
भावाथे-ज्ञानियोंकी आत्माके प्िवाय और कोई वस्तु सुन्दर नहीं भाप्तती है, इसी 

लिये परमा्थंक्ों अनुभव करते हुए उनका मन विषयोंमें नहीं रमता दै। 

सवैया ३१५ सा-जसे कोउ पातर बनाय बख्र आभरण, आवत आखारे निसि आडोपट 
करिके ॥ दृहओर दीजटि सवारि पट दूरि कौजे, सकल सभाके लोक देखे दृष्टि धरिके ॥ तैसे 
ज्ञान सागर मिथ्यात प्रेथि भेद्दि करी, उम्ग्यो प्रगट रह्यों तिहु छोक भरिके ॥ ऐश्वो उपदेश 
सुनि चाहिये जगत जीव, शुद्धता संभांर जब जालसों निकरिके ॥ ३५ ॥ 

इति श्री नाटऊ सम्रबसार कलता र/जमबद़ि टीआाकी जीवदू.र समाप्त | इति प्रथमों अध्यायः । 


जाव आंधकार ॥ २॥ ' 
माहिनीछंद-जीवाजीव विवेकपुष्क ल द श्ञा प्रत्यावयत्पाषेदा- 
नासंसारनिवद्धवन्धनविपिध्वंसाद्विशुद्धं स्फुटव ॥ 
आत्मारामनन्तधाममहसाध्यक्षेण नियोदितं । 
धीरोदात्तमनाकुछ पिछुसति ब्ञान॑ मनोहादयत्‌ ॥| १॥ 
खंदान्वय सहित अथे-ज्ञाने विछ्सति-झ्न कहृतां मीव द्रव्य, विकसति कहतां 
मिप्ती छे तिस्तो प्रगट दोय छे | भावाथ-हप्तो नो विधिकूप करि शुद्धांग तत्वरूप मीव 
निरूप्यो सोई नीव प्रतिषेष रूप कह्विनि छे। तिहिको व्योरो-शुद्ध नीव छे, टंकोल्ड्रीणे 
छे, चिटृप छे इसो कट्दिवों विधि कद्दिन छे। जीवकौ स्वरूप गरुणस्थान नहीं, 
कर्म नोकप्मे जीवका नहीं, भावकर्मे मीवका नहीं, इसी कढ़ियों प्रतिषेष कहिने, 
किसी होतो शान प्रगट होय छे। मनो आल्हादयन-मनः कहता अंतःकरणेद्रिय 
तिद्िकों, माह्हादयत कहतां आनन्द करतो संतो | और किसी हो तो | तिशुद्धं-कहतां 
आठ कम तहिं रहितपनें स्वरूप सहु परिणयोठे | औरु किसो होतो, स्फुटव-कइ्तां ससे- 








बेदन प्रत्यक्ष छे, ओरु किसो होतो | आत्मारामं-कहतां स्वस्वकूप सोई छे आराम कहतां 
क्रीड़ा बन नि्दिको इसो छे। ओरु किसो होतो, अनंत घाम-अनंत कहता मर्याद तह 
रहित इसो छे, घाम कहतां तेमपुंन निहिंको इसी छे। औरु किप्तौ होतो, अध्यक्षेण महसा 
नियोदिते - अध्यक्षेण १हवतां निगावरण प्रत्यक्ष ह॒प्ती छे, मइगा कहतां चैतन्य शक्ति तिदिकरि 
नित्योदित कहतां त्रिकाक शाश्वतो छे प्रताप भिहिकी इसो छे, औरु किप्ती होतो । धीरो- 
दात्त-घीर कहतां भडोढ छे, इसी उदात्त कहतां सब तहि वड़ी हसो छे। और किसतो 
होतो, अनाकुरु-कह्दतां इन्द्रियननित सुख दुख तह रहित अतीन्द्रिय सुख विराभमान 
छे | इसी नीव ज्यों प्रगट हओ त्यों कहिने छे, आसंसारनिबरद्धबरघनविविध्वंसनाव- 
आसपंप्तार कहतां भनादिकाल तड़ि, निकद्ध कदतां जोव सों मिठ्री आईं छे इसी, बंधनविधि 
कहतां ज्ञानावरण कम, दशनाव/ण कमे, वेदनीय, मोहन'ब, आयु, नाम, गोत्र, अन्तराय, 
इसा छे द्रव्यपिंडरूप आठ कम तथा भातकमेरूप छे रागद्रष मोह परिणाम इत्यादि छे बहुत 
विकल्प तिहिकों, घ्वंसनात्‌ कहतां विनाश, तिदिथकी नीवस्वरूप निमी कह्मों तित्ी छे। 
भावाथे इसी नो यथा जल कायो निर्हिंकाल एकत्र मित्र छे तेंही काल जो स्वरूपको अनु- 
भव कीने तो कादी नल तर भिन्न छे | नल आपणी स्वरूप छे | तथा मंप्तारावस्था भीव 
क॒मेबंध पर्यायरूप एक क्षेत्र मिल्‍्या छे, ते दी अवस्था नो शुद्ध स्वरूप अनुभव कीने तौ 
समस्त कम नीव स्वरूप तहिं भिन्न छे, नीवद्रव्य स्वच्छ स्वरूप निम्तौ क्द्यौ तिसी छे | 
इसी बुद्धि ज्यों उपनी त्यों कदिन छे। यत्पापदान पत्यावयत्‌-कद्दतां निर्दि कारण तहिं, 
पाषदान्‌ कहतां गणघर मुनीश्वर तिडि कहूँ, प्रत्याय बहतां प्रतीति उपनाय करि, किसे करि 
प्रतीति उपनी सोई कहिसे छे । जीवानीवविवेकपुप्कछटशा-मीव कहता चेतन द्रव्य, 
अजीब कहता जड़ कम नोकम्म भावकर्मा त्यहकों, विते% ऋहतां भिन्‍न भिन्‍न पनो इसौ छे, 
पुष्कल कह तां विस्तीण, ढशा कहतां ज्ञानदप्टि तिदिंद्गरि, जीवकर्म्मंकों भिन्न भिन्‍ने अनु- 
भव करता नीव जिसी कहवी तिमी छे ॥ १ ॥ 

भावाथे-यहां बताया दै कि तत्वज्ञानीके ज्ञानमें नीय वे अनीवके भेद ज्ञानका 
प्रकाश होते हुए जसे मेले पानीको देखकर पानीका स्वच्छ स्वभाव मेलसे भिन्‍न दिखता है 
वैसे अपने ही शुद्ध आत्माका स्वभाव समरत कम नोकर्म भावकर्मेसे भिन्‍न झलकता है। 
तब नो निराकुछ आनन्द जाता है वह बचनातीत है | अनादिकरालुसे नो वस्तु छिपी थी 
बह प्रगट होजाती है | भेदज्ञानकी यह महिमा है। 

देद्दा-जीवतत्र अधिकार यह, प्रगट कह्यों समझाय । 


अब अधिकार अजीवको, सुनो चतुर मन लाय ॥ १ ।॥ 
सदैया '३१ सा--परत्न प्रतीति उपजाय गणघर कीसी, अंतर अनादिकी विभवता विद्ारी है छ 


श्ढ ] समपसार कल टीका। 


प्रेदक्ान -रहिसों विदेकको, शक्ति सात्रि, चेतन जचेतनकी दशा निरवारी है॥ करबरको भाश करे 
अलुओो अस्यास घरिं, हियेमें हरखति निज उब्ता संमारी है ॥ अंतराय नाश गयो शुद्ध परकास 
भग्रों, शानको विलासताकों बंदना हमारी है ॥ २ ॥ 
माहिनीछंद-विरम किमपरेणाकायकोछाहलेन स्रयमपि निभ्नतः सन पहय पण्यासमेक। 
हर क्सरसि पुंसः पुदलाद्विन्रयाम्नो ननु किमनुपलव्धिमाति कि चोपलब्धिः ॥२॥ 

खेंड़ान्वयसहित अर्थ-विरम अपे्‌रण अकाय्यकोलाहलेन क्रिं-विर्म कह्वतां भो 
भीब बिरक्त होहु हठांत मति करहि, अपरेण कहता मिथ्यात्वरूप छे, अकार्य कह्ठतां क्मबंध्र 
कहुं करहि छे, इसो जे, कोलाहलेन कहतां झुठा विकरप तिहिंकी व्योरो-कोई मिथ्याइष्टी 
भीब घरीर कहु जीव कहे छे, केई मिथ्याद्टी नीव आठ कर्मे कहु मीव कहे छठे, केईं 
सिध्यादृष्टी नीव रागादि सुक्ष्म अध्यवस्ताय सो जीव कै छ-इत्यादि नाना प्रकार बहुत 
बिकष्प करे छे | भो नीव ते समस्त ही विल्‍एप छोड़ि, जञातहि झूठा छे। निम्वतः सनू 
स्वर एक एृद्य -निम्वृतः कहृतां एकाग्ररूप, सन्‌ कद्तां होतो संतो, एक कट्ठता शुद्ध चिट्टप 
माञ्ज, स्वग्रं कहतां स्वसेवेदन प्रत्यक्षपने, पहु्य कहतां अनुभव करहु। पण्मासं-कहतां 
जिपरीत्रपनों ज्यों छुटे त्योंही छोड़ि करि । अषि-ऋद्वतां वारंवार बहुत कहा कह । इसी 
अनुभब करता स्वरूप प्राप्ति छे | इती कहिने छे। ननु हरयसरसि पुंसः अनुपलब्धिः 
कि भ्ाति-ननु कहृदतां भो जीव, हृदय कद्दतां मन सोई छे, सरसि ऋद्ठतां सरोवर तिह्ि विषे 
के पुंछः कहृतां मीवद्व्य तिहिकी, अनुपकृव्धिः कहतां अपाप्ति। कि आति कह्दतां झोमे 
है कां यो | भावाथ-इपो नो शुद्ध स्वकूपकों अनुमव करता स्वरूपडी प्राप्ति न होय योंतो 
नहीं च उपलब्धिः-च कहतां छे तौ यों छे, उपछकिधः कहतां अवश्य प्राप्ति होय, किप्तौ 
के पूंसः | पुदलाव मिन्नधाम्न:-पुद्ुलात कहतां द्वव्यकर्म मावकर्म नोकम तिद्िं तिहिं 
प्रिन्न छे चेतनरूप छे, घाम कहंता तेनपुन मिहिंकों इसी छे । 

भावाथे-यहां कहा है कि हे भाई ! तू बहुत बड़वादमें न पढ़, वृथा ही समय व 
बक्तिको स्रोता दे मिप्तसे कमेंका बंध कम्ता है | जात्माका स्वरूप तो भेसता श्री गुरुने 
खेतनक्प बताया है सो ही है | यह कभी भी शरोररूप व कमेरूए व रागादिरूप नहीं 
होप्क्ता है | यदि तुझे भात्माका लाभ करना द तो तुझे कहीं दू/ नहीं जाना है | तेरे दी 
अटकूपी सरोवरमें वह चेतनराम परम परमात्मा विराजमान है | यदि तू छः माप्त या 
कम व अधिक कालतक नित्य सब ओरसे मुंह मोड़ अपने ही शुद्ध चेतन स्वरूपसे 
नाता नोड़ व. अन्‍य सबसे उपग्रोगकों तोड़नेका अम्बापत करेगा तो तेरेशो अवइप्र 
अवश्य अपने ही शुद्ध ज्ञान तेनक्षरी आत्माक़ा दक्षन द्वो जायगा। भो लोग बहुत बकबक 
करें हैं व शास्त्रोंदो उलटते पलटते हैं परन्तु आत्माका अम्बास निश्चिर्त होकर कड़ी करते 









हैं उनको कभी भी जात्मलाभ नहीं होसक्ता है। आत्ममनन ही जात्माका स्वरूप झेलका- 
तेकाला है, सोही नित्य कतेव्य है। परमात्मप्रकाशमें कहा है--.- 
कषण्णा झावहि णजिम्मलहु कि बहुए अण्णेज । जो झायंत३ परमपठ लब्मइ एक्लणेण ॥ ५८ क 
भावाये-तु अपनी निमेल आत्माका ध्यानकर निप्तके ध्यानसे क्षणमात्रतें परमपदकी 
प्राप्ति होती है | अन्य बहुत विऋल्पोंसे क्या मतलब | ५ 
सवैया ३१५ सा--भैया जगवासी तूं उदासी ब्दैफे जगतसों, एक छ मह्दीना उपदेश मेरा 
भान रे। और संकटूप विकलपके बिक्रार तज्ञि, वेठिके एडांत मन एक टोर आन रे ॥# तेसें फट 
सरताम तूंही न्हे रूमल बाकों, धूंदी मधुकर वहे सुबाध पहिचन रे । प्रापति न नो है कछू ऐश 
दूं विचारत है, सही हें है प्रापति परूप योंह्दी जान रे ॥३॥ 
अनुष्टुपछंद- चिब्छक्तिव्याप्रसवेस्वसारो जीव इयानये । 
अतो5तिरिक्ताः सं्ं5 प्‌ भावाः पौदूलिका अम्री ॥ ३ ॥) 
खंडान्वयस हित अथ-अय॑ जीव) इयान-अय कहतां विद्यमान छे, नीवः कइतां 
चेतनद्रव्व, इयान्‌ कहता इतनों ही छे, क्रिप्ती छे, चिर्छक्तिव्याप्तसरेस्वसार:-चिच्छरि 
कट्ठठां चेतना मात्र तिहिभों, व्याप्त कदृतां मिलयो छे. सर्वृत्वमार कहतां दशन ज्ञान चारित्र 
सुख वी इत्यादि अनंतगुण निहिके इसा छे। अमी सर्व अपि पौदलिका: भावा। 
अतः अतिरिक्ता;-अमी कद्दतां विद्यमान छे, सर्वे अपि कहतां द्रव्यकमे, भावकर्म, नोकमे: 
रूप नावंत छे, तावंत पौद्ठलिकाः कद्दतां अचेतन पृद्टरू द्रव्य तहिं उपज्याके | इसा जे 
भावाः अशुद्ध रागाद विभाव परिण/म ते समस्त, अतः ऋद्तां शुद्ध चेतना मात्र नीववस्तु 
तहि, अतिरिक्ताः कट्ठतां जति ही भिन्न छे | इसा ज्ञानत्रों नाम अनुभव कहन |... 
भावाये - यहां बताया है कि जब कोई आत्मार्थी निश्चिन्त हो हर अनुभव करे तब उद्े 
बह अनुभव करना चाहिये कि मेरा आत्मा चतन्य शक्तिक्रा धारी है। निप्तमें प्तवे दी प्ता गुण 
विद्यमान हैं। में अनंत सुखी हूं, में अनंतर्व.यंवान हू, में परमवीतराग हू, मेरे झुद मात्माके 
शुद्ध गुणोंकों छोड़कर अन्य सर्व ही अशुद्धभाव व ओर जो कुछ सूक्ष्म व स्थूक शरीरका 
मेरे साथ सम्बन्ध दै वे सब मेरेसे भिन्न अचेतन जड़ पदार्थसे रचे होनेके कारण मुझसे 
अ्रत्यन्त भिन्न हें | श्री ज्ञान्मूषण तत्वज्ञानतर गिणीमें कहते हैं- 
न देहो; न कर्माण न मनुष्यों द्विजोइद्विज: | >व स्थृल्नो छशों नाई खरितु चिद्रूपलक्षण: ॥ ५॥ 
चिंतन निरहक रो भेदविज्ञानिनामिति | स एव शुद्ध चिद्रुपलब्बये कारण पाम्‌ ॥ ६॥११० ॥ 
भावार-न में देह है, न में कम हूं, न में मनुष्य हू, न बहण हूं, न में अत्नहझ्मण 
हैं, व में मोटा हूं, न पतला हैं; किन्तु में तो चतन्यरूप हूं, भेद विज्ञानियोंस ऐमा.बमन 
निरहंकार भाव है। यही भाव शुरुचेतन्त स्वरूपके राभका पुऊ उन्‍्कृष्ट उपाय है | 
फ्े 


५० ] समयसार कछश टीका। 





मालिनीछेद-सकलमपि विहायाहाय चिज्क्तिरिक्त स्फुटतरमवगाह्य सं च विक्क्तिमात्र। 
इमसुपरि चरन्त चारु विश्वस्य साक्षात्‌ कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनन्दं ॥४॥ 

खंडान्वय सहित अयथे- आत्मा आत्मानि इस आत्मानं कलयतु-जआत्मा कहतां 
भीवद्रव्य, आत्मनि कह्ठतां अपने विषे, इमं अत्मानं कद्तां जापकहु, कलयतु कह्तां निरं- 
तरपनें अनुभवहु, किसो छे आत्मानं | विश्वस्य साक्षाव उपरि चरंतं-विश्वत्य कहता 
प्रमस्त त्रेलोक्यमांहि, उपरि चरंतं कहतां सर्बोत्कृष्ट छे, उयादेय छे, साक्षत क्र्वतां योंही 
छे, बड़ाई करि नहीं कहने छ | औरु किप्तो छे | चारु कहतां सुख स्वरूप छे, ओऔरु 
किसी छे | परं कहतां शुद्ध स्वरूप छे, ओरु किसी छे । भनंत कद्तां शास्वतो छे । ज्यों 
झनुभव होय त्यों कहिने छे । चिल्छक्तिरिक्त सके अपि अन्हाय विह्ाय-विच्छक्ति 
कहता श्ञान गुण तिहि तहिं रिक्त कहतां शुन्य छे, इसानो सकल अपि कहतां समस्त द्रव्य 
कम्मे भावकस्म नोकम्मे तिन कहुं, अन्हाय कहता मूलतहिं, विह्वाय कहतां छोड़ि करि । 
भावा्थ-हसौ नो जेता केता कम्मे जाति छे तेता समस्त हेय छे। तिहि मांदि कोई कम्मे 
उपादेय न छै। और अनुभव ज्यों होय त्यों कहिने छे । चित्छक्तिमात् स्व॑ च सफुटतरं 
अवगाह्य चिच्छक्ति कहतां ज्ञानगुण तिदिं, मात्र कहतां सोई छे स्वरूप निहिंकों हसौ, स्वे च 
कह तां आपुणपो तिहिंकी, रफुटतर कहतां प्रत्यक्षपने, अवगाह्य कहतां आस्वाद करि | भाबा्थ- 
इसी नो जाबंत विभाव परिणाम छे | ताबंत नीवका नहीं, शुद्ध चेतन्य मात्र नींव इसौ 
अनुभव कतव्य छे | 

भावाये- यहां यह बताया दै कि स्वानुभव करनेवालेकों उचित है कि एक अपने 
द्रव्यस्वकूपको शुद्धस्वरूप रूप जानकर उसीके स्वादमें ड्ब जावे, अपने आत्मद्रब्यको सम- 
स्त द्वव्योंमें सार समझे तथा अपनेसे भिन्न सर्वेही नगतके द्रव्य गुण पर्यायोंकों व अपनेमें 
भी परद्वव्यके निमित्तसे होनेवाले विभावभावोंको त्यग $रे। आप ही भापमें आपको देखे 
जाने, श्रड्हे व भावे व तनमय होनावे | जस्ता नागसेन मुनि तत्वानुशासनमें कहते हैं- 
जीवादिद्वव्ययाधात्म्यज्ञावात्ममिद्दास्मना, परयकध्रात्मन्यथात्मानपुदासी नो स्मि वस्तुषु ॥५२॥ 

भावाय-मैं अपने हीसे अपनेमें जीवादि वम्तुओंको यथार्थ जाननेवाले अपने ही 
यथा आत्माको नेसेका तेसा अनुभव करता हुआ सब परवस्तुओंसे उदासीन हूं, वह 
अनुभवका दवय है | 

कविश--जब चेतन प्मारि निज्म पौरुष, निःखे निज हगसों निज मे ।॥ तब सुखरूप 


' बिमल अविनांशिक, जाने जगंत शिरोमणि घम्म ॥ अनुभव करे शुद्ध चेतनकों, रमे स्वभाव बमे 
स्व करे । इदि विधि सधे मुकतिकों मार्ग, अर समीप आये शिव समे ॥ 





वसंततिलकाछंद-वर्णाद्या वा रागमोहादयों वा भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः। 
तेनेबान्तस्तस्‍्वतः पश्यतो5पी नो दृष्टाः स्यु्ृष्टमेके पर स्थाव ॥ ५ ॥ 

खंडान्वय सहित अयथे- अस्य पुंसः सब्वे एवं मावाः मिल्लाः-अस्य कहता विधमान 
छे, पुत्र: कहां शुद्ध चेतन्य द्रव्य तिद्वितदि, सब्बे कहतां जेता छे तेता, एवं कहतां 
निहचा सों, भावा कहतां अशुद्ध विभाव परिणाम, मिन्ना कहतां जीव स्वरूपतर्िं निराला 
छे, ते भाव किप्ता | वर्णाद्या वा रागमोहादयों वा-वर्णाा कह्तां एक कम्मे जचेतन शुरू 
पुद्रल पिंढरूप छे तेतों नीवस्वरूप तहि निराला ही छे, वा कद्दता एकतो इता छे। रागमोहादय 
कहतां विभावरूप जशुद्ररूप छे, देखतां चेतनाप्ता दीसे छे । इसा जे रागट्रेंष मोहरूप 
शीव सम्बन्धी परिणाम ते फुनि शुद्ध नीव स्वरूप अनुभवतां नीव स्वरूप तहि भिन्न छे.| 
हहां कोई प्रश्न करे छे मो विभाव परिणाम भीव स्वरूप तहि मित्र कह्या सो भिन्नको 
भावाथे तो म्हां समझया नहीं, भिन्न कहतां भिन्‍न छे, वस्तुरूप छे, फे भिन्‍न छे अवस्तुरूप 
छे। उत्तरु इसो-नो अवस्तुरूप छे, तेन एवं अंतस्ततक्त्वतः पश्यतः अमी दृष्टा नो स्यु।- 
तेन एवं कह्तां तिहि कारण तहि अम्तस्वत्तततः पश्यतः कहतां शुद्ध स्वरूपको अनुभवन 
शील छे जो जीव तिट्ि कहुँ अमी कह्तां विभाव परिणाम, दष्टा कहतां दृष्टिगोचर, नो स्थुः 
कहता नहीं होय छे | पर एक द॒ई स्पात-पर कहतां उत्कृष्ट छे इसो एक कहता झुद 
चैतन्य द्रव्य, दृ््ट कहतां डष्टिगोचर स्थात्‌ कहतां होय छे। भावाथे-इसो शो वर्णादिक 
व रागादिक छता देखिजे छे, तथापि स्वरूप अनुभवतां स्वरूप मात्र तो विमाव परिणति, 
वस्तु तो क्यों नहीं | ९ ॥ 

भावाथै-ज्ञानी फिर मनन करता दे कि वर्णादिक तो प्रत्यक्ष पुद्लके गुण हैं, वे तो 
मुझसे निराले हैं ही, परतु नो मेरे भीतर मेरे शुद्ध आत्मस्वरूपसे भिन्‍न धझलकनेवाले सग 
देष मोह आदिक व गुणस्थान आदि नानाप्रकारके भाव हैं वे भी मेरे स्वभाव नहीँ दें; 
कूर्मोद्मसे प्रगट दोनेवाले ओपाधिक भाव हैं | जब में शुद्ध निश्चय नयकी दृष्टिसे अपने 
भीतर देखता हे तो इन सबका कहीं पता ही नहीं चलता। मुझे तो मेरे सिवाय ओर कुछ 
दिखाई ही नहीं पड़ता | नेस्ता आराषनासारमें कहा है--- 
उन्जासहि गियचित्त बसहि सहावे सुणिम्मझे गतु! जइ तो पिच्छसि अप्या सण्णाणों केवलो सुद्धो ॥०णा। 

भावार्थ - हे योगी तू अपने चित्तकों अन्य सवव पर पदार्थासे मिन्‍न कर यदि अपने 
ही निर्मेल स्वभावमें जाकर ठहराएगा तो तु वहां अपने ही आपको परम अप्तह्यय शुद्ध 
व्‌ ज्ञान खरूप ही देखेगा। 
देोहां>न्वरंणाविक एगारे जड़, रूप हमारों नांहि ! एकअह्म नहि दूसरो, दीसे भदुभव भांदि]९॥ 


4९५ ] समयसार कलश टीका | 





उपनाति छन्‍्द-निवेत्येते येन यदत्र किचित्तदेव तत्स्पाल् कथंचनान्यत । 
रुक्मेण निर्दतमिह्सिकोस पर्यन्ति रुक्‍्ये न कथचनासि ॥६॥ 
खण्दान्वय सहिताथ-अत्र येन यत्‌ किंचित नितरत्येते तव तद एच स्पाव्‌ 
कंचन न अन्यत-अत्न कद्तां वस्तुको स्वरूप विचारतां, य्रेन कद्तां मूह कारण रूप 
बस्तु तिदिं करि, यरत्क्िचित्‌ कहतां शो ऋछु कार्य निष्पत्तिकृप वस्तु परिणाम, निेत्वेते 
कद्तां पर्याय रूप निपने छे, तत कइतां नो निपञ्यों छे, पर्योथ्र तत एवं स्थात कहता 
निपञ्बो होते नि द्रव्यत्दि नितज्यों छे सोई द्रव्य छे। कर्षेचन न भन्यत्‌ कहता 
निद्या सों अन्य द्रःयरूप नहीं हुओ | ति4+%ो दृष्टांत-यथा इह रुक्‍्मेण असिकोश्न 
विश - हृद कहतां प्रत्यक्ष छे, रुकपेन कह्दतां रूपो धातु तिडिऋरि, अप्ति कहतां खांडो 
तिहिरों, कोश कहतां म्थानु. निवृत्त ऋइ्टतां घड़े मोजूद कियो छे । रुक्‍मे प्येति कंचन 
नव अध्षि-रुष में कद्तां मोजूद हओ छे ज्यो म्थान सो वस्तु तो रूपो ही छे, प्श्यंति 
कहता इसो पत्वक्षपने सब ढोऊ देखे छे, माने छे, कंचन कह्टतां रूपाकोीं खांजे इसी 
बद्धठं कदवतिछे | तथापि न कहता नहीं, भप्ति कहतां रूपाकों खाड़ो । भावषा्भे-हसो 
जो रूपाका म्यान माह खांडो रहे छे इस्ती कहावत छे, तिद्वित रूपाको खांडो कहतां इसो 
कहिने छे | तथापि रूपाको म्यान छे, खांडो लोहेकों छे, रूपाकी खाडो नहीं। 
भाषाय-यहां दष्टांत दिया है कि नसे चांदीकी म्यानमें तलवार रक्‍्खों है तब छोग 
इसे भांदीकी तलवारके नामसे पुआारते हैं । यह मात्र व्यवद्वार है |तलकर जुदी है, वह 
छोहेकी है व कभी चांदीकी नहीं। चांदीका तो बना कोष है भिप्तमें कह रहती है | हसी 
तरह दृष्टांत यह दै कि नीवके साथ पुद्दरू कम व नोकमे व करके रस आधकमेका ऐसा 
सम्बंध है कि जहां भात्मा है वहीं ये दें-इसकिये व्यवहारमें नीवको एकेंद्रिय, दे न्द्रय 
आदि व समदेषी, क्रोधी आदि व आ्राव$ मुनि केवकी आदि कहते हें। वदि भीतर घुवकर 
देखा नावे तो शुद्ध केतन्ब द्रव्य इन सबसे बिलकुछ निराका| झलक रहा दे। ये सब म्यश्यके 
समान पुद्टर द्रव्यके रचे हुए विकार हैं। अतएव प्तब पुद्टल ही हैं, मीवसे बिलकुछ मिन्न हैं | 
ऐसा ही तत्वसारमें देवसेनाचार्य कहते हैं---.. 
फासरसहूवर्मंघा सहादीया य जत्म णत्त्रि पुणो । सुद्यो चयणमाबों गिरंजनों सो भ६ भवजिओं ॥ 
मावाथे-सिप्तमें स्प'श्त रस गंध वर्ण, झठद आदि कोई पोद्लि६ भाव नहीं हैं फक्त 
एक शुद्ध चतन्य भावर है, निध्म कोई रागादे मेरू नहीं ह वही में हूं। ऐसा मानकर भनु- 
मव करना उचित है। 
द्ोहां -लांडो कहिये कनकको, कनक स्थान सयोग। न्वारों निरसत स्यानथों, लोई के प्रवकोग ॥ज। 





उपनातिछंद- वर्णादिसामग्य मिद्‌ विदन्तु नि्मोणमेकस्य हि पुद्ुरूस्य । 
ततो5स्त्विदं पुद्रछ एवं नात्मा क्तः स विज्ञनधनस्ततो उन्यः ॥ ७॥ 
खंडान्यव सहित अथे-हि इदं वर्णादिसामग्री एकस्व पुट्रलस्य निर्माण विदेतु-दि 
कहता निदचात्तों, इ॒ई कहतां विद्यमान छे, वर्णादिसमम््य कहतां गुणस्थान, मागेणा स्थान, द्रध्य 
कमें, भावकम, नोकमे इत्यादि छे जे अशुद्ध पर्याय तेता समस्त ही, एकस्य पुटुरुस्य कहतां 
को पुद्टल द्रव्य तिहिको, निर्माण कहता पुद्टरू द्रव्यकी चितेरी मिस्ो छे, विदन्तु मो लौव- 
निःसन्देदपने नानहुं। ततः इदं पुद्ल एवं अस्तु न आत्मा ततः कहां तिहिं कारण ठहिं, 
ईद कहतां शरीशदि सामग्री, पुद्ल एवं कह्तां नि पुट्छ द्रव्य तहिं हओ छे स़ोई पुद्ठक 
द्रव्य छे। एबं कहतां निह चासों, अस्तु कहतां यो ही छे, न कहतां भात्मा गमीव द्रव्यकूप 
नहीं हुओ | यतः स विश्ञानघनः- यतः कहतां निह्िं कारण तहिं, स कह्तां जीव द्रव्य, 
विज्ञान कहतां ज्ञान गुण: तिहिंको घनः कहतां समृह छे | तत-अन्य३- ततः कहां तिदि 
कारण तर, अन्य: द्रव्य कहां मीब द्रव्य मिन्‍न छे शरीरादि परद्वव्य भिन्न छे। माकवे- 
इसरो नो लक्षण भेद ठढिं व'तुकं मेद होइ छे। तिहितें चेतन्य कक्षण वि जीष क्स्तु 
मिन्‍न छे, अचेतन लक्षण तहिं झरीशदि भिन्‍न छे | हहां कोई आरंछा करे छे भो कद्ठतां 
तो योंही कदम छ नो एकेंद्रिय मीब, बेद्रिय मीब, इत्यादि । देव नीव, मनुष्य जीन इत्कदि 
रागी नींव, दोषी नीब इत्या द । उत्तर इसो नो कहतां ब्योहार करि योंही कहिंगे छे, निदि- 
चजासो इसो कहिनो झूठा छे, इसो कहिने छे। 
भावाये-यद्टां यह बताया है कि नितनी अशुद्ध पर्यायें नीवोंके साथ होती हैं उनका 
निमित्त कारण मुख्यतासे पुट्ूल कमका संवोग है | मिथ्वात्व सासादन जादि गुणस्थान भी 
कमेझुत विकार हैं | इसीलिये घिडोंमें ये नहीं हैं । गति इंद्रिय काब आदि चौदह मारगे- 
णाएं भी पौदलिक सामग्री है। हमीसे सिद्धोंमें उनका पता नहीं। भात्माको निश्चय दष्टिसे 
देखते हुए ए% पूर्ण शञानमब बीतराग आनन्द स्वरूप ही झलकता है। इस भपने जजमामें 
ओर सिदात्मामें कुछ भी अन्तर नहीं मानना चाहिये | परमत्त्मप्रकाशमें कहा हैः-- 
अप्पा गुरु णवि सिस्सु गवि णपि सामिउ णवि भिच्चु, सुरठ कायर होह णवि, णवि उत्तमु णवि णिर्चु ९०॥ 
अप्पा माणुसु देठड णवि, अप्या तिरिंउ ण होइ, अप्य जारठ कहिंगि णलि, जाणिउ जाणई जोइ ॥५१॥ 
भावाथे-यद आत्मा न तो गुरु है, न शिष्य है, न राना दै, न रंक है, न शूरवीर दै, 
न कामर है, न उच्च है, न नीच है, न यह मनुष्य है, न देव दे न पशु है, न नारकी: 
है | यह आत्मा तो ज्ञानखरूप दे, ज्ञानी ऐसा जानते हें । 
दिद्दी--परणाहिक पुर दश।, धरे जीप बहु झप। वस्तु विधारत करम॑थों, भित्त एक चित्त तट॥ 





अनुष्टुपछंद-घृतकुम्भामिधाने5पि कुम्भो घृतमयों न चेत। 
जीवो वर्णादिमज्जीबो जल्पनेडपि न तन्‍्मयः ॥ ८ ॥ 
खंदान्वय सहित अथे-दृष्टांत कहने छे चेत्‌ कुंभ घृतमयः न-चेत कह्दतां 
जोयो छे, कुम्मः कइतां घड़ो, घृतमयों न ऋद्टतां घीठको तो नहीं माटीकों छे। घृतकुम्भा- 
भिधानेपि-धृतकुस्म कहतां घीउको घड़ो, अभिषानेपि कहतां यद्यपि इधो नि घड़ामांदै 
घीड मेल्हिमे छे सो घड़ो बयपि घीउक्ी घड़ी इसो कहिने छे तथापि घड़ो माटीकौं छे, 
धीड भिन्न छ, तथा वर्णादिमव्‌ जीवः जल्पनेपि जीव! तनन्‍्मयो न-वर्णादिमत्‌ कहतां 
झरीर सुख दुःख रागट्ेेष संयुक्त इसो, जीव नलपनेषि कद्तां यद्यपि इसे नीवकह्नन छे, 
तथापि नीब कहतां चेतन द्रव्य, तन्‍्मयो न कहतां जीव तो शरीर नहीं, नीव तो मनुष्य 
नहीं, नीव चेतन स्वरूप भिन्‍न छे | भावांथे- इसो नो आंगम विष गुणस्थानकी स्वरूप 
क्यो छे तहां इस्तो वह्यो छे-देव नीव, मनुष्य जीव, रागी जीव, दोषी जीव इत्यादि- 
बहुत प्रकार कहद्यो छे। सो सगरो ही कह्ठियों व्योहार मात्र करि छे | द्रव्य स्वरूप देखतां 
इप्ती कहिवो झूठा छे | कोई प्रश्न कर छे, जीव किप्तो छे, निप्ती छे तिस्ती कहिने छे । 
भावार्थ-यहां बताया है कि व्यवहारमें एक वस्तुको दूध्रेके सम्बन्धसे अन्य नामसे 
पुकारा जाता है, नेसे तेलकी हांडी छाओ। हांडी मिट्टीको दे, परन्तु तेलके संयोगसे तेलकी 
हांडी कहलाती है, ततोमी तेल मिन्न है, मिट्टीकी हांडी भिन्न है। ऐसा ही समझना बुद्धि- 
मानी है। इसी तरह शरीर व कर्म इनके सम्बन्धसे इस जीवको देब, मनुर्य, साधु, श्रावक, 
रागी, दोषी, दयाबान भादि नामसे कहते हें । परन्तु ये सब अवस्थाएँ कर्मोके निमित्तसे 
हैं| आत्माक़ा द्रव्य स्वरूप न मनुष्य है, न देव है, न रागी है, न दोषी है, न दयावान है; 
वह तो जैसा है वेसा है | किसीका भी द्रव्य खमाव पलटता नहीं है। आत्मा अपने खभा- 
बमें परम शुद्ध स्फटिककी मृति समान निविकार है | परमात्मप्रकाशमें कहते हैं-. 
बंधुषि भोकखुवि सयल् जिय जीवहं कम्मु जणेइ अप्या किपिवि कुणइ णवि णिच्छठ एड भणेइ॥६५७॥ 
मावाय-बंध व मोक्ष यह सब कर्मोक़े निमित्तसे होते हैं | निश्चयसे देखो तो बह 
आत्मा बंध व मोक्ष कुछ भी नहीं करता दे | यह तो स्वयं सिद्ध परमात्मा है। 
देद्दा-ज्यों घट कहिये घोषकों, घटको रूप न घीष । त्यों वरणादिक नाभर्ों, जड़ता लहे न जीव ॥९॥ 
अनुष्टुपछेद-अनागनमन्तमचल स्वसंवेद्मवाधितम्‌ ।# 
जीब१ स्वयं तु चेतन्यमुच्चैश्चरचकायते ॥। ९ ॥ 
खंडान्वय सहित अथे-तु जीवः चैतन्य स्वयं उसेः चकचकायते-तु कहतां 
87 कहींपर “स्व्वेशमिद सफुटम ऐसा प्राठ भी दे । 
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द्रव्यको स्वकृप विचारतां, जीवः कहतां आत्मा, चैतन्य कहतां चेतन्‍न्य खरूप छे। स्वये 
कहता आपकों सामथ्यंपने, उच्चेः कहता अतिशयपने चक्रचक्रायते कहतां अति ही प्रकाश 
छे, किस्ती छे चेतन्य । अनाथनंतं-अनादि कहतां आदि नहीं छे निहक्की, अनंत कहतां 
नहीं छे अत कह्ठता विनाश निहकी इसी छे | और किसो छे चैतन्य । अचल कट्टतां नहीं 
छ बढ़ता प्रदेश कंप निहिको इपी छे | औरु हतसो छे, खसंवेध-कहतां अपुनपे ही 
अपुनो जानिन छे | ओरु किप्तो छे, अवाधिते कहतां अमिट छे नीवको स्वरूप इसौ छे । 
भावाथे-यहां बताया है | शुद्ध दछ्टिसे देखते हुए यही आत्मा नो अपने झरीरमें 
है. वह बिलकुल सिड परमात्माके समान है, निश्चठ़, अवाधित, चेतन्यस्वरूप प्रकाशमान है 
तथा निप्तका स्वाद आप ही अपनेको आप्तकता है। अन्य कोई उप्तके स्वाद देनेमें सहायक 
नहीं है | परमात्मप्रकाशमें कहा है--.. 
भप्या णाणु सुणेहि तुहु जो जाणई अप्पाणु । जोव पएथदिं तित्तिडड, णोंणे गयणपरवाणु ॥१०६ ॥ 
मावाये-आत्माको तू ज्ञानमई मान, वह भाप ही अपनेको जानता है। उस्त मीवके 
प्रदेश यधपि असंख्यात हैं तथापि तेरे शरीर प्रमाण है| ज्ञान अपेक्षा यह आत्मा भाक़ाशके 
समान अनंत है | 
दैह्दा-निरावाध चेतन अलख, जाने सहज सुकीव। अचल अनादि अनंत नित, प्रगट जगतमें ज्ञीव॥९०॥ 
शादूलविक्री डित छंद-वर्णोद्रेः सहितस्तथा बिरहितो द्वेभास्यजीवो यतो । 
नामूत्तेत्वमुपास्य पश्यति जगजञ्जीवस्य तर ततः || 
इत्यालोच्य विवेचके: समुचित नाव्याप्यतिव्यापि वा | 
व्यक्त व्यज्नितनीवतक्त्यमचल चेतन्यमालम्ब्यतां ॥ १० ॥ 
खण्डान्बय सहित अथे-विवेचकैरिति आलोच्य चैतन्य आलम्ब्यतां-विवेचके: 
कहता भेदज्ञान छे ज्यहका इत्ा जे पुरुष, इति कहतां निस्तो कहिमेगो तिसो, आालोच्य 
कहतां बिचारि करि, चतन्यं कह्ठतां चेतन मात्र, आहम्डश्रतां कहतां अनु भव करिवो। किसी 
छे चेतन्य, समुचित कहदतां अनुभव करिवा योग्य छे, ओरु किसी छे अव्यापिन कहतां 
जीव द्रव्य तहिं कबहू भिन्न नहीं होय छे, अतिव्यापिन कहतां जीवसों अन्य छे जे 
पंच द्रव्य त्यद्सो अन्य छे, ओरु किप्तो छे व्यक्त ऋहतां प्रगट छे, और किप्ती छे, व्येभित 
जीवतस्वे व्यंज्ित कहतां प्रगट, किसो छे नीवतत्व॑ कहतां मीवकी स्वरूप निहिं हसी 
छे औरु किप्तो छे अचले कद्तां प्रदेशकंपतर्द रहित छे। ततः जगव्‌ जीवस्य तस्खं 
अमूसते उपास्य न पदठ्यति-ततः कहतां तिदिं कारणतहिं, मगत्‌ इहतां सर्वे नीव राशि, 
नीवस्प कहतां जीवको, तत्वे ऋट्टतां निन स्वरूप अमूतेत्वं कहता स्प्ी रस्त गंध बणे गुण 
तह्िं रह्षितपनों, उपास्य कहतां इसी मानिकरि, न पह्यति कह्ठतां नहीं अनुभवे छे। भावाथे 
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इसी जो कोई जानिसे जीव अमृत्ते इसो भानि अनुभवकीमै छे सो यों तो अनुभव नहीं । 
जीष ही अमूत्ते छै परि अनुमवकाल हयो अनुमवै के भींव चेतन्य लक्षण। यतः) अजीवः३ 
द्रेषा अस्ति-यतः कहतां भिह्ट कारण तहि, अमीवः कहतां अचेतन द्रष्म, हेघा अस्ति 
कहता दोय प्रकार छे। सो कौन दोय प्रकार । बर्णाये! सहितः तथा विरहितः वर्णाये: 
कहतां वे रस रंघ रपसे तिहिकरि सहित कहतां संयुक्त छे एक पुदुर द्रव्य इसो फुनि छे | 
ता बिरहितः कहतां बणे रस गंध स्पशे तहिं रहित फुनि छे, धर्मद्रव्म, अपमेद्रव्य, 
कालद्ृव्य, आाकाशद्रव्य, हसा चार द्रव्य, फुनि छे तिहिं सों अमृत्ते द्रव्य कहिने छे, तिदिं 
जमूतेपनीं जचेतन द्रव्यके फुनि छे। तिदिते भमृत्तेपनी जानि करि जीवकों अनुभव न कीमे, 
खेसद जानि अनुभव कीने | 
भावाय यहां बताया है कि जीवका छक्षण खास चेतनारूप है, यह गुण अन्य 
पांच द्वव्योंनें नहीं है। यदि अमूर्तीक माने तो जतिव्वाप्ति दोष आवेगा। क्योंकि आकाशादि 
अमूर्तीक हैं। यदि शगादिरूप माने तो अव्याप्त दोष आएगा, क्योंकि रागादि रहित सिद्ध 
जीव हैं। इसलिये शुद्ध ज्ञान चेतनामय नीव है | ऐसा ही अनुमवशीरू महात्माओंने 
झनुभव किया है| यही चेतनापना बिलकुछ प्रगट है। इसीको लेकर हरए% मुमुझुको अनु- 
भब करना योग्य है | योगसारमे कहा है--- 
जेहठ सुद आयासु जिय तेक्ष्ड अप्या उत्तु, भायासुदि जड जाणि ज़िव अप्या चेयणुबंतु ॥५८॥ 
भावाथे-नेप्ता शुद्ध भाकाश दै वसा ही आत्मा है। अतर यह दे कि आभ्राश जड़ है 
भ्रात्मा चेतनवंत है| 
सवैया ३१ सा--रूप गरसवंत मूर्तीक एक पुट्ऊ, रूपविन और यों अजीव द्रव्य द्विधा है। 
च्यार हैं अमूरतीक जीव भो अमूरतीक, यहीत अम्रत्तीक वस्तु भ्यान घुधा है॥ औरणों न कबह 
ब्रगंट आप आपहीसों, ऐपों थिः चेनन स्वभाव झुद्ध सुधा है ॥ चतनकोी अनुभौ आराधे जग तेई 
औब, जिन्‍्हके अखंड रस चाखवेकी क्षुबा है ॥ ११ ॥ 
बसंततिरुकाऊंद- जीवाद जीव मिति लक्षणतो विभिन्ने, ज्ञानी जनो उनु भर्वाते खयपुल्धसंते। 
अन्ञानिनो निरवपिप्रविजम्मितो 5ये मोहस्तु तत्कथमहों बत नानटीति ॥११ 
खन्‍्हाम्वय सहित अथ- ज्ञानीननः लक्षणतः नीवात अनीवे विभिन्न हति स्वर 
अनुभवत्ति-शानीनन कहता स्म्यम्दष्टि नीव, लक्षणतः ॥हतां जीवकी लक्षण चेतना, 
कणीयफी शक्षण गड़ इसा घणा मेद छे, तिह्िितें मीव/त कहतां द्रव्य थक्री अणोव कहता 
पूरक भादि विभिन्‍न कहता सहम ही भिन्न छे, हृति क्ठतां इसी प्रकार स्वयं कहता स्वाजु- 
अब अत्वक्षपने अनुभबति कहतां आखाद करे छे | किसो छे मीव, उछसम्ते कहतां आषणा 
शुभ वर्याव करि पक्राशमान छे | तत्‌ नुः अज्ञानिनः अय॑ मोहः कर्थ नानटीति-सत 
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कहां, तिदि कारशतई, नुः कहां यो फूनि, अज्ञानिनः कहता मिथ्याद प्र मीवर्दों भय 

, ढदतां छतो.छ, मोह: कहता जीव कमक्ी एकल्व रूप विपरीत-संश्काह, कर नानटोति 
कहता क्‍यों प्रबत-छे । भावार्थ इस्तों जो सदन दी जीव- अनीव पसरिन्‍त छे इसौं अबरुमव्॒ता 
तो वीका छे पांव छे। मिथ्याडट्ट नो एक करि अनुअंबे छे सो*इप्तो अनुभव क्‍यों 
आवे छे, इसी बढ़ो भचभो छे । करिप्तो छे भोद, निरवधिप्रतिज्ंमितः निरकषे कुटटतां 
>भंबादि काठतहि, प्रतिज भेतः कहता संतानरूप रप्तयों छे ॥ 

...भाज़ाये- तत्वज्ञानी महात्मा मछे प्रद्मार अनुभव करते. हैं कि. मौँवे मिंज्न है 
अनीब भिन्न है, एक चेतन दे दूमश अचेतन है | एऊ परम प्रवित्र-है दूपरा अप 
वित्र है, एक परम समताकृप निराक्रुल है दूधरा अकुरुतारूप है, ए% आनंदक्य है 
दूसरा दुःखरूप है; इसलिये वे अपने ही भीतर प्रडाशमान शुद्ध वीतराग जीवका स्वाद 
छेते हुए आनन्दित रहते हैं | तो भी मिथ्यात्वी भज्ञानी लोग इश्त बातक़ो नहीं श्रमझंते। 
उनके भीतरसे अनादिकालका ,मिथ्यामाव नहीं निकलता | वे पर्याय बुद्धिको -कंगी नहीं 
छोड़ते, यही बड़ा जाश्रयें है। योगसारमें फहा दै- 
घैधय पढियो सयलजगि णहि अप्पाहु मुर्णति | तह कारणए जीव कुडु णह्ढे णिव्याणं लहंतिं ॥५१॥ 

भावार्थ-भगतके धंधोंमें उलझे हुए जीव कभी भी जात्माकों पहचान नहीं: करते हैं 
इसीसे ये मृढ़ जीव कभी भी निर्वाणको नहीं पापक्ते हैं | 

सवैया २३ सा--चेतन जीब अजोव अचेतन, लक्षण भेद उभ पद न्योरें ॥ सम्धकूदष्ट 
उदोत विचक्षण, भिन्न रखे लखिके निरवरे ॥ जे जगमांहि अनादे अश्वष्डित, मोह यहा. मंदके 
मतवारे ॥ ते जड चतन एक कहे, तिनकी फिरि टेक टरे बह टॉरे ॥१२॥ के 
बसंततिलऊा छम्द-अस्मिश्ननादिनि महस बिवेकनाटेय व्णादिपाज्रटर्ति पुद्ठ ऊँ एव नहझयं! | 

रागादिपुद्रलाबिफारविरुद्धश द-चेतन्यघातु क्समूतिरय च जीवः ॥। १ है॥ . 

खणज्डान्यय सहित अरथ-अस्मिन्‌ अविवेकनादेय पुद्रल एवं नह॒तिः*भस्मिन्‌ कढ्तां 

इसी अनन्तक्राल तई छती छे, अविवेह कहता मीवानीवकी ए+त्त चुद्धिरूप, किशव्कतत् 
4 संप्तार इसी छे, न.ट्य ऋद्टतां घारसंतानरूय वारम्वार विश्राव प्रिणाम विद्दि ब्रिषे, पुद्धर 
बद्तां अखेतन मू्तिमेत द्रव्य, एक कहता ज्तिहचामी, नटति:कहतां अनादिकाछृतईि कृचे 
छे।.न अन्यः-कटद्टतां: चेतन द्रव्य नहीं नाचे छे |. आवाशब-इसी नो चेतन दूूठय 
लचेतन द्रव्य अनादि छे, आपणों आपणों स्वरूप दीया! छ | परस्पर मिन्न छे। ईंभे अनुभव 
प्रगदपके सुगम, छे । ज्यइकी एकत्र सेस्कइरूप अनुअब छे सो -अचेमी छे, इसी को अनु 
भद्दे .छे, आतर्दि एक चेतनद्ृव्य एक अचेतनद्वव्य इसो अतर तौं-घणें अथवा अचभी फुनि 
नहीं, माई अशुद्धपनाके लीये बुद्धिकों भ्रम होय छे | यथा घतरो पीवता दृष्टि विच॑ंडे 

द् 
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हे. श्वेत शंखकों पीढ़ों देखे छें सो वस्तु विचारतां इसी दृष्टि सहृगकीं तो बहीं, इलिंदोष 
के | द॒ृष्टिदोष कहुं बत्रो उपाधि फुनि छे | ढथा भीवद्रव्य भनादितहि इम्मे संयोगकृप 
मिस्‍्यो ही चल्पो जायो छे | मिल्‍्या थक्ी विमावरूप जशुद्ध पं पढ़िणायों है | मशुर 
पनकि छिये डानदष्टि अशुद्ध छे, तिहिं अशुद्ध दृष्टि करि चेतनद्रव्यकी एकज सेस्कारक्ृप 
अनुभवे छे | इसों संस्कार तो छत छे, स्रो वत्तु स्वकृृप विचारतां इसी शुद्ध इष्टि सह 
जड़ी तो नहीं, मशुद्ध छे, दष्टिदोष छे। ढ छ्दोष कहूँ पृदुगकर्पिडरूप पिश्यात्य कमेके 
उदय फुनि उपाधि छे। णआागे यथा टष्टिदोष थरकी इव्ेत शखक्नों पीलौं भनुभवे छे 
तो फूनि दृष्टि भाहै दोष छे, शंख तो श्वेत ही छे, पीढ़ी देखतां, शेख 
ती पीलो हवों नहीं | ठथा मिथ्यादष्टि करि चेतन वम्तु अचेतन वस्तु ए+ कूरि अनु 
भंग छे । तो फुनि दटिकों दोषफो, वस्तु ज्यों मित्र छे त्योंदी छे, एक करि अनुभवत्तां 
पक होह नहीं। भातहि घ॒णों अन्तर छे | किसौ छे अविबेक नात्य, अनादिनि फहतां 
अवादितहि एकर्त संस्कार बुद्धि चही भाईं छे, औरु किसो छे भविवेक नात्य, महति 
कहता बोरौस्तों विपरीतपनों न छे, घनों विपरीतपनों छे। किप्तौं छे पुद्ठरू । वर्णादिमान्‌ 
बहुत से, एस, गन, वर्ण, गुण करि संयुक्त छे।च अय॑ जीव! रागादिपुद्ध विकार 
लिस्याद +#-च इद्तां मी ब्ु छुनि छे। भय इुड्ढढां रागद्वेष 
क्रोष, मान, माया, छोम इसा भसंस्यात छोक मात्र भद्टुद्ध रूप जीबके परिणाम; पूदूछ 
ढ्िकार कड्ृतां, भनादि केघ पर्ग्रय थक्की विभाव परिणाम तिहताद, विकुद कहता, रहित छे 
इसे शुदः कद्तां मित्रिका, इसो छे, चेतस्यपघातु कह्टतां झुद्ध चिट्रय वस्तु दिद्धि, मय ऋड्तां 
तिहिंरूप कै मूति कहतां स्केशय शिहिंको इसो ढै। भावाये-इप्ी मो यथा पाती कादी 
मिकता ग्रे के हो. मेजपनों रंग छे, प्रो रंग अयीकार न करिये, वाद़ी शो क्योंछे सो प्रानी 
ही छे। तबा भीककी कर्बंध् पर्याग्र अवस्था रागाविपनों पेय छे | स्तो-रंय अगीकार न करिये 
यात्री थो क्यों छे सो चेकन बातु मात्र वस्तु छे  इ्दिको ना शुद्ध त्वकृप जमुभढ़ जानिज्यो, 
सम्बन्दछिकहुं होई । 
मामाओ- यहां यह बताया है कि जनादिकालसे यह जीग कर्मी सेगतिमे पढ़ा 
है। मिध्याल केक उ्कसे अह्नी होफर उसी तरह बस्तुको औरका और देखता है 
जैसा घतूश पीनेबाका ओरंका और देखे | ऐसा देखमेसे वस्तु और रूप नहीं होमाती है 
कसतु नेसीकी तेसी है| इसी तरह यह अपने आत्माक़ों सदा पर्यायकूप मानता चढ़ा आया 
| मैंनारकी, मैं देव, में मनुष्य, में रागी, में केबर, में सुन्दर, में बलवान; मैं विद्वान, 
'तपसी इत्यादि कमी भी इसकी दृष्टि शुद्ध नहीं हुईं। इस जज्ञानके नाटकों करण हे 


समपंसोर फछुंश टीडा।3..“* 
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जैक साथ चुद्ेगंक कम है । बास्‍्तंवर्में यहाँ पुदके इस सेसरिकें नांटकर्म नार्म 
नर्चबों रहें है। जप शार्मटेष्टि होगावे, मिथ्वात्यिक्रा उंदेंग हटे, तंव बंहं 
झर्कक कि भी तो परम शुद्ध शञानानन्दमे परमात्मा है, उप्तमें कोई मीरा गोद 
बिकी१ नेहीं है। जीव और कर्म्मकों मिठे होते हुए भी थ करपेंके उदयसे विभाव आवक 
परििमते हुए भी शुंढे निश्रंयेनेयम द्व्य ढ्टिसे देखते हुए औंब मिले हो शैलेकसी। 
जैसे पनिम मिट्टी होनेपर पानी मैरी दिखाता है, परन्तु मो बुद्धिमें पाने अपर रेेंमी 
बएरे दिंचोर करो तो यह झंककेगा कि पानी मैझा व मटीरी नहीं, पानी तो निमेद हाँ हैं। 
आत्मींकों भात्मारूप ही जानकर उपका वेसा हो स्वाद ढैना भथ्टी अंगुभप तंरंशॉनी 
महाश्मांकी हुआ करता है। तत्वज्ञानतरंगेणौमं कहा है--- ! 
चिंदूपे केव॑ले शुधे नित्यागन्दभये यदा, स्वे तिह्ति तदा स्व॒स्थे कंध्यते बरमारबेतं: ॥१२९) 
मर्विधि-भब बह आत्मा अपने हो केवक शुद्ू नित्य आभंन्दमह स्वृनॉवर्म लहरों 
है तब हो हृपको निश्चयसे स्वस्थ व स्वात्मानुभवी #हंते हैं--.- 
खंबैया २३ सां--धा घट अ्मरूप अभादि, विलास महा अविवेक अंखारोंग शीमोई और 
सहुप न दोशत, पुर रृय करे अठि भारों ॥ फेरत भेष दिखावत कौंतुक, मोज डिये सरेगा्ि 
पकसे ॥ मोईसु शित्र जुदो अंदसों जिल-मरति भाटक देखथ इसे ॥ १३ # 
एथवी छंद-इत्यं शानक्रकलकलछनापाटन नाथ्यित्वा। 
जीपाभीयो स्कुटवियर्टन नेव वास्त्वयात्तः ॥ 
विश व्याप्य प्रसभ विकशदट्थक्त चिन्मात्रक्‍षत्यों। 
हालुदव्य स्वथकसिरसास(इद्थेग्रकारे | धश्की.. 
खेंढान्विय' सं्रित अंग्े-हॉतद्रव्वे तावत स्वर्ये अंतिरेंसाव उस! चंकीसे- शो 
द्रलंये कहेतां सैत॑ने बत्तुं, ताबते $हता वर्तगानकफाक, स्वये ंटेती ओपुणरे अतिरेंसेर्ति कहता 
अत्य॑न्स अपने स्वारदेऱी छियें हुंए उसे: कहतों संर्वपकरार, चेइले कहता परे लेंगी, कि 
स्या-कार्यों फंरिंडे | बिश्वें व्याप्य-विशे फंहता शांेत्ररोंप, व्यॉप्दें कहो पयेशेफ् 
.. प्रतिधिधिंत करि, किसीकरि लाने के त्रेोगंय, प्रतमंविक्षत्तदृल्येक्तसिन्थॉनलतेये।- 
प्रसधे कहा बलारकॉरपनें, विंकेसंत्‌ कहता प्रकाशिमान छे, टैंक कहती प्रेंगटंप इततौ 
है । चिन्मात्रशक्तिः कहता ज्ञान गुण स्वभाव, तिहिं करि मानों छे ओेढोक्य निर्टि, इसे 
छे, पुनः $ रुत्या और क्‍यों करि-इत्यं ज्ञानक्कचकलनाद पाटन नाटयित्वा-इत्थ 
कहता पूर्वोक्त विधि करि, ज्ञान कंइतों मेदे बुद्धि, क्ंच कह्तों क्रोत, तिहिके, करूनात्‌ 
कहतां वारस्वार अम्यास तिहिंकरि, काटवे कहता भी अमीवकी मिन्रकूप दोह फार 





६० ]. सम्रयसार कलश्ञ टीका। 
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नादुयित्वा कहतां करिझ | कोई प्रश्न करें छे, नीव अनीवकी दोह फार तो ज्ञान बरोत 
करि .कीनी तिद्टि पहली किसे रूप था। उत्तर-यावत्‌ जीवाजीवो स्फुटविघटन 
न एवं प्रयातः-बावत कहता अनन्तकाल तह होह करें, नीवानीबी कहता मनीष 
कर्ममकी एक पिंडरूप पर्योथ, स्फुटविघरन कहतां प्रगटपंये भिन्न भिन्न, न एवं प्रयात 
कहता नहीं हुवा छे | भ.वार्थ-इप्ती नो यथा सुबणे पाषाण मिल्या चल्या भाया छे, जरू 
भिन्न भिन्तरूप छे, तथापि अग्नि संयोग पाप प्रगटपने भिन्‍न होहि नहीं, मग्विकी संयोग 
जब डी पावे तब ही तत्काल भिन्न मिन्न द्ोहि। तथा मीव कमेको संयोग अनादितहि 
चल्यी अयी छे, अरु नीव कर्म भिन्न भिन्‍न छे । तथापि शुद्ध स्वरूप अनुभव पावे, प्रगट 
पन भिन्न भिन्न होय नहीं, यदा कार शुद्ध स्वरूय अनुभव द्वोय तिई काल भिन्न मिल हो हिं। 
भावायथ-नीव अजीवका अनादिकालका सम्मंध दे तोमी स्वमात्र भिन्न २ है, नीव 
कभी पुदुछ भनीव नहीं होपकता, पुद्दल कभी नीब नहीं द्ोप्तकता | सुतणे पाषाण खानसे 
मिले हुए निकछते हैं तथापि दोनोंका खभाब अछग दै। जब अग्निका नोर दिया नाता है 
तब सोना पाषाणकी छोड़कर अलग होनाता दै।इसी तरद नजर भेदज्ञानका वारवार अभ्याप्त 
किया ज्ञाता है कि में भिन्न हूं, में शुद्ध है, में वीतराग हू, में ज्ञान खरूंप हूं ओर ये कमे 
व उप्तकी कलुपता यह सत्र पुद्ठ भड द्रव्य हैं, मेरा इसका कोई मम्जन्ब नहीं। परमाणु 
मात्र भी परद्रव्य, परगुण, पर पर्याय मेत नहीं । तब सतत अभ्याससे मीव क्मसे भिन्न 
दोनाता दे और यह केवलज्ञान प्रकाशसे कोकाछोककों जानता हुआ परमात्मा दोजाता है । 
तत्त्तज्ञानतरंगेणीमें कहा ६-- 
मेदज्ञानप्रदीपोस्ति शुद्धचिद्परशने अनादिममहमोहंतामसच्छेदनेषि न ॥ १७८ ॥ 
भेदज्ञाननेत्रेण थोगी साक्षादवेक्षते ध्िद्धस्ताने शरीरे या चिद्रत कमेणोज्झित ॥ १८८ ॥ 
मावाये-झुद्ध चेतन्य स्वरूपके देखनेके लिये भेद ज्ञानदीपक दे तथा यही अनादि 
काछके महामोह रूपी अधकारकों भी छोड़ देता है। योगी भेदज्ञान रूपी नेत्रसे सिद्धस्था- 
नकें समान अपने शरीरमें स्थित कर्मेबंध रड्धित अपने चेतन्यरूपको देख ढछेते हैं | 


सवैया ३१ सा-- गसे करवत एक काठ बीच खंड करें, जैसे गाजइस नि/वारे दूध जछकों ॥ 
तेसे भेदशान निन्र संदक शकति सेती, भिन्न भिन्न कर चिद्ानन्द पुहलकों ॥ अवधिकों पावे 
मनपरेंकी अवस्था पत्र उम्गिके आबे परमावधिके थलकों ।॥ याही भांति पूरण सरूपन्ों उदोत 
घरे करे प्रतिविवित पदाश्य सकलकों ॥ १४ ॥ 


॥ इति नाटक समयसारकों अज्ञीवद्गार समाप्त ॥ 
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तीसरा अध्याय-कतों कम । 
एथ्बी छेद-एक। कर्सा चिदह्रमिह में कर्म कोपादयों5पी, 
श्यज्ञानां शमयदमितः करौकर्मपहत्ति । 
बज्ञानज्योतिः रफुरति परमोदास्यमत्यन्तधीर, 
साक्षात्कुव झिरुपधिप्थर्रव्यनिमो सि विश्व ॥ १ ॥ 
खंडान्वय सहित अर्थ-ब्ञानज्योति! स्फुरति-ज्ञानेज्योति कहतां शुद्ध जान 
प्रकाश, स्फुरति कहतां प्रगट होय छे। किसो छे, परमोदात्यं-$दतां सर्बोत्कृष्ट छे और 
किप्तो छ, , अत्यन्तभीर॑ कहता त्रिकार शाश्रतों छ। और किसी छे, विश्व साक्षाव 
कुवेन-विशत कहतां सकलज्षेय वस्तु, तिहिकों, साक्षात कुर्वन्‌ ऋहतां एक समय माहि प्रत्यक्ष 
पनें नाने छे, औरु किप्तो छ-निरुपधि कहतां समस्त उपाधितर्द रहित छे, औरु किसी 
छे पृथर्रव्यनिभोसि-एथक्‌ कहतां भिन्‍न भिन्न पने, द्रव्यनिर्भासि कहतां सकल द्र॒व्म गुण 
पर्यायक नाननशील छे, कांई करतो प्रगट होय छे इति अज्ञानां कतैकपेप्टशि अभितः 
शम्यत्‌-इति कहतां दूणी प्रकार, अज्ञानां कहतां मिथ्याटप्टि नीव छे तिदिंको, क्ेकर्म- 
प्रवृत्ति कहवतां नीब वस्तु पुद्ुल कमकों कर्त्ता इसी प्रतीति ताकहुँ अभितः क्ठतां संपृर्णपने 
शमयत्‌ कहता दूरि करतो होतो । कर्तऋमप्रवृत्ति प्तो किस्ती एकः अह चित कर्सा ह्‌ह 
अमी कोपादयः में कपे- एकः कहतां एकछा, जहं कइतां हों मीवद्रव्य, चित कहता चेतन 
स्वरूप, कत्ती कहता पुद्ुल कम करों छो, हृह कहता इसी होतो, अमी कोपादमः विद्यमान- 
रूप छ जे ज्ञानावःणादि% पिंड, मे कहतां मम, कम कहतां म्दारी करतुति छे। इसी: 
छे मिथ्याट्ष्टिको बिपरीतपनों तिहि को दूरि करती ज्ञान प्रगट होय छे। भावाथ-हसी भो 
हह्मांतदिं छेहकरि कुकर्म अधिकार आरंभ छे | 
मावाथे-सहां यह बताया है कि अज्ञानी नीव ऐथां मानते हैं कि शञानावरणादि वे 
क्रोधादि कमोका या अज्ञान व क्रोधादि भावोंक्ा में ही करनेवाला हूं व ये मेरे ही करे हैं। 
यह बड़ा भारी अज्ञान है। सम्बग्जान इस अधकारको दूर करता है ओर बस्तुका यथार्थ 
स्वरूप प्रगट करता है। इसीका वर्णन इस तीसरे अध्यायमें है। 
देदा-यह >ज्ञीव अधिकारको, प्रगट बखान्यो मम । 
व सुनु जीव अजीवके, कर्ता क्रिया कमें ॥ १ ॥ 
सपैया ३५ सा--प्रघम भजशानी जीव कदे भे॑ सदीव एक, दूसरों न और में ही करता 
करमको ॥ अतर बिवेक आयो आपा पर भेद पाथों, भयो बोंध गयो मिटि मारत भरप्षकों ॥ 


भासे छट्ों दरवके युण परजाय सब, नासे दुःख लख्यो सुस्त पूरण परमको ॥ करमको करतार 
साम्यो पुदगछ पिंड, आप करतार भयों आतम घरमकों ॥ २ ॥ 


६६३ समक्‍्सार करूश टींकी 





मालिनी छेद-परपरिणतिश्ुल्षत खंरुयद्रेदवांदा-निर्देशुदितंमंसंवप्ट जानमुणषण्टमुणे!। 
ननु कथमवकाझः क्षेकपप्रहततेरिह मकते कर्य का पोट़कः सर्ववेद: ॥२॥। 
टीका-ह॒दं ज्ञानं उदितं-हुदं कहता छत्तो छे, शानं कहता चिदृष्र शक्ति, उदित कष्टता 
प्रगट हुओ। भावाथ-हसी नो नीष द्वव्यशान श्क्तिकृप तो छती ही छे, परन्तु काढझठिष 
याद करि अपना स्वकूपऋहुं अनुभक्शील हुओ, किप्लो हुवो। परपरिणर्ति उज्म्ृत-पर- 
पक़िकति/कहतां भव कमेंकी एकस्वबुद्धि, तिदिको उज्झत कहतां छोड़ते होतो, जौर कांयों 
कली: झोशी । मेदबादान खंडयव-मेदकाद कहता उत्पाद व्यय भव्य, जयबवा द्रव्य 
सुझाकोक आपका जात्फकहु झानगुणकरि अनुभव छे, इतादि अनेक विकश्प, लैडपत्‌ 
कहमं /भुकतहिं उल्लारतों होतो, ओरु किसो छे, अखंट कहता पूणे छे। और किसो छे, 
उके प्रशई-उच्: कहतां अतिशयकूप, उच्चंड कइतां कोई बनेनशोल नाहीं-ननु हह कह- 
कप्केम्हले) कर्थ अककाशः-ननु कहतां अहो शिष्म, इह कहता इहां शुद्ध झ्न परसेट 
होता; फटे कर्मश्रकृते: इहतां जीव कर्ता, शानावरणादि पुद्धरू पिंड कर्म्म इसो विपरीतपने 
बुछधिंक्रो-व्योहार तिदिकों, कथे जवकाशः कहतां कोन अवसर। भावार्थ इसौ-जो यथा 
सुकेडे परकाक्ष होतां अधकारकी भवप्तर नहीं तथा शुद्ध स्वरूप जनुभव होतां विपरीत हंष 
मिध्यात्त यु जेको अवेक्ष नहीं। इहां फोई पश्न करे छे नो शुद्ध शानकों अतुभव होतां विप- 
रीत्र कुदधि- बाज पिंटे छे के करम्मे बंध मिंटे छे ! उत्तर इसी नो विपरीत जुद्धि मिट के 
कर््स कंच् कुनि पिटे छे। ३३ पोल: कर्म! के कथे भवृति-इृद कहतों विपरीत 
बुकिकों मिट्तां, पोहलः कहता पृदर सम्बन्धी छे नो द्रव्यपिडट्प इसी भो कम्मेबेव 
कड़क झनाकरणादि कर्मकी आगमन, का कं भवति-कहतां इसौ फुनि क्‍यों होड़ ॥ 
मावाये-यहां बताया है कि जब तत्वज्ञानी जोबके अतैरेंग्में मेंद्र ऑन पेंदा 
होशा है तब वह जगत है दि में झुंड चिटृप परम शांत समात्री निर्मे स्फटिकके समान 
है; बैरेगें किसी भी फरका संभ्येध नहीं है ओर तब कद ऐसा ही अनुमव करता है । टप्त 
संबंध विपरीक्ष बुद्धि नहीं रहसी है, तंव ही ठप्त बृद्धिके कारण नो कर्मोका बेच होता था 
बह भी मिट जाता है। सम्यशझानकी ज॑ंपुर्व महिमा है। तत्वशानतरंगिणीमे कहते हैं--.- 
भत्मान देहकर्माण भेदज्ञाने समांगते, धुकृत्वा थाँति यथा सर्पा गरड़े चन्दनहमे ॥१२॥ 
_मावाथे-नव मेदड्रानका प्रकाश होता है तब नेसे गरुड़कों देखकर चन्दनबृक्षमें 
डिपटे हुये सप भाग जाते हैं, इसी तरह कर्म जात्माकों छोड़कर चछ्ते माति हैं । 


खपवैश ६३१ सा--जादी सम जीष देह बुत्रिशों विकार तजे, वेदंत स्वरूप नित भेंद्त भर- 
प्रको ॥ महा परचण्ड मति मण्डण अखण्ड रस, लघु अम्यास परकासत परमकों ॥ ताही हमे 


सझवसार कह दीका। [६४१ 
'घंटवें न रहे विपशृत भाव, जसे तम नासे माहु प्रगटि घरमक्रों ॥ पेी दशा, भागे. जब, साथक 
कहवे तब, करता व्यै कैसे करें पुदूगल करमको ॥ ३ ॥ 
शादेखविक्रोडित छंद-इत्येवं विरचय्य सम्भति परद्रव्याशिटत्ति परां 
ह से विज्ञानघनस्व भाषममयादा स्तिध्नुवानः परे | 
अज्ञानोत्यितकतृकर्मकलनाव्‌ छेशाभिदृत्तः खर्ये 
ज्ञानीभूत इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराण पुमाक॥ ३ ॥ 

खंडान्वुयसहित अर्थ-पुमान खय्य ज्ञानीभृतः इतः जगत साक्षी. चुकाख़ि- 
पूम्रात्न कहां जीव व्यू, स्वयं ज्ञानीमृतः कहतां आधपुणवे आपगा शुद्ध स्वृक्धप, कहूँ खनु- 
भव प्मर्थ हओो, इतः कहतां. इहां ते लेइऋरि, जगत: साक्षी: ऋइलां -सकढ क्रम सकाकप 
जञाननशील, चक़ाशिि-इल्े शोमे, छे। मावाथ इसी जो. यद्ा मीवकों शुद्ध स्ककपकों बनु- 
भव होय छै। तदा सक़क परद्रव्य रूप. दब्मकमे, मावकम, लोक विषे उदासीनपनों होय 
छे | किसो छे जीव द्रत्य; पुशाणः क्षतां द्रष्यक्ी अपेक्षा अक्षह्नें निषन छे, औरु किसो 
छे। छेश्ाव निमन्मः केजू कहुझा दुःख लिहिसें निवृतत: कह्षक्ं रहित छे। किसो छे केश 
अज्ञानोस्पितकप्रेश्म ऊलजात--अज्ञान्न कष्ट मीव कमेक्ो तंशकारकप झुझे लल्युभव तिहि 
तहि उत्यितः कहटतां विपज्यो छे, कतृकरमेकलनात्‌ कहता नीवकर्ता जीवज्ी करतृति झोखव- 
स्णादि द्रढद पिंड इसी विपरीत प्रतीति निहिको इसो छे। जोर किसे छे शीष बहु | 
हति एवं सम्पत्ति. परद्रव्यात परां निेति विरचय्य. सं आस्तिध्लुवान/-इति कहां 
इतनी, एवं कहां पूर्बोक्त प्रकार, संप्रति कहतां दिद्यमान परद्रव्यात कहतां प्रशकस्तु के जे 
द्ृव्यकमे, भावकरस, नोकम तिदि तह, नियृत्ति कहतां सवेथा त्याग बुद्धि, पर्स कहक्ष मूछ 
तहिं, बिहचग्य कहतां करिकरे, स्व कहतां शुद्ध चिदृप तिहिकतु भाहिउल्युवाबः फुद्वतां 
जाहवादतो दोतो। किप्ो छे स्व, विज्ञानघनस्वभाबं-विज्ञन कहतां शुद्ू द्वान द्विड्िको 
घन कद्वतां समूह इसो छे स्द॒माव कद्ष्तां सर्वेस्व निर्डिकी इसो छे । ओरु किसी छे. रु - 
परे कद्तां सदा शुद्ध स्वकूप छे, अमयात्‌ कहतां प्रन्न भबतर्दि रहितयने आतसउ्कृड़े छे। 

भावाथे-यद है कि मव ज्ञनीकों यह प्रकर झककने व्मात् है कि में मन्न जानानेकुमय 
झुद क्रय हैं तब दी उप्तकी त्यागबुद्धि उन सर्वेसे दोश्मठ़ी दे जो उससे मित्र. हें. | इस 
त्यागबुद्धिके न होनेसे नो घोर केश था वह भी त्यामबुद्धिके स्वाथ मिट नाता. है, दृढ़, यह 
जगतुके छः द्वव्य मय पद्राथोंक्ो दपेणके समान मानता रद्ता है। उनमें ग्राप्मी, द्वेड़ी वहीं 
होता है। फ़िर कमी भी नहीं मानता दे कि में पुद्ुछ पिंडका व रागादि भावों कर है। 
बात्तवनें आह्मावुभवी प्रम्बग्दछोके छिग्रे बह जगत एक नाटकंक़ा ढइ्य दिखता है | भेद 
ड़िज्ञानके दोनानेपर ज्ञानी केसा दोता है। तत्वज्ञानतरंगिणीमें कदते हैं- 


४ ] समयसार कलश टीका । 





स्वात्मध्यानाद्व्त स्वच्छे विकल्पानपसाथे सत्‌, पित्रति क्लेशनाशाय जल शौवालवत्सुधी: ॥४'८॥ 
भावायथ-नेसे बुद्धिमान्‌ पानीपर पड़ी हुई काईको हटाकर निर्मेह जरू पीता है और 

अपनी प्याप्त बुझाता है उसी तरह तत्वज्ञानी भेद्विज्ञाकेके बलसे सब रागादि विकरपोंको 
हटाकर अपने निर्मेल आत्माका घ्यत करते हुए ज्ञान।नन्दमत्र अम्ृतका पान करते हैं 
निससे सब दुःखोंसे छूट जाते हैं | 

सवैया ३१ सा-- जगमें अनादिको अज्ञानी कद्दे मेररो कम, करता मे यादों किरियाडो 
' प्रतिपाखी है ॥ अन्तर सुमति भास्री जोगर्स भयो उदासी, ममता मिंटाय परजाय बुद्धि नाखी है॥ 
निरमे स्वभाव लीनो अनुमौको रस भीनो, कीनो व्यवह्षर दृष्टि निहचेमे राखी है ॥ भरमकी 
होरी तोरी घरमको भयो घोरी, परमसों प्रीत जोशी करमको साखी है ॥४ ॥ 


, शादूल वेक्रोडित छंद-व्याप्यव्यापकता तदात्मनि मवेज्नवातदात्मन्यपि 
. व्याप्यव्यापकमावसम्भवम्त्ते का कतेक्स्थितिः । 
इत्युहामविवेकघस्परमहो भारेण भिन्दंश्तमो 
ज्ञानीमूय तदा स एप लसिनः कर्तेत्वशून्यः पुमान ॥ ४ ॥| 

खंदान्वयसहित अथे-तदा स एवं पुपान कर्तवशुस्यः छक्तितः:-तदा कहतां 
: तिंहिं कार प्र एवं कहतां नोई जीव अनादिकाल्‍तहिं मिथ्यात्वद्य परिणयों थो प्तोई 
जीव कतेत्वशूम्यः रूमित:-कहतां कमे करिवानर्डि रद्रित हुओ। किसी छे मीव, 
ज्ञानीभूय तमः मिंदन -ज्ञानीमूय कहतां अनादितईि मिथ्यात्व रूप, परिणवता जीव 
कम्मेकों एक पर्याय स्वरूप परिनवे थो सो छूटयों, शुरू चेतन अनुभव हवो, इसौ होतां, 
तमः कहता मिथ्यात्त रूप अबकार, भिंदन कहतां छेदतों होतो | किस करि मिथ्यात्त्व 
अघकार .छूट्यो-इति उद्यामविवेकपस्मस्पहों भारेण -इले कहतां मो कह्यों छे, उद्दाम 
कहता बलवंत छे, विवेक कहता भेद ज्ञान, मोई के घत्मर कहतां सूर्य तिहिकों महः 
क्द्तां तेन, तिहिक्ी भरेण कहता प्रमृह तिडि करि। आगे जो विचारतां भेद ज्ञान होय 
छे, सोई कहिन छे | व्याप्यव्यापकता तदास्मनि भवेत-व्याप्य कडतां जावेत गुणरूप 
वा पर्याय रूप भेद विकह्य, व्यापक कहता एक द्रव्य रूप बातू, तदात्मति कहदतां एक 
सत्त्त रूप वस्तु तिहिविष भवेत्‌ कहतां होय छे। भावार्थ इस्ौ-यथा सुब्ण पोरो भारी 
चीकनो इसी कह्ठिवाको छे, परंतु एक सत्व छे, तथा मोब द्रव्य ज्ञाता दृष्टा इसो कहियाको 
छे परन्तु शक पत्व छे, इतो एक सत्वविये व्यःप्यव्यापकता भवेत कहता भेद बुद्धि कौमे 
तो व्याप्य व्यापकता होय | व्योरो- व्यापक करब़िये द्रव्य परेणामी अपना परिणामक्ो कर्चा 
होई । व्याप्य ऋहवतां सोई परिणाम द्वव्यकी कीयो जाविषे इसो भेद कीने तौ होह न कीने 
तो न होइ। अतदात्मनि अप न एव-अतदात्मनि क्टतां यथा जीव प्रत्त्व तह पुदक 
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द्रृब्यको सरवमभिन् छे | अँपि कंहेतां निरेजांसी; न एंव कहता व्यॉप्य ध्योपकतता न होंगे 
भावाय इसौ-यथा उर्पेजार मात्र करि डेंठय जाप॑णा परिणामकों कर्सा छे, सोई परिणाम 
बृव्यकौ कीयो छे, तथा अम्य द्रंठवकी कर्सा अन्य द्रव्य उपचार मात्र फुनि न होह। नातहिं 
एक सत्व नहीं, भिन्न सत्त छें। व्याप्यव्योपकमावर्स मवमते कपैकमस्थितिः का- 
व्याप्यव्यापकमाब कहतां परिणाम परिणामी मांत्र मेद, तिहिंकों संभव कहता उत्पत्ति 
लिहिकों ऋते 'कहतां विना, कतृकरमेस्थितिः का कहता झानावरणादि पृद्रक  कम्तेकी कला 
मीब दृव्य इसो लनुभव घटे नहीं. भिहिते भीष द्रव्य पुद्ल द्रष्य एक सता नहीं-मिन्र 
सर्ा छे इसा शान सूर्य करि मिथ्यात्वकूप भन्वकार मिंटे छे, सम्यम्शष्टि होग छे। . 
भावाये-बहां वर्तांथा है कि पुंद्ुलू या पौहुलिक भोवका कर्ता किसी मी तरह जंब 
द्रव्य नहीं होसकता है । हरएक द्रृव्यकी सत्ता भिन्‍्न३ है, हरएक द्रव्य टंपोर्दोर्न रूप 
अपनी ही परिणतिका कर्ता तो होसकता है । परूतु दूसरे द्रध्वेका व दूर्शरेके सुंबे्का की 
नहीं दोसकता है | गुण गुंणीमें व्याप्प ध्यापर्कता होलेकती है-जात्मा गुणों देय हैक 
'देशन उसके गुण हैं | व्यापक जात्मामें शान दर्शन व्याप्य है। मेदेवुद्धिंसे बह तो' हम 
कह सकते हैं कि शांन दर्शनका कर्ता यह जात्मा है| परन्तु मिनके साथ सदंक़ि! सन्त 
नहीं ऐसे मो रागादि व क्रोषादि व पुद्टेंढ विंडरूप मोहकम आदि ठन्ंका करतों बह मौंष 
कमी नहीं हो सकता है। क्योंकि उनसे व मीवसे कोई एकसत्तापना नहीं हैं। भीड़ 
'उनेसे बिलकुंक एथकू है-ऐसा भेद विज्ञान रूपी सुर्य निवेके हंद॑बर्मे उत्पर्न हो मंशा 
है बह कमी भूलकर भी पृद्धरादि द्रव्यका व रागोदि विकारक्ना में कर्ता हूं, ऐसा नेंहों 
आन॑ता है | पुट्ुंल द्रप तो प्रगट जुदा ही है। रागादि भाव अपने ही दींखते हैं परन्तु ये 
अपने लंहौं-मेसे रक्त मलमें रक्ततना मलडा मेंहीं किन्तु रक्त पदा्ेकां है भो नहंमे 
मिला है, वेसे ही रागांदि भीवमें मिक्त रहा है इपंसे मीवको रामीदेगी कदते हैं, परन्तु बेंह 
रांगह्रेष मोहनीय कर्सका भनुमानरूंपी मेल है, आत्माका शुण नहीं, मात्मांका अपना मि्मेका 
परिणवेन नहीं, ऐपा ओ अनुभवे वही सम्यन्शष्टि है। तत्वज्ञानतरंगिणीमें कहते हैं- 
तोई किचिन् मे किचिदू शुद्धचिहृपक ना, तस्मोंदिन्यन्र मे चिंता डा तंत्र ६ भजे ॥। 
मावाये-शुद्ध चेतन्य, स्वमावक्ते सिवाय मैं और कुछ नहीं है और व मेश कोई 
और है, इसलिये में दूसरी चिता करना बृथा समझकर ए% शुद्ध चिटृपमें ही उय होता हूं। 


सवैया ३१५ सा--जैसे जे दरव ताके तैसे गुग परजाय, ताहीक्वों मिलत पे मिले न कह 
भाषसों ॥ जीव बरतु चेतन करम जड़ जाति भेद, ऐसे अभिलाप ज्यों नितस्ब जुरे कानढ़ों ॥ 
'ऐसो सुविवेक जाके दिरदे प्रगेट भयो, ताकों अभ. गयो ज्यों तिंमिर भागे मानेथों ॥ सो६ जौंश 
'इरैमेकों करेंतधी दीसे पेहि, ज॑करेता कहो शुंदताके परेमा््शों ॥ ५ ॥ 
हि 
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अग्यरा उन्द-ज्वानी जानज्नपीमां स्वपरपरिणति पुद्रलश्चाप्यजानन 
77... व्याज़ृव्याप्यत्वमन्तः कलयितुमसहो निस्रसेन्तमेदात । 
- » - . “अब्ञानात्कतृकर्मश्रममतिरनयोभोौति तावन्न याव- यु 
: दिल्ञानाबिश्रकास्ति क्ररचवदय भेदमुत्पाद सच्य! ॥ ५ ॥ 

खण्डान्वय सहित अथ-यावत विज्ञानाचिः न चकास्ति तावव अनयोः कर्रैंक्- 
अमंमति) अज्ञानात भाति-यादत कहता. जेतो काल, विज्ञानानिः कहतां भेद ज्ञानरूप 
. अनुभव न चकास्ति कट्ठतां नहीं प्रगट होय छे ताबत्‌ कहतां तेतो काल, भनयोः 
कहतां भीय : पुद्रछ विषे, कर्तेकश्रममतिः कहता ज्ञानवरणादिकी कतो णीव द्रव्य 
इसी छे। मिथ्यामतीति अज्ञानात्‌ भाति कह्ेतां अज्ञानपने छे, वस्तुकी स्वरूप यो त्तो न छे। 
कोई. प्रश्न करे छे, ज्ञानाबरणादि कमेकी कतो नीवकों इसो अज्ञानफनों छे सो क्यों छे। 
जानी: पुहलः च व्याप्तव्याप्यत्व अन्तःकलयितु असहो-ज्ञानी कह्ठतां जीव कस्तु, 
पुद्रछ कहता ज्ञानावरणादि कर्म पिंड, व्याप्तू व्याप्यत्व- कहतां परिणामी परिणाम भाव, 
भुन्ताकछयितु कहतां एक संक्रमण रूप होवाकों असहोी कह्ठतां असमर्थ छे। नित्य 
असन्तश्ेद्ाव-नित्ये कहता द्रव्य स्वभाव भक्ी अल्नन्तभेदात कद्ठतां अति ही भेद है । 
न्यौरो-नीब- द्व्पके भिन्न प्रदेश चतन्य स्वभाव, युद्ुल द्वव्यके भिन्न प्रदेश अचेतन स्वभाव 
इस़ भेद घणा छे । किसो छे. ज्ञानी, इमां स्वपरपरिणति जानन अपि-इमां कहतां 
:अत्तिद 8, स्व कहतां आापनपो पर कहतां यावंत ज्ञेथ् वस्तु तिढिंकी पैरणति कहतां द्रब्य 
धुल पर्याय, ' अथब्ला उत्पाद व्यय ध्रोव्य, तिहिंको जानन्‌ कद्दतां ज्ञाता छ | अधि कहता 
इसी के, ज्नौ-फुनि किप्ती-छे पुद्ठल | इमां स्वपरपरणतिं अन्ञानन-इक्षां कद्दतां प्रगट छे 
हब>्कहतां औपुणकै,पर कहता यावंत छ,. परद्रव्य तिहिंश्ी परिणति क्रह्तां द्रव्य गरुण 
प्रत्राव आदि तिहिकी, अनजानन्‌ ऋहतों नहीं नाने छे | इसोौ छे पुद्टल, द्रव्य । भावार्थ 
इसो- नो जीव द्वव्य ज्ञाता छे, पुद्ुछ-कर्म जेब छ। इधो नोव इहुं-क्षेमज्ञायक सम्बन्ध है.। 
तथापि व्याप्य व्यापक सम्बंध नहीं, द्वव्यहक अत्यन्त भिन्नपनी छे एंकपनो न छ |केप्ता 
छ मेदज्ञौनरूप अनुभव, अये क्ररचवन सद्यः भेद उत्पाद - मिदिने करोतकी नाई शीघ्र 
.ही जीव व पुदुलकों मेद उत्पन्न किया छ। 

! आवाथ-यहां यह बताया है कि लनादिकालसे चली आई हुई यह मिथ्या प्रतीति 
क़ि मैं पुद्ुंलका कर्ता हूं पुद्ठल मेरा कार्य हैं, मैं रागी हे राग मेश कारये है, में दवालु हूं 
दया मेंरा कार्य है, में पनी हू घन मेरा कार्य है, में स्वामी है स्वामीपना मे काये है 
में सेबक हूं सेवकपना मेरा काये है, में पशु हू पश्नुपना ओेध कार्य है, में मानव हैं मान- 
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वपना मेरा काये है। यह' पर्यायवुद्धि उसी समय तक रहेती है भिप्त समय तक 'मेद- 
ज्ञान रूपी शख्रसे बु्धिको छेदकर यह न समझ लिया माय कि में आत्मा मात्र ज्ञातांदश 
परम बीतरागी हूं तथा यद्द ज्ञानावरणादि मोहनीयादि कम्में पृट्ुरूरपषिंड अवेतन हैं व उनके 
अनुभाग जो जज्ञान व मोह व रागादि भाव हैं सो थी  अचेतन हैं | शरीरादि सब पर 
जचेतन हैं, इनसे मेरा मात्र शेय ज्ञायक सम्बन्ध है, में ज्ञाता हे यह शेय हैं। मेरेमें मेश 
सभाव फेला दे मो शुद्ध चेतन्‍्य रूप है । इनमें इनका स्वभाव फेला है नो अचेतन कूप 
व अशुचि रूप है। में किस तरह चेतनसे अचेतन रूप द्वोप्तकता हू? मैं अपनी परिण 
ठिका कर्ता है, वे जड़ अपनी परिणतिके कर्ता हैं। में नव अपने ज्ञान स्वभावसे अपनेकों 
भी जानता हू व परको भी जानत। हूं तब पुद्ूछ न अपने झो मानते हैं न परको जानते हैं। 
इसलिये मुझे पक्का अनुभव दे कि में में ही हं । में में एक शुद्ध चेतन द्रव्य हूं, मेरा कोई 
सम्बन्ध अन्य द्रव्यक्रम्मे मावकर्म नोकमेसे नहीं है। वास्तवर्से यह मेद ज्ञान ही अनुभव: 
का बीन है | तत्वज्ञानतरंगिणीमें कहा हैः--- - ७३ “६ 
मिलितानेकअस्दूनां स्तहपे द्वि प्रथक्‌ प्रथकर, स्पर्शादिसिविदग्धेत न निःसक क्ञाफ्ते यथा ।. 
तथंव मिलितानां हि शुब्रचिदहकर्णां अजुभृत्या कर्थ सद्धिः स्वरूप न प्रथक्‌ प्रथक्ू ॥२०/ट८॥ 
भावाये-जेसे चतुर पुरुष अनेक वस्तुओंके परह्पर मिलते हुए भी अपने स्पट्टो आदिसे 
निःशक मान लेता है कि ये मिन्न अनेक पदाथ, हैं, उस्ती तरह तत्वज्ञानी नीच अपने स्वा« 
त्मानुभवक्के अम्याससे अनादि कालसे मिले हुए रहनेपर भी शुद्ध चतन्‍्य रूप जातगाको 
भिन्न व शरीर व कर्म आदिको भिन्न जान लेता है । इसमें धोखा हो ही नहीं पत्ता, है ४. 


छप्पय छन्द्‌ू--जीव जञनगुण सहित, अश्पगरुण परगुण शायर ॥ आपा परसुण लखे, नांहि 
पुद्रछ७ इडि लायक ॥ जीवरूप चिद्रूप सहज, पुदूगल अचेत जड़ ॥ जीव अमूरति मूर्तीक, पुदूगल 
अन्तर बढ ॥ जबलग न होइ अनुभी प्रगट, तबलग मिथ्यामति ठसे ॥ करतार ज्ञीव जड कर 
मको, सुबुद्धि विकाश यहु श्रम नसे ॥ ६ ॥ 


आया छन्द-यः परिणमति स कतो ये परिंणामो भवेत्त तत्कप । 
या परिणतिः क्रिया सां त्रयमपि भिन्ने न पस्तुतया ॥ ६ ॥ 

खण्डान्बय सहित अर्थ-यः परिणमति स कतो भवेत्‌-येः कहतां नो कोई पत्ता 
मात्र वस्तु, परिणमति कहता नो कोई अवस्था छे तिहरूप आपुनेप छे, तिहि तहिं स॒ कर्ता 
भवेत्‌ कहता तिदिं अवस्थाकी सत्ता मात्र वस्तु कर्ता फुनि हो३। इसी कहतां विरुद्ध फुनि 
नहीं निहितें अवस्था फुनि 9 | यः परिणाम! तत्‌ कप्े-यः परिणःमः कहता तिहिं द्रव्यकों 
जो कछु श्वभाव परिणाम, तत करमे कहता सो द्रव्यकी परिणाम कम इसे नाम कहिने | 
या परिणति सा क्रिया-या परिणतिः कहता भो कछु दत्यकों पुर्व जवस्था तहिं उत्तर 


१4 ! सप्क्रत्ार बच >ीका;। 
यब़ूबा, रूप होदी. सा क्रिया कहता. तिहिको नाम क्रिया कहिंगे। यथा स्खिक 
घढ क.॥ होम, कै, तिट़िते म्त्तका कर्ता कहिंसे, निमज्यों- घढ़ो; कमे कदिने सृत्तिका. 
पिग्ड, तदि घदरूप होडो. क्रिया कढ़िने .तथा सत्व रूप वस्तु कर्ता कहिले, तिदिं 
इब्यूक्री निपज़्यो परिणाम कमें कद्निने तिहदि क्रियारूस ढोगो क्रिया किंग । वस्तुतुफ्ा 
अ्ले अप्रि न मिश्ने-वस्तुतवा कहतां सा मात्र वस्तुकों स्वकूृप अनुभव करता, प्र 
कुट्ढदां .क्ठा..कमे क्रिया इसा तीनि भेद भपि-कदतां निहचासों.न पिस्ने: कहतां तीनि: सत्य, 
तौ.ब़द्ी, एक हीं सत्व छे। भावाये-इसो. नो कर्चाकम क्रियाको स्वरूप तो. ऐसे अकार 
छे,। ठिदितें ज्वानवरणादि द्वव्य पिंडकप क्यों कर्ता मीट छे, इस्तो नाफ़ियो सूठो. 
छे | निक्िते जीब द्र॒व्यको एक सत्व नहीं, कड़ा क्रिप्रकी कोत घना | 
भावाधर- बढ्धां यह बताया दे कि झातावरणादि कंथेक्रा कर्ता किसी-भी तरह मीव 

ब्रृष्य. हीं दोपका है। क्योंकि वे पुदल हैं जीव चेतन है-निश्चयसे उपादान कारण रूप 
ही कार्य होता है| इससे उपादान कारण कर्ता है उम्तका मो कायग्रे है सो कमे है व उस 
कारणका ,क्रायेकूप- होना सो क्रिवा, है-तीनों एक ही द्रव्यक्री सत्ता होते दें । मेसे सुबर्ण 
एक पिण्दकूपमें भरा, उसका जब एक कड़ा बनामा गया तब सुबण उपादान कारणने 
लफ़दी अवस्था पततटी अथोत्‌ वह पिंडसे ए$ कढ्रेकी भवस्थामें होगया | विचार करो तो 
कड़ा. मी छुवण ही है पिंड भी छुवर्ण ही आा-मह मगत॒का नियम है तन यह केसे सिद्ध 
शेक़का हे कि चेतत नढ़को करें-बह मानना लशान है | इसलिये भेद शान द्वारा इस 
अड्ञानको मेट देना चाहिये। तत्वश्ञानतरंगिणीनें कहा है--- 

चिहुपच्छादक़ो सोहरेणुडराजिते श्वुध्पपे । के यादीति भरीरात्मभेदज्ञानप्रमंजनात ॥ %६ ॥ 

भाषाये-शरीर और जाप््माको भेद ज्ञान रूपी पवनके हारा भात्मखरूपकों दकने- 
वाली मोहकी रज कहां चली जाती है सो पता नहीं) वास्तत्रमें कमोका जाझक भेदड्वान है। 

दीद्वा-रुर्ता परिणाप्री द्रव्य कभरूप परिणाम । क्रिया पर्यावक्शी फेरनी,.बल्तु एक, त्रथ नाम ॥णजां 
विव्द्, छेद-एकः परिणयृति सत्य परिभामो जायते संदेकस्य-। 
है एकस्य परिणतिः स्पादनेकमप्पेक्रमेद यत: ॥ ७ ॥ 

- खण्डान्वय सहित अये-सदा एक परिणमत्ति-सदा कद्टतां ब्रिकाक वि, एकः 
कटा सत्ता मात्र वस्तु, परिणमति क्रद्ठतां जापुणप अवर्स्यातर रूप होह छे। सदा एकस्स 
फरिणापः जायते-सदा कहतां त्रिकरालगोचर, एकस्य कहतां प्त्ता मात्र के वस्तु तिहिको, 
प्रस्णिमः मायते अवस्था वस्तु रूप छे | मावार्थ इंप्ी-नो यथा सत्ता मात्र अस्तु अवस्था 
रूपू ठे, तथा अव्या फुनि वत्तुरूप छे | परिणद्िः एकल्य स्खत-परिणित्तिः इक 
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क्रिमा, एकस्य स्कत सो: फुनि सत्ता मात्र वस्हतुकी छे। भांवार्थ इसतो-शो क्रिंबा कु्निं वश्तु 
मात्र -छ, वल्तुतहदिं मित्र सत्व नहीं। यतः अनेक अपि एक एब्-बतः कंद्स 'निहें 
कारण तह, अनेक कहतां एक सत्य कहुं कर्ता कमे क्रिया .हसा तीनि भेद, जवि कहता 
यद्यपि ओ फुनि छे, तथापिःएक एवं कहता सत्ता मात्र वस्तु माज हे | तीनि ही विकश्द 
झुठा छे | भाषा इतो-भो: शानावरणादि वत्यकूप पुद्छ पिंड कर्मेको कर्ता-मीयः कसहु के! 
इसी मानपत्री: मिथ्याज्ञान छे, शि्टि तह एक सत्य विंके कर्ताकम क्रिया. उपचार करि 
कट्दिमे छे, भिव्य सत्वकृप छे जे जीवद्ठठ्य पुदुरूतष्य खटको कर्ता कर्म क्रिया कह्दातिं बर््ते 

मावाध-महां यह बताया है कि एक द्वव्यमें भी मो कर्ता कर्म 4. क्रिवाका फभन 
करन सो व्यवहार है तब एक द्वव्स दूसरे द्रृव्यका कर्ता थ एक -द्ृव्य धुध्रे ग्रव्यकाकब्मे 
किप्त तरह होपकता दै | द्रव्यका स्वभाव परिणमनद्ीक है-भो . परिणमन मिस अठ्कका 
होता दे वह उस्त द्व्यसे भिक्ष नहीं है, वही-है। गोरसकी दही भराई लोगा-भादि अस्तु 
बनी हैं, गोरप्की ही सत्ता इनमें है । इनका का रोरस- ही-है, गोरस कभी - खांखका-भं 
खांढ कभी गोरसका कर्ता नहीं होम्नक्ता । अपना अपना परिणमन: अपने अपने अध्यके 
साथ है, इससे बह नीव-कभी भी पुठ्ुछका कर्ता नहीं हो शक्ता। इसी मेद: विशानका 
अभ्याप्त सदा करना योगा है | तत्व० में कहा है--- 

भेदक्वानबल्यत्‌ शुबच्रिदुपं प्राप्प केश्रकी, अवेद्रेवाश्रिदेवोमि तीबेकर्ता जिनेश्लाः धरश:८॥ 

मावाथे-भेद झ्ाव़्के ही-बढसे लपने शुरू चेतल्य: खमावको भात करके यह व्भहता 
केवलजानी, देकापिद्रेव, तीभेकरःव जिनेश्वर होमावा है । 

कर्ता कमे किया करे, क्रिक्ष करे रर्तार। माम भेद ब्रहुकित्ति अयो, वस्तु एक मिर्घारक + मे 

अर्या-नोओ परिणक्तः खल परिश्ामों मोजबोः मजापेश | 
उमयोन परिणतिः स्पाथदनेकमनेकंमेष सदा-॥ ८ ॥। 

खंसन्वयसहित अये-खलु उभो न परिणमतः-खल कहतां इसो निईचो छै, उभी 
कहता एक चेतनालक्षण जीवद्र॒व्य, एक अचेतन कमे पिंडरूप पुद्ुलद॒व्य, न अरिणिमितः 
कहला मिलिकरि एक परिणामरूप नहीं परिणय छे। भाबा्म इसो-भो एक मीषदब्य भाषणों 
शुरूचेतवारूप अभवा अशुद्ध चेतनारूप व्याप्य,व्यापककूप परिणते के | पुह्रुद्षध्य फुनि 
भाषणों अचेतन कक्षणरूप, शुद्ध परमाणुरूप अथवा श्ञानावरणादि कर्म पिंडरूप अपुनदे 
व्याप्य व्यापकरूप परिणवे छे। परन्तु लीबद्रव्य पुद्ृरद्रध्य दूबे मिलिकरि अझुदुवेतगाकूप 
कै, रागट्रेपरूप परिणाम, तिद्दिशों परिणवे छे यों तो न छे। उबथोः परिणामः न अलायते 
उमयो: ऋडक जीवद्रण्य पुद्लम्र॒ब्य त्यहको परिणाम: कहता दृवेमिकि करि एक पर्योपकृष 
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परिणामः न प्रजायते. कहतां न होह | उभयोः परिणतिः न स्यात -उमयोः कहतां जीब 
पुद्ठक स्यह्टकी, परिणतिः कह्दुतं मिलि करि एक क्रिया, न स्पात कहतां मे दोह। वस्तुओं खरूप 
इसो; ही छे। यतः अनेक अनेक, एबं सदा-यतः कहता जिंहिं कारण तहिं अनेक कहतां 
भिन्न .सन्तारूपछे जीव पुद्रछ, अनेक एवं सदा कहतां तेतो जीव पुद्टल सदा ही भिन्नरूप 
छे, एक रूप क्यों होहि । भावार्थ इसौ- मो जीयद्रव्य पुदूल द्रव्य भिन्‍न सत्ताकूप छे सो 
जो पहले भिन्‍न सचापनों छोड़ि एक सत्तारूय हों तो पाछे कर््ताकर्म क्रियापनों घटे। सो 
तो ए% रूप होहिं बाहीं, तातह मीव पुद्लको आपुप्तमांहि कर्ताकम क्रियापनों घट नहीं। 
भावा्ध-यहां यह भाव है कि दो द्रव्य मिलकरके एक ही परिणति नहीं बना सक्ते । 
यदि हम सोने चांदीको मिलाकर आभूषण बनायें तीमी सुवर्णका परिणमन सुवर्णरूप व चांदीका 
ब्रांदीकूप होगा, दोनों मिलके कभी भ्री एकरूप नहीं होंगे-हम जब चाह तब सोनेको 
ब्रांदीसे अलग क़र स़क्ते हैं।। इसी तरह यद्यपि आत्माका ओर मोह आदि कर्मोऋा परिण- 
बन एक साथ एक. ही प्रदेशमें होता है ओर उन दोनोंकी परिणतिसे जो रागहरेष हुआ है 
स्लो मानो ए% ही.अवस्था दिख रही है परन्तु वहां दो द्र॒व्योंक्रा भिन्नर रूप ही परिणमन 
हुआ-एक क्रोष भावमें देख तो क्रोध नाम -कप्रायक्री वर्गणाएं- उदय होती हुई. अपना 
कलुष अनुभाग झलकाती हैं, टस्ी समय ज्ञानका परिणमन भी : होरहा है तथा ज्ञानमें उप्त 
क्रोधके परिणमनके निमित्तसे नेमित्तिइ विकार इसी तरह होता है भसे रफटिकमणिके साथ 
छाक्त-डाक क्गनेसे उप्त मणिका खेत रंग ढक नाता है और नबतक उप्त छाल डाकका 
सम्बन्ध है तबतक ढालपना प्रगट होनाता है। हम यद्यपि व्यवहारमें लाल मणि कहदें परन्तु 
वह लारू मणि नहीं है, वह तो सफेद ही है, लालपना तो लाल डाकक़ा है, रफटिक्मणि कभी 
लाल नहीं दोती । इस्ती तरह मोहऋमके उदयसे जात्मा कभी मी मोही नहीं होता यद्यपि 
व्यवहारमें मोही सा दिखता है, तोमी आत्मा ज्ञानदशनमय ही द्ै-मोहकी कलुषता मात्र 
मोहनीयकमकी दे । रागद्रेषमय प्रतिभासको आत्माका समझना अज्ञान है। ऐसा ही पुरु- 
पा्येसिध्युपायमें कहा दै- ह 
: एवम्रय कमकृतभाविर्समाहितोपि युक्त द्वव । प्रतिभाति बाछिशानों प्रतिभाम: स्र खलु भवबीजम :। 
...._ मावाय-यहद्द आत्मा करमननित भावोंसे निश्चयसे युक्त नहीं होता है परन्तु युक्त हुआ 
है ऐसा दी प्रतिमाप होता है। निनको यही निश्रय रहता है कि यह लात्मा ही रागीदेषी 
होगया उनको अज्ञानी. कहते हैं। आत्माको रागद्रपरकूप समझना ही मिथ्यात्व है व यही 
संस्तारका बीन है | सम्यग्दष्टो ज्ञानी यह समझता है कि मोहकमके उदयकी यह कलुषता 
है, आत्मा तो बिल्कुल बीतराग व ज्ञानदरशन स्वरूप है | निभेत्त नेमित्तिक परिणमन शक्ति 
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होनेसे आत्माका चारित्रगुण तिरोहित अर्थात्‌ ढक जाता है और क्रोधादि विकार झलकने 
रूगता दै, नेसे स्फटिककी निर्मेछता ढक जाती दै व छोली प्रगट होभाती है। रागादि भांवोंमें 
चेतन व कर्म दोनोंका मिन्नर अपने अपने रूप परिणमन है | दोनोंका मिलके एक परिण 


मन नहीं हुआ न ऐप्ा होपक्ता दै। वे दो द्वव्य हैं, उनका परिणमन मी दी रूप है व दो 
ही सदा रहेंगे, एक कभी नहीं होंगे । ह 


देहा--एक कम हुरत॑ब्यता, करे न क्र॒र्ता दोब । दुवा द्रव्य सत्ता सु तो, एक मांव क्यों होय ॥५॥ 

आया ठंद-नेकस्य हि कर्तारों द्वो स्तो द्वे कमणी न चेकस्य । 

नेकस्य च क्रिये द्वे एकमनेक यतो न- स्थाव ॥ ९ ॥ . 

खण्डान्वय सहित अथ- यहां कोई मतांतर. निरूपसे जो द्रव्यकी अनन्त शक्ति है 
सो एक श्रक्ति फुनि इसी होइसे शो एक द्रव्य दोइ द्रव्यका परिणामकहुँ करे ।. यथा नीब 
द्रव्य भापणा अशुद्ध चेतनारूप राग्ठ्रेध मोह पररणामकों व्यः्य व्याप$रूप करे, त्योंद्दी 
ज्ञानावरणादि कर्म पिंड कहुं व्याप्य व्यापक रूप करे। उत्तरु इसो जो द्वव्यके जनंतशक्ति 
तो छे पर इसी शक्ति तो कोई नहीं जो ज्यों आपणा गुणस्रों व्याप्य व्यापक है त्वयों ही 
पर द्रव्यका गुण सेती व्याव्य व्यापक रूप होइ। हि एकस्य द्रो कतोरों न-दि कहतां 
निहचासों, एकस्य कट्ठतां एक परिणामर्का, हो कर्तारों कहतां दोइ द्रव्य कर्ता नहीं। भावार्थ 
इसो-नो यथा अशुद्ध चेतना रूप रागद्रप मोह परिणामक्को ज्यों व्याप्य व्यापक रूप जीव- 
कर्ता त्यों ही पुद्टल द्रव्य फुनि फुनि अशुद्ध चेतना रूप रागहवेष मोह परिणामक्ी कर्ता यों 
तो नहीं। नजीब द्रव्य जापणा सागद्वेष मोह परिणामको कर्ता, पुट्टल द्वव्यकर्ता नहीं छे । 
एकस्य द्वे कर्मणी न स्त:-एकस्य कहता एक द्वव्यके, व कर्मेणी नस्तः कहतां दोह पर- 
णाम न होहिं | भावार्थ इधी-नो यथानीव द्रव्य रागठ्वेष मोह रूप अशुद्ध चेतना परि 
णामको व्याप्य व्यापक रूप कर्ता तथा ज्ञान|वरणादि अचेतन कर्प्मझी करत्ती नीव यों तो ने 
छे | आपणा परिणामको कर्ता छे, अचेवन परिणाम रूप कर्म्मझी को न छे | च एकस्य 
दरें क्रिये न-च कहता फुनि, एकस्य कहतां एक द्वव्यके छू क्रिये न दोई क्रिया नहीं 
भावार्थ इसौ-नो जीव द्वव्य ज्यों चेतन अपरिणति रू.त परिणाने छे, त्यों दी अचेतन परिणति 
रूप परिणवे यों तो नहीं। यतः एक अनेके न स्थातू-यतः कहतां ज़िड्टिःकारणतर्डि एक 
कह्टतां एक द्वव्य, अनेक न स्थात्‌ कहतां दोय द्वव्य रूप क्‍यों होइ | भावारे इसौ-नो 
जीव द्रव्य एक चेतन द्वव्यरूप छे सो नो पहिले अनेक द्वव्यरूप हों तो ज्ञानाव॒णादि 
कमेंकी कर्ता फुनि होइ। आपणा रागढ्वेव मोहरूप अशुद्ध चेतन परिणामकी फुनि होह सो 
यों तो नहीं-भनादि निधन जीव द्रव्य एकररप ही छें, तिहि तहिं आपणा अशुद्ध चेतन 
परिणामकी . कर्ता होह | भचेतन कमेकी कंतो न होह । इसी वस्तु खरूप छे | 


_उध ] संभयसारः कंस -उैकी | 
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माषांय-कहां दिखलाया है कि एकपरिणाम विशेषके भिम्न २ द्रव्यकर्ता नहीं हो 
सकते, न एक द्रब्यसे दो मिम्नर जातिके परिणाम होसके, न एक द्रव्यकी दो प्रकारकी 
किंग होसक्ती | क्‍योंकि एक द्रव्य कभी जमेक रूप नहीं होता है। चेतनकी परिणति 
बेतबकूप होगी, अचेतनकी अचेतनरूंप होगमी-एक चेतन द्रव्य मेसे चेतन अचेतन 
ऐसी दो परिणतियां नहीं कर सकता, बेसे एक अचेतन द्रव्य भचेतन चेतन ऐसी 
दो”“परिणतिए नहीं कर सकंता। लिप्त द्वव्यका परिणाम उप्तका उसीमें होता है, शुद्ध 
निश्चमनयसे यह जीव अपनी शुद्ध परिणति, बीतराग परिणंतिका हीं कर्ता है। अशुद् 
निश्चयनयसे यह रागट्रैब मोहरूष अपने विभाव भावोंका कर्ता है, परन्तु शानावरणादि व 
पुदंडेत्र॑ब्यकी किसी भी परिणतिका तो किसी भी तरद उपादान कर्ता नहीं होपक्ता-वे तो 
बिंहकूंढ परद्व्य हैं । रागट्रैष मोह भाव चेंतनंका परिणमन मात्र णशुद्ध निश्रंगनय्से हो 
कंदा मार्पका है, मेसे स्फटिकको कांतिका रक्त नीकेशप परिणमन जशुद्ध दृष्टिंते ही कहा 
आंतों हैं। यह परिणमन जेंसे स्फेटिकरमं होता है वैसा का के नींचे ढॉक ढगानेसे नहीं होंता 
है बरयोंकि काछमें कांति नहीं व शक्ति नहीं नो विभावरूप परिणमैं, इसी तरह रागड्रेषेरूप 
'परिणमन मौवम भीषकी वेमाविक शक्तिके निमितसे होता है। यथपि बह नेमित्तिक है 
औपाधिक है तथापि मौक्की ही जशुंद्ध परिणति है। इसका तो कर्ता अशुद्ध टंट्टिंसे मले 
ही कद्ट दिया जाबे परन्तु पुट्रंलक्ी किसी गुणपर्यायका जीव कर्ता नहीं द्ोपक्ता है। इसी 
बादको यहां दृढ़ किया है। नीवके अशुद्ध भारवोंका निमित्त पाकर र्थय ही कम पुठछ 
ज्ञानावरणादि कर्मेरूप शेनाते हैं । मेसता कि पुरुषायेसि «में कद्दा है--- 
जीवकृत परिणार्म निमित्तमान्न प्रप्य पुनरन्ये, स्वयमेव परिणमन्तेष्त्र पुद्रलाः कमेमविन ॥ 

मावाये-शीव द्वारा किये हुए जशुद्ध रागादि भावोंका निमित्त पाकर कर्म पुद्ठल 
स्ववमेव ही झानावरणादि कमरूप परिणमन कर नाते हैं। भाव यह है कि चेतन परिणतिक्ा 
कृतों जीव है, अचेतन परिणतिका कर्ता अमीव है। 

सबैया ३१ सा--एक परिणामके न करता दरव दोथ, दोय परिणाम एक द्र०्य न धरत 
है। एक करतूति दोय द्रव्य कबहूं न करे, दोय करतृति एक द्रव्य न कात है ॥ जीव पुदगल 


'एंक 'खेत अवगाहि दोठ, अपने अपने रूप कोंऊ न टरत है। जड़ परिणामनिकों करता है पुदंगल, 
'सिदोर्गद चेतन स्वभाव 'आावरतः है ॥१०॥ 


आर्देखविक्रिडित छंद-असंलारत एवं बावति पर कुर्वे5३मित्युशके- 
दुवारे भनु मोहिनामिह मंहादकाररूपे तबः। 
तदभूताथेपरिग्रदेण विछुय यथेकवारं व्रजे - 
अत्कि ज्ञानवनस्य बल्वन॑पहों भूणों मवेदात्यनः ॥१०॥॥ 


समयसार करूश टीका। [ ७१ 
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खण्टान्वयसहित अये-ननु मोहिनां अहं कुंत्रें हति तमः आससारत एवं धावति- 
ननु कहतां अहो जीच, मोहिनां कहतां मिथ्याहष्टि जीबोंके, जह कुर्न इति तमः कहतां 
ज्ञानावरणादि कमी कर्ता नीव इसो छे जो मिथ्वात्व रूप अपकार, आप्तप्तारत एवं धावति 
कहता अनादितदि एक संतान रूर चल्यो आयी छे | किपो छे मिथ्यात्व तमः, परे - 
कट्टतां परद्रव्य स्वरूप छे, ओरु किप्ती छे। उच्चकेः दृवोरं-अति दी ढीठ छे, ओर किसे 
छे | महाअहकार रूप महा अहंकार कह्तां हों देव, हों मनुष्य, हों तिथव, हों नारऋ 
इसा जे कमेझ्ा पर्याय तिहिं विषे अस्मबुद्धि तिदि, रूप ऋहतां सोई छे स्वरूप तिदिकी 
इसो छे । यदि ततभूतायपरियग्रहेण एकवारं विलये त्रजेत-यदि कहतां जो कहे, 
तत कहतां इसी छे नो मिथ्यात्व अन्धकार, भृतारथ परिग्रहेण कहतां शुद्ध स्वरूप जनुमव 
करि, एकवार कहां अन्त्महत्ते मान्न, विलये ब्रजेत्‌ फद्तां विनशि जाय | भावाथें हसी- 
मो जीबके यद्यपि मिथ्यात्व अन्धड्भार अनन्तभ्राल चत्पो ही आयी छे | तथा मो सम्बक्त 
दोय तो मिथ्यात्व छूट | नो एकबार मिथ्यात्व छूटे तो, अहो तत्‌ आत्मनः सूगः बंधन 
कि न भवेत्‌-अद्दो कहतां भो जीव, ततु कहता तिट्टि कारणतहदि, आत्मनः कहता भीवको, 
मूगः कहतां ओरु, बंधन कि भवेत कहता एकल बुद्धि कहां होय, अपि तु न होय । किसी 
हे आत्मा, ज्ञानधनस्य ऋहतां ज्ञानमों समृड् छे। भावाथथ-शुद्ध स्वरूपकों जनुभव होंतां 
संप्तार माहै रुलवी न छे | 


भावाथ-यहां यह बताया है कि अनादिकालसे इस नीवके बह बुद्धि होरही है कि 
में परद्वव्यका करो है, अबने स्वद्वव्यकी परिणतिकों भुलकर परक्री ही परिणतिप्ना में कर्ता हू, 
ऐमी म न्‍्यता ही घोर मिथ्यात्व है | यदि एक दफे भी किसी भी तरह यह मिथ्यात्व छूटे 
ओर छहम्यकृद्शन प्रगट होनावे तो यह कभी भी परमें अद्टबुद्धे न करे ओर तब इसके 
मिथ्वात्व सम्बन्धी कमा बंच भी न हो। इसका उपाय अपने शुद्ध आत्मस्ूरूपक) अनु 
भ अभ्याप्त हद | जप्ता तत्वज्ञाननरोंगिणीमें कह्ठा है-ऐपी भावता भाव- 
नचेतसाह्पशमह करो गे सचतनाचेतन वस्तु नाते विमुच्य शुच्च हि नजात्मतत्वं क्चित्‌ ऋद/चित्‌ कथमप्यवर्ध ॥< 
भावाये- में शुद्ध चतन्यरूप अपने अत््माकी छोड़कर अन्य चेतन व अचेतन पदा- 
थेकों किपी भी देश व किमी भी काहमें कमो भी अपने मनसे स्पश नहीं करता हूं। मैं 
तो स्वरूपमें रमनेका ही प्रेमी होगया हू । 


सवैया ३१ सा-5द्ा घोद दुःखक्ो बगोठ पवव्यहूय, अंब कूप काह विवायों नि 
गयो है । ऐसो मिथ्यामाव लग्यों ज.उके जनादिहीको, यादव अहंबुद्धि लिये नानाभांति भयो हैं ॥ 
काहू सम कहुको मिथ्शात अंधकार भेदे, ममता उछे दे शुद्धमभव परिणयों है। तिनही विवेक धारि 
बेष करों विलाह डरि, आतम सकतिस्नों जात जीति लिगरे है ॥ १९॥ 
१० 


७४ ] समयसार कलश टीका। 


आत्मभावान्करोसात्मा परभावान्सदा पर । 
आत्मंव ह्ात्मनो भावाः परस्य पर एवं ते ॥ ११॥ 
खण्डान्वय सहित अथे-आत्मा आत्मभावान करोति-आत्मा कहतां जीव द्रव्य, 
भात्म भावान्‌ कहतां आपणा शुद्ध चेततारूप अथवा अशुद्ध चेतनारू। रागद्रेष मोहमभाव 
तिष्टिकों, करोति कह्टतां तिहिरूप परिणव छे | परः परभावान्‌ सदा करोति-परः कहतां 
पुद्छ द्रव्य, परभावान्‌ कद्तां पुदुल द्रव्यको ज्ञानावरणादिरूप पर्याय | सदा कहतां त्रिकाक 
गोचर, करोति कहतां करहिं छे। हि आत्मनों भावाः आत्मा एव -हि ऋहतां निहचात्तों, 
जआात्मनो भावाः कहतां जीवका परिणाम भात्मा एवं जीव ही छे। भावार्थ -इसो नो चेतना 
परिणामकी जीव करे ते चेतन परिणाम फुनि जीव ही छे, द्रव्यांतर नहीं हओ । पररुष 
भाषा; पर एव-परस्य कहतां पुद्ूुल द्रव्यका, भातवरा: कहतां परिणाम, पर एवं कह्तां पुद्ढल 
द्रव्य छे, भीव द्रव्य नहीं हओ | भावार्थ - इगे जो ज्ञानावरणादि कमेक्री कर्ता पुद्दछ छे, 
जौरु वस्तु फुनि पृद्टल छ, द्वव्यांतर नहीं | 
मावाये-यहां स्पष्ट कह दिया है कि हरएक द्रव्य अपनी २ अवस्थाका आप ही 
उपादान कारण दै। नेप्ता उपादान कारण होता है थ्ता ही अआर्य द्वोता है। सुबर्णकी डलीसे 
सुबर्णकी वरतु, लोहेकी डडीसे लोहेकी वस्तु बनेगी। इनी तरह अचेतन जड़ अपनी अचे- 
तन पर्यायका चेतन द्वव्य अपनी चेतन परिणतिका करन 3, ऐसा समझना ही वथा्थज्ञान है। 
सबैया ३१ सा-मुद्धमाव चेतन अशुद्धभाव चेदन, दुह़ेको करतार जीब॑ और नहिं थानिये ॥ 
कमेपिंडको विलास बर्ण रस गन्ध फास, करता दुह्ेको पूदूगल परवानिये ॥ ताते सरण।दि गुण 
शानावरणादि कमे, नाना परकार पुर प जानिये ॥ समझ विमल परिणाम जे जे चेतनके, ते 
ते सब अलख पुरुष यों बखानिये ॥ १२ ७ 
वसंततिलक छेंद-अज्ञानतस्तु स तृगाभ्यवहारकारी ज्ञान स्वयं किल भवद्नपि रज्यते यः । 
पीला दधीशक्षुगधुराम्लरसा तिग्ृर्यां गां दोगिय दुग्बपितर नूनममो रसालम ॥१२॥ 
खण्डान्बय सहित अथ-यः अज्ञाननः तु रज्यने - यः कद्ृतां नो कोई मिथ्यःदष्टी 
जीव, अज्ञानतः तु कद्तां मिथ्याटष्टि थक्की ही, “ज्यने कढ़तां कर्मक्री विचित्रता विंग आयी 
जानि रंनइ 9 प्रो नीव किमी छ | सतणाभ्यवहारकारी- एतृण कट्टतां घाप सेती अम्यव- 
हार कहतां माहार, कारी कहृत्य॑ कर छे | भावार्थ इसो नो यथा हस्ती अन्न प्राप्ति मिल्या 
ही बराबरी नान खाइ छे, घासवंत नानकी |वेऊ नहीं करे छे। तथा मिथ्याद ष्टि नीव कर्मकी 
स्तामग्री आपणी नाने छे, जीवको कमेंग्रों विवेक नहीं करे छ।कियी छे। किल स्वयं ज्ञान 
मवत्‌ अपि-किक स्वयं कहतां निश्रसे स्वरूप मात्र अपेक्षा, ज्ञान भवन्‌ अप कहनां 
मच्चपि ज्ञान स्वरूप 8 । ओऔरु जीव किसो छे | अतौ नूने रसाल॑ पीता गां दुग्ध दोग्पि 


समयसांर कलश टीका। [७५९ 





इब-अप्ती कहतां यह छे यो विद्यमान नीव, नून॑ कहतां निहचासों, रसाई कहतां शिपरणि 
पीत्वा कहतां पीकरि इसो माने छे, गां दोग्धि इत्र कह्दतां गायड्ा दूधकों पोंषे छे | जानों 
किस करि, दधीक्षुमधुराल्मरसातिग्रध्या-दर्धीक्लुभधुर कइतां शिखरनी माहि मीठों, आम्छ 
कहता खाटो, रप्त कद्दतां हसी स्वाद, तिदिकी, अति गृध्या कदतां अति ही भाशक्ति सो | 
भाबाथ - इसी नो स्वाद लंपट होता शिखरणी पी छ, स्वाद भेद नहीं करे छे। इसो निर्भे- 
दपनो माने छे, भिस्तो गाइक्ो दूध पीवतां निर्मदपनों मानिन | 

भावाथै-यहां मिथ्याटट्ी नीवकी अज्ञान दशाका दृष्टांत है, मेसे हाथी अन्न व घास 
मिला हुआ ही खाता है भेद नहीं करता है, वेसे शिख्व!णी खाता हुआ भी खाटे मीठे 
रसझ्ा भेद न क'के मानों मैंने दूध ही पिया ऐसा मानता है। वेसे अज्ञानी नोव, जीव 
और कर्म पृदट्टूलका भेद न करके दोनोंको ए% रूप ही अनुभव करता है। 


सवैधा ३१ सा--जैसे गज़राज़ नाज घासके गराप्त करि, सक्षण स्वभाव नहीं भिन्न रस 
लियो है | असे मतवारों नहि जाने सिखरणि स्वाद, जुंगंध मगन कहे गऊ द्वघ पियो है ॥ 
तैस मिथ्वामति जब ज्ञनरूत्री हैं सदीव, पर्यों पात्र पृण्यसों सहज शुत्न हियो है। चेतन अवेतन 
दृह़कों मिश्र पिंड छखि, एकमेड् मान न विवेक बन्ठे कियो हैं ॥ १३४ ॥ 


शावूलविक्रोडितछद- अज्ञानान्पगतृप्णकां जलभिया धावन्ति पातुं मृगा । 

अन्ञानात्तमसि ट्रवन्ति मुजगाध्यासेन रज्जों जना। ॥ 

अन्ानाच विकल्पचक्रररणाद्वातोत्तर ड्र/डब्बिव - 

अछुद्धज्ञानगया अपि स्वयममी क्री मवन्त्याकुला। ॥ १३ ॥ 

खण्डान्वयर्साहित अयथे-अभी स्वयं छुद्धज्ञानमया अपि अज्ञानाव आकुलाः कर्त्री- 

अवंति-अमी कहतां सब संसारी मिथ्याहट्टी नीव, स्वये कहतां सह थकी, शुद्धश्ञानमया 
अपि कहतां शुद्ध स्वरूप छ , अज्ञानात्‌ कहतां मिथ्याइष्टि थक्री, भाकुला कहतां आकुद्ित 
होते हुए, कर्त्री मव॑ति कहतां बलात्कार ही कर्ता होहि छे। किप्ताथक्री विकल्पचक्रक- 
रणात-विकल्प कहतां अनेक रागादि तिहिक्ीे, चक्र कहतां समुद्र तिहिके, करणात्‌ कहता 
क्रिया बकी | कोनकी नाई, वातोत्तरंगाब्धिवत्‌-बात कहतां वहालि तिदिकरि, उत्तरेग 
कहता डोश्यो छ, उछल्यों छे, अब्बि कहतां समुद्र तिहिक्ी नाई। भावाथे इश्तीो-भो यथा 
समुद्र स्वरूप निश्चक छे, बहालिके प्ररह उछड छे, उछलवाको कर्ता फुनि होइ छे। तथा 
मीव द्रव्य स्वरूपतईे अकती & | कम बंदोंग थक विभावरहूप परिणतर छे, तिहिते विभा- 
बपणाकी कतो फुनि होइ छे, प० ऊद्भान थी, स्वभाव तो बढ़ीं; दृष्टांत कहीसे। मगा; 
मृगतप्णिका अज्ञानात मलबिया पातुं धार ति-मुग।ः कहतां हरिण, मृगतृण्णिकां कइतां 
मरीचिकाको, अज्ञानात्‌ ऋद्व्ता मिथ्या भांति थक, मरूषिया कहता पानीको वुद्धिकरि, पातुं 


७४ ] सम्यसार कलछक्न टीका । 
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कवंति कह पोवाकहुं दौरदहि छे। जनाः रज्जों तमसि अज्ञानाव भुनंगाध्यासेन द्रव॑ति- 
जनाः कहतां मनुष्यनीब, रजो कहतां जेवरी मा्दि, तमप्त कहतां अंधकार विष, भज्ञानात 
का भआंति थकी, भुनंगाध्यासेन कहता सपकी बुद्धिकरि, द्ववंति कहतां डरप छे ॥१३॥ 
मादाये-यहां भी यही बताया दै कि भेसे म्ृग अज्ञानसे मरीचिकाकों जल जान व 
मूल मानव रस्‍्सीको सप जान आकुलछित होता है, पेसे ही अज्ञानी नीव कमेननित जव- 
स्थाकों अपनी मानि क्षोमित समुद्रको तरह अनेक रागड्रेष विऋ&एप करता है। अपने निश्वर 
शुद्ध स्वमावके ज्ञानसे म्रष्ट दे | तलज्ञान० में कहा दै- 
व्यक्ताव्यक्तविकल्वानां दृंर्रापुरितों ऋु्श । लब्घस्वेनावकाशों न शुद्धाविद्ू।घितने ॥ २२५ ॥ 
भावा्थ-यद्द अज्ञानी नी प्रगट व अप्रगट अनेक संकल्प विकल्पोंसे खूब घिता हुआ 
रहता है ओर में शुद्ध चेतन्‍्य स्वरूप हूं इस्त जिचारके डिये $भी भी समय नहीं निकलता है। 
सवैया ३१ सा,-जैसे महा धूपके तपतिभ तिसाये स्ूृग, भरमते 'मिथ्याजल पीवनेकों धायो 
है । जैसे अन्धकार मांहि जेवरी निरस्खि नर, भग्मखों छरपि सरप मानि आयो है॥ अपने स्वभाव 
जसे सागर है बिर सदा, पवन संयोगस्रों उकरि अकुछायो है । तसे जोव जड़क्ों अव्यापद्न सहज 
रूप, भरमसों करमकों करता कहायो हे ॥ १४ ॥ 
वसंततिलकाछंद- झनाद्िवेचकतया तु परात्मनोयों, जानाति हंस इव वाःपयसो विशेष । 
चैतन्यधातुमचर् स सदाधिरूढ़ो, जानीत एवं हि करोति न क्रिश्वनापि ॥१४॥ 
खंदान्वय सहित अरथ-यः तु परात्मनो; विशेष ज्ञानाति-यः तु कह्दतां नो कोई 
सम्यन्दष्टी नीव, .पर कहतां द्वव्यकर्म पिंड, आत्मा कहता शुद्ध चतन्‍्य मात्र, तिहिको विशेषष 
कहतां मिन्नपनो, जानाति कहतां अनुभवे छे, किप्त करि अनुभव छे, ज्ञानात विवेचकतया-- 
ज्ञानात कइतां सम्यग्ज्ञान थक्की, विवेचक्तया कहतां लक्षणमेद करें, ताकी व्योरो-शुद्ध चेत- 
न्य मात्न मीवको रक्षण, अचेतनपनी पुद्ठलकी लक्षण, तिड़े तह नीब पुद्दल भिन्न भिन्न छे 
इस्ती भेद मेदश्ान कहिने। दछांत क्विज छे | वाः पयसो; हँस इब-वाः कहतां प.नी पयः 
कदतां दूध, दंस इव कहता इंसकी नाई। भावाये इसो-जो यथा हंस दूध पानी मिन्न भिन्न 
करे छे तथा नो कोई नीव पुद्ठलू भिन्न भिन्न अनुभवे छे । स जानीत एवं किचनापि ने 
करोति स कहतां सो जीव, जानीत एव-झ्ापक तो छे, किंचतापि कऋद्धतां परमाणु मात्र फुनि, 
ने करोति कहता करता तो न छे । केप्ता है ज्ञानी नी, स सदा अचल चेतन्यपातु 
बिरुद़३- कह्तां वह सद्‌। निश्रल चतन्य घातुमय आत्माके स्वरूप विष दृढ़ता करि रहाय। छे | 
भावाये-यहां बताया है कि गसे हंस दृध व पानीका भेदविज्ञान रखता हुआ दृधको 
प्रीता है व पानीकों छोड़ देता है, बसे सम्बग्दट्ी जीव शुद्ध आत्माको ग्रद्ण करता है और 
परभावोंकों छोड़ देता है--वह परभावोंक्ा ज्ञाताद्टा मान्न रहता है, कर्ताषर्ता नहीं होता है। 





अमुक कमेने ऐसा फल दिया यह मानता मात्र है. कमेंको व करमके फरकों अपनाता नहीं 
है। ऐसे ज्ञानीको भेदशानके प्रतापसे अपनापना अपने शुद्ध स्वरूपमें ही प्रगट होता हैं। 
तत्वज्ञान ० में कहा है- 
ये नरा निरहंकारं वितन्वेति प्रतिक्षण । झद्टैत ते स्वचिद्र प्राप्लुतति न संझवः ॥४॥९०॥ 
भावाये-नो ज्ञानी मानव प्रति प्मय परभावोंमें अहंकार बुद्धि नहीं करते दैं वे विनी 
संशयके अनुपम ऐसे अपने शुद्ध चेतन्य भावक़ा आनन्द पाते हैं | 


सवैया ३१ सा--जेसे राज६श्रके वदनके सपरस्तत, देखिये प्रगट न्यारों क्षीर न्‍्यारों गौर 
है ॥ तेसे समकितीके सुदृध्मि सहज रूप, न्यारों जीव न्यारों कमे न्‍्यारो ही शरीर है ॥ जब 
शुद्ध चेतनके अनुभौ अभ्यासे तब, भासे आप अचल न दूजों और सीर है ॥ पृरव करम उदे 
आइके दिखाई देइ, करता न द्वोइ तिन्हकों तमाप्षगीर है ॥ १५ ॥ 


मंदाक्रांता छेंद-ज्ञानादेव ज्वलनपयसो रौष्णयशैसव्यवस्था, 
ब्ानादेवोछ॒पति लव॒णस्वादभेदव्युदासः । 
ब्ञानादेव स्व॒रसविकसब्नित्य चैतन्यथातो:, 
क्रोधादेश्व प्रभवाति भिदा भिन्दती करत मावम ॥ १५ ॥ 
खंडास्वय साहित अथ-ब्लानाव एवं स्व॒रसबिकसनल्षित्यचेतन्यथातो! कोधादेः 
च भिदा प्रभवति-ज्ञानात एवं कद्दतां शुद्ध स्वरूप मात्र वस्तुकों अनुभव करतां ही, स्वरस्त 
कह्ठतां चेतना रवरूप तिटदि करे विक्सन्‌ कहता प्रकाशमान छे, नित्य कहतां अविनश्वर 
इत्ती नो, चेतन्यघातो: कहतां झुद्ध रीव स्वरूपको, क्रोपादेश्व ऋहतां जावंत अशुद्ध चेतना 
रूप रागादि परिणामको, भिदा कहतां मिन्नपनो, प्रभवति कहतां होइ छे। भावार्थ इसो- 
जो सांप्रत जीव द्रव्य रागादि अशुद्ध चेतना रूप परिणयो छे, सो तो इश्तो प्रतिमासे छे, 
जो ज्ञान क्रोध रूप परिणयो छे, सो ज्ञान भिन्न क्रोध भिन्न इसो अनुभवतां अति हीं कठिन 
छे | उत्तर इस्तो नो साचो ही कठिन छे, पर वस्तुको शुद्ध स्वरूप विचारतां भित्रपनी 
स्वाद आवह छे। किप्तो छे भिदा। करठमांव भिदती-कर्दभावं कहता कमेंको 
कर्ता नीव इसी आंति तिहिको, भिदती कहतां मूल तहि दूर करे छे। दष्टांत कहिमे छे। 
एवं ज्वलनपयसोः उष्णशेसव्यवस्था ज्ञानाव उलसति- एवं कहतां यथा, ज्वहन कहता 
आागि, पयप्तोः कहतां पानी त्यहकी, उष्ण कददतां ऊराहो, शैल्य ऋहतां शीतपनो त्यडको, 
व्यवस्था कहता भेद, ज्ञानात कहतां निमस्वरूप ग्राही ज्ञान थकी, उलछप्तति क्ठतां प्रगट 
होइ छे | भावार्थ इधी- यथा आगि संयोग करि पानी तातो कीने छे, कहठतां फुनि तातो 
पानी इसो कहने छे तथापि स्वभाव विचारतां उष्णपनों आगिको छे, पानी तो स्वभाव फरि 
शीछी छे इसो भेदज्ञान विचारतां उपमे छे। और दष्शांत-एवं लवणस्वादमेदव्युदासः 


छद ] समयसार कलश टौका। 





ज्ञानाव उछसति-एव कद्वतां यथा, लवण कहतां खारो रप्त तिहको, स्वाद भेद कहतां व्ये- 
जनतहिं भिन्नपनों करि खरो लोणडो स्वभाव इसो जानपनो तिह करि, व्युदासः कहतां 
व्यंनव खारो इसो कद्दिम थी नानिनो थो प्रो छृथ्यों। ज्ञानात्‌ कह ता निम स्वरूपको जानि- 
पनो तिहि थद्दी, उल्लप्तति कहतां प्रगट होह छे | भाव्राथ इस्तो-मो यथा लवणके संयोग 
च्येजन प्तमारिने, खारो व्येनन इपो कहतां कहिने छे, नानिभे फुनि छे, स्वरूप विचारतां 
खारो लोन, व्यंजन निसो छे तिसो ही छे। 
भावाय-यहां भी भेदज्ञनके दो दृ्ांत दिये हैं। भागके संयोगसे पानी गम होता 

है उसे गमे पानी कहा भी जाता है। परन्तु गरमी भलऊका स्वभाव नहीं है, जला 
स्वभाव शीतल है | प्ताग भानी नमक डालकर बनाते हैं स्वाद लेने हैं और ऐश्ा मानते हैं 
कि यह भानी बहुत ही स्वादिष्ट है। वास्तवमें जो नमक स्वाद है वही 5र्यननमें झरुऊता 
है। समझदार सागके स्वादकी व नमकके स्वादकों भिन्नर जानता है , इसी तरह भेदशानी 
महात्मा क्रोधके स्वादको और आत्माके ज्ञानानन्दमय स्वभ.वक्री भिन्नर ही अनुभव करते 
हैं। क्रोधादिका में कतो इस भ्रांतिको कमी भी नहीं प्राप्त होते हैं । क्रोधादि कर्मेननित 
विकार है, क्रोध कपायका अनुभाग है, पुद्ठल है, मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा भलेप्रद्चार 
जानते हैं । तत्वज्ञान ० में कहा दै- 

चेतनाचेंतने रागो द्वेपो मिथ्यामतिमम ' मोहरूपप्तिद सत्र चिद्रत६ हि केडछ; ॥ ४७ ॥ 

 भावायें-चेतन व अचेतन पदाथो्में राग व टेप करना मिथ्था शुद्धि है, यह सब 
मोहका प्रभाव है, में तो शुद्ध चेतन्य रूप हूं, मोहसे कोई प्म्बन्ध नहीं है | 

सवपैया ३१ सा--जैसे उपणोदकर्मे उदक स्वम'व सीत, आगकी उपरणता फरम्र ज्ञान लखिये। 
जैसे स्वाद व्येजनंम दीसत विविधरूतथ छोणकों सुबाद खागे जीम ज्ञन चखिये ॥ तैसे घट 
पिंडमें विभावबता अज्ञानहूप ज्ञानक््य जीच भद ज्ञानसों परखये | भरमर्सों करमको करता हैं चिदानद 
दरव विचार करतार नाम नखिये ॥ १६ ॥ 

छोक-अज्जान ज्ानमप्येत्र कुवेश्नात्मानमअ ता । 
स्पात्कर्तात्मान्ममावस्य परभावस्थ न कचित ॥१६॥ 
खेढान्वय सहित अथ-एवं आत्मा आत्मभावस्य करता स्थात्‌-एवं कहता स्वेथा 

प्रकार, आत्मा कहतां नीव द्रव्य, आत्ममावस्य कर्ता स्थात कहतां आपणां परिणामको कर्ता 
होह। परभावस्य कर्त्ता न कचित स्थाव-परमावस्य कह्तां कम्मेरूप अचेतन पुद्टूर द्रव्य- 
की, कर्ता कचित्‌ न स्थात्‌ कह्तां कबह तीनिहू काल कर्ता न होइ | किसो छे भात्मा | 
ज्ञान अपि आत्माने कुवन-ज्ञानं कद्ठतां शुद्ध चेतन मात्र प्रगट रूप सिद्ध अवस्था, अपि 
कहता तिहओ फुनि, आत्माने कुर्वन्‌ कहता अधुनप तद्रप परिणय छे। और क्िसो छे 


समयसार कलझ्न टीका। [७९ 
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अज्ञानं अपि आत्मानं कुवैन- अज्ञानं कहतां अशुद्ध चेतनाहूप विभाव परिणाम, ्पि कहता 
तिहिरूप फूनि, आत्मानं कृवेन्‌ कहतां आपुनिष तद्रप परिणवतों होतो | भावार्थ -इसौ भो 
जीवद्रव्य भशुढ् चेतनारूप परिणंवे छे, शुद्ध चेतनारूंप परिणवे छे, तिहिते तिद्दि काल 
शिसी चेतनारूप परिणत्र छ, तिहि काल तिम्ती ही चेतना सहु व्याप्य व्यापकरूप छे, 
तिहितें तिद्दि कार तिसी ही चेतनाक्रो कर्ता छे। तो फुनि पुद्दूल पिंडरूप छे, ज्ञानावरणादि 
कम त्यहर्तो तो व्याप्य व्यापकरूप नहीं । तिदितें यहकी कर्ता न छे। अजसा-कहतां 
समस्तपने इती भथे छे | 

भावाये-यहां यह बताया है कि आत्मा अपने ही चेतन्यमई भावोंका कर्ता होसक्ता 
है, पुद्रूका किप्ती भी तरह उरादान कर्ता नहीं होछक्ता है। सत्र पर निमित्त मोहनी कपका 
नहीं होता है तब तो आत्मा अपने शुद्ध आत्मीक श्ञानरूप भावोंमें ही परिणमन करता है 
तथा जब मोहनीय कर्मका उदय निमित्त होता है तब अशुद्ध चेतना रूप परिणमन करता है| 

देहा--शान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान | दव्रव्यक््म पुद्ठेऊ करे, यह निश्व परमाण ॥१०७ 
छोक-आत्पा बव्वाने स्वयं ज्ञान ज्ञानादन्यस्करोति कि । 
परमावस्य कर्तात्मा मोहो5ये व्यवहारिणाम्‌ ॥ १७ ॥ 

खंडान्बय सहित अथ- आत्मा ज्ञान करोति-आत्मा कहता चेतन द्रव्य, ज्ञान 
कहता चेतना मात्र परिणाम, करोति कहतां कर छे । किप्ता थक्की, स्वयं प्वान-कहतां 
निहिकारण तहि आत्मा आपुनंप चेतना परिणाम मात्र स्वरूप छे ! प्वानाव अन्यत 
करोति कि-ज्ञान त्‌ अन्यत्‌ $हतां चेतन परेणाम तहिं भिन्न अचेतन पुठ्ल परिणाम 
कम तिहिंको, कि करो ते ऋतां कर कायों, अप तु न करोति-सर्वथा न करे । आत्मा 
परमावस्य कर्ता अथे व्यवहारिणं मोह;-आत्मा कहता चेतन द्रव्य, परभावस्य कद्ठतां 
ज्ञानावरणादि कर्मकी कर छे, अये ऋहतां दे श जानपनो, इधो कह्िवो, व्यवह्ारिणां मोह, 
कह्ृतां मिथ्याटष्टि मीवहेब। अज्ञान छे | भावााथ इसो नो कॉहवाकों इसो-छे नो ज्ञानाब- 
णादि कम्मेझो कर्ता नीउ छे, सो कहवो फुनि झूठो छ । 

भावागे-इपमें भी यहो बात बताई है कि नब आत्मा ज्ञान स्वरूप दे तब उपके 
चैतन्यमई भाजका ही होना संभव है, वह कि भी तरह पृद्लड्री अवस्थाक्रा उपादान 
कारण नहीं दोप्क्ता दे । 
देहा --शान स्वरूरी आतमा करे शान नहें और ।दव्पक्म चेतन करे, यह व्यवहारी दोर ॥] ८॥ 


बर्संततिलिका छेद-जीवः करो त यदि पुदुलकर्म नेव कस्तहि तत्कुरुत इसमिशडुयेव । 
एतहि तीवरयपोहनिवर्शणाय संकीक्ष्येते शणुत पुदुलकर्मकरत ॥१४॥ 
खण्डान्यय सहित अथ-पुहुलकमकर्त संकीत्त्येते-पुद्लू कमे कहता द्रव्य पिंडरूप 


८० ] समवसार करन टीका। 





काठ कम त्यइको, करते कहतां करता, संद्रीत्येते कहता ज्यों छे त्यों कहिने छे | श्षणुत 
बड़तां सावधान होह करि तुद सुणहु। प्रयोगन कहिने छे। एतहि तीव्रस्यत्रोहजिव्- 
जाय-एतहि कट्दतां एती वेलां, तीव्ररय कहतां दुनिवार उदय छे जिहिकोी इसो नो मोह 
कहतां विपरीत ज्ञान तिहिके, निव६णाय कहतां मूछतदि टुरऋरिवाके निमित्त। विपरीतपनों 
किस करि मानिने छे | इति अभिश्भुया एब-हति कहतां ज्यों करिने छे, अभिश्ंकता कहता 
शंका करि, एव कहता निहचासों।प्तो आशेका किसी छे। यदि जीव एवं पुद्छ कप न 
करोति तहि कः तत कुरुते-यदि कहतां नो, मीव एवं कह्दतां चेतन द्रव्य, पुदुछ कम कहतां 
पिंडरूप आठ कर्मेको, न करोति कहता नहीं करइ छे, तहि कह्तां नो कः तत कुरुते कद्दतां 
कौन करे छे | भावाथे इसी-जो भीवके करता ज्ञानावरणादि कर्म होइ छे। इसी आंत्ति उपने 
छे। तिहि प्रति उत्तर इसी नो पुद्ठलद्वव्य परिणामी छे। स्वये सहन ही कमेरूप परिणंवे छे। 

मावाये-यहांपर शिष्फ्की इप्त शेकराका खुलाक है कि यदि ज्ञानावरणादि आठ कमेका 
उपादान कर्ता मीव नहीं है तो कौन है, हसीका समाधान करेंगे | ये आठ कर्म पुद्ुलमई है 
इसलिये इनका उपादान कर्ता भी पुद्ठक है। 

सवैया २३ सा- पुद्रल कर्म करे नहिं जीव, कही तुम में समझी नहिंः तेसी । कौन करे 
वहु रूप कहो अब, को करता करनी वहु कैसी ॥ आप ही आप मिले बिछुरे जड़, क्यों करि 
यो मन संशय ऐसी । क्षिष्य खदेह निवारण कारण, बात कहे गुरु है कछु जैसी ॥१९॥ 

डपनाति-स्थितेत्यविप्ता खल॒ पुद्ुलस्य स्वभावभूता परिणामश्नक्तिः । 
तस्यां स्थितायां स करोति भाव यमात्मनस्तस्य स एवं कच्तो ॥१९॥ 

खंदान्वयसहित अर्थ-इति खलु पुद्स्य परिणामशक्तिः स्थिता-इति कहतां एने 
प्रकार, खलु कहतां निहचासों | पुद्ठलूस्य कहतां मूर्ति द्रव्यको, परिणामशक्तिः कहता परि- 
जमन स्वरूप स्वभाव, स्थिता कहतां अनादिनिधन छती छे। किसी छे-स्वभावभूता कद्ठतां 
सहन थकी है, औरु किप्ती छै। अविध्ना कहां निविश्नपने छे | तस्यां स्थितायां सः 
आत्मनः ये भाव करोति स तस्य करता भवेत्‌-तस्यां स्थितायां कह तं तिस्त परिणाम शक्तिके 
होते संते, स कहतां पुटुल द्रव्य, भात्मनः कद्दतां भापणा अचेतन द्रव्य प्म्बन्धी, ये भाव 
करोति कहता निद्दि परिणाम कह करे छे, प्त कहतां पुदुलद्रव्य, तश्य करों मवेत कहता 
तिहि परिणामकों कर्ता दोइ | भावार्थ-इसौ नो ज्ञानावरणादि कर्मरूप पुद्ुरद्वव्य परिणवे 
छे, तिद्दि भावकों कर्ता फुनि पृद्ठलुद्रव्य होइ ॥ १९ ॥ 

मावाये- यहां यह बताया है कि नितने मूल छ;द्वव्य हैं वे श्ब अपने ही गुणोंमे 
प्रद़िगमत्र करते रहते हैं । पुद्ठलद्गत्य क्रामेजवगणा तीन लोकमें व्यान्न हैं वे स्वयं ट्री नीवोंके 


समयसार कलश टीका। [ ८१ 
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अशुदू भावोंका निमित्त पाकर ज्ञानावरणादि कर्मरूप होनाती हैं। इसलिये द्वव्यकमेका 
उपादानकर्ता पुद्टक है यही निश्चय करना चाहिये-मिट्टीसे घड़ा बनता है, वह घड़ा मिट्टीको 
छोड़कर भौर कुछ नहीं है। रुईंसे कपड़ा बनता है, कपड़ा रुईको छोड़कर और कोई अन्य 
द्रव्य नहीं है | दरएक द्रव्य स्वये रूपान्तर द्वोता है, यह शक्ति उप्तमें अनादिक्राबसे है । 
देहा--पुदूगल परिणामी दरव, सदा परणवे सोथ । यातें पुदुगल कर्मका, पुद्टल कर्ता होय ॥२०॥ 
उपभाति छेद-स्थितेति जीवस्य निरन्तराया स्व॒भावभूना परिणामशक्तिः | 
तस्यां स्थितायां स करोति भाव ये स्वस्य तस्पेव भवेत्स कर्ता ॥२०॥ 
खण्डान्वय सहित अध-जीवस्य परिणामशक्तिः स्थिता इति-नीवस्य कहता 
चेतनद्रव्यको, परिणाम शक्ति: कहतां परिणमनरूप प्तामथ्ये, स्थिता कहतां अनादि तहिं छठी 
छे | इति कहां इत्ो द्रव्यको सहन छे। स्वभावभृता-नो शक्ति, स्वमावभृता कहतां 
सहन तहि छ, औरु क्िप्ती छ, निरेतराया-कहतां प्रवाहरूप छे, एक समय मात्र खंड नहीं। 
तस्यां स्थितायां-कद्तां तिद्दि परिणाम झक्तिओ्ने द्ोते संते, स स्वस्थ ये मात्र करोति- 
स कहतां जीव वस्तु, स्वत्य कहतां जाप सम्बंधो, ये भाव॑ कहता भो कोई झुद्ध चेतना 
रूप णशुद्ध चेतनारूप परिणाम, करोति कहतां करे छे | तस्य एवं स करता भवेत्‌-तस्व 
कहता तिहिं परिणामकी, एवं कहतां निहचासों, से कहतां मीव वस्तु, कर्ता कहतां करण- 
शील, भवेत्‌ कहता होंइ छे | भावार्थ इपी-नो नीव द्रव्यकों अनादि निधन परिणमन 
शक्ति छे ॥ २० ॥ 
भावाथ-यहां यह बताया है कवि नीव द्रव्य भी अनादिवे परिणमनशीर है-इतका 
भी यह स्वभाव है, तब ही यह जगतमें झलक रहा है ओर यह अनेक प्रकार भावोंक्ो करता 
है। कभी भशुद्ध रागट्रेय भावोंमें परिणमन कर माता है कभी शुद्ध शांत भा्षोर्मे परिणमन 
करता है-नब कर्मादय निमित्त होता है तब अशुद्ध चतन्य भावोंमें परिणमता है | परन्तु 
नब कर्मोदय निमित्त नहीं होता है तब अपने शुद्ध ज्ञानानंद्ें ही परिणमन करता है। 
दैहा--जीव सेना सेजुग्त, सदा काऊ सब ठोर | ताँत चेसन भणश्लकों, करता जीव न और ॥२०॥ 
आर्या छेद-ज्ञानमय एव भाव; कुतो भवेद ब्ानिनों न पुनरन्यः । 
अज्ञानमयः सवः कुतो 5यमज्ञा निनो नान्‍्यः ॥ २१ || 
खण्डन्वय सहित अथ- इहां कोई ८न्न करे छे। ज्ञानिनः ज्ञाममेय एवं भावः 
कुतः भवेत्‌ पुनः न अन्यः-ज्ञानिनः कहता सम्बन्दष्टिकों, जञनमंय एवं भावः कहता 
मेदविज्ञान स्वरूप परिणाम, कुतो भवेत्‌-कीन कारण थक्री होह, न पुनः अन्य; कहता 
अशज्ञानरूप न होइ | भावार्थ हप्तो-नो सम्यग्दष्टि नोव करमकी उदय भोगवर्ता विचित्र 
११ 
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रागादिरूप परिणवे छे ) सो ज्ञान भावकी को छे, और ज्ञान भाव छे अज्ञान भाव नहीं 
सो किप्ता छे | इसी कोई बूसे छे । अय॑ सर अज्ञानिनः अज्ञानमयः कुतः न अन्य/- 
अये कहतां परिणाम, स्वेः कद्दतां जावंत परिणमन, अज्ञानिनः कट्दतां मिथ्याढप्टिको, अज्ञा- 
नमय: कहता अशुद्ध चेवनारूप बन्धकर कारण होइ, कुतः कोई प्रश्न करे छे, इसी स्तो 
किप्ता छे, न अन्यः का ज्ञान मातिको न द्ोय । भावाय हसौ-नो मिथ्यादष्टिकी नो 
कछु परिणाम सो बंधक्ो कारण छ | 

मावाथे- यहां किसीने प्रश्न क्रिया कि सम्यग्दर्टि ज्ञानी है उप्के भी रागह्रेष भाव 
होते हैं तीमी उप्तको ज्ञानी ही कहते हैं ओर मिथ्यादष्टि अज्ञानी है उसके भी वेराग्यभाव 
होते हैं तोमी उप्तको अज्ञानी ही कहने हैं, इसका क्‍या कारण है ! 

अड्िलु--ज्ञानवन्तको भोग निजंग हेतु है। शज्ञानीकों भोग बन्ध फल देतु है ॥ 
यह अचरजकी बात हिये नहि आवही । पूछे कोऊ शिष्य गुंहः समझावडी ॥२१॥ 
ज्ञानिनो ज्ञाननिर्टत्ता: संतरे भाचा मवन्ति हि। 
संर्वेष्प्यज्ञाननिंटेत्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥ २२॥ 

खण्डान्बय सहित अथ-हि ज्ञानिनः से भावाः ज्ञाननि्धेत्ताः मव॒न्ति-हि कहता 
निहचाएँ, ज्ञानिनः कहता सम्यग्द ट्िकों, सर्वे भावाः कहता जेता परिण।म छे, ज्ञाननिवृत्ता: 
भवंति कहता ज्ञान खरूप होइ | भावार्थ इसी-जो सम्यदृष्टिक्रों द्रव्य शुद्धत्वरूप परिणयों 
छे। तिहितें सम्बम्दष्टिको मो कोई परिणाम होइ सो ज्ञानमय शुद्धत्व नाति रूप होह, 
कमेकी अवंधक होइ। तु ते खंब अपि अन्वानिनः अज्ञाननिर्ेत्ता; भव्न्ति-तु कहतां यो 
फुनि छे, ने कद्वतां यावन्‍्त परिणाम सर्वे अपि झुनोपयोग रूप अथवा अशुभोपयोग रूप | 
अज्ञानिनः कहता मिथ्याद प्रिक्ी, अज्ञाननिवृत्ता: कइतां अश्ुद्धत्व करि निपज्या छे, भवंति 
कहता छता छे | भावार्थ इसो-नो सम्यम्दष्टि जीवकों मिथ्यादप्टी नीवक़ों क्रिया तो एकसी 
छे, क्रिया सम्बंधी विषय कपाय फुनि णकप्ता छे; परि द्रव्यको परिणमन भेद छे। व्योरो- 
सम्यटष्टिको द्रव्य शुद्धत्वकूप परिणयो छे तिहियें नो कोई परिणाम बुद्धिपृवेक अनुभवरूप छे 
अथवा विचार रूप छे अथवा व्रत क्रियारूप छे अथवा भोगामिलाप रूप छे अथव। चारि- 
त्रमोहके उदय क्रोध, मान, माया, छोम रूप छे सो सगलो ही परिणाम ज्ञान जाति माहै 
घट, भिद्विते नो कोई परिणाम छे सो संवर निमराक्रो कारण छ इसमो ही कांईं द्रव्य 
परिणमनको विशेष छे । मिथ्यादश्टिको द्रव्य अशुद्धरूप परिणयों छ तिह्ितइ जो कोई 
मिथ्याटप्टकों परिणाम अनुभव रूप तो छतो ही नहीं तातहि सुत्र प्रिदड्ांतों पाठ 
रूप छे, अथवा बत तपश्चरण रूप छे अथवा दान पृणा दया शील रूप छे। अगवा 
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भोगामिलाष रूप छे अथवा क्रोध, मान, माया, लोभ रूप छे। हसो सगलो परिणाम 
जज्ञान जातिक्ो छे जातहिं बंधको कारण छे संवर निमराको कारण नहीं, द्वव्यको इसो ही 
परिणमन विशेष छे। 
मावाथे-यहां यह बताया है कि सम्यग्दष्टीके भावोंमेंसे अनंत संम्तारका कारण बंध 

करनेवाले मिथ्यात्व और अनन्तानुबंधी कषायका उदय नहीं रहा है। इसलिये उप्तके भावोंकी 
जाति ऐसी निर्मेल होगई है कि उसके सब ही भाव सम्यग्द्शनके भावसे शुन्य नहीं होतै-- 
उप्तके भीतर भेदविश्ञान जगा करता है,वह प्दा अपनी शुद्ध परिणतिकरो ही अपना समझता 
है। इसके घ्िवाय क्मोके उदयसे-तीव्र या मंदकपायसे मो योगामिलापरूप व दान पुना 
जप तप रूप भाव होते हैं उनको अपना निन भाव नहीं समझता है। वह कर्मझूत भावोंकों 
नाटकके देखनेवालेके समान देख लेता है| उनमें रंनायमान नहीं दहोत। है, हेय ही सम- 
झता है, इससे उप्तके उदय प्राप्त कमें झइनाते हैं। उसके संस्तारकों ऋारणरूप ऐसा कर्मबंथ 
नहीं होता है। मिथ्यादष्टी मीवके भावों सदा ही मिथ्थात्व व अनंतानुवंधी कफायक्ता उदय 
रहता है, मिससे उसके भीतर आत्मानुभवक़ी गेघ भी नहीं-उप्के भावोंमें शुद्ध आत्माका, 
ज्ञान श्रद्यान नहीं | उप्तके विषय कषायके त्यागी यथार्थ बुद्धि नहीं उपनती है; इससे 
उसके भोगोंकी आशक्तता होदी है | तप जप आदि भी इंद्रियननित सुखकी हृदको पानेके 
भावसे ही करता है, उप्तको शुद्ध अतीन्द्रिय आनन्दकी पहिचान नहीं है। इसलिये उप्तका 
ममत्व ससारकी ही ओर है, इसलिये उसके उदय प्राप्त कर्म मात्र झड़ने ही नहीं हैं किन्तु 
नवीन तीव्र बंध भी करा देते हैं | सम्यग्डणीका म्दामित्व संस्तारसे हट गया है, मिथ्याद्टी 
संसारका भधिपति बना रहता है इसीसे क्रिया एक दहोनेपर भी सम्यग्दटी ज्ञानी है मिथ्या- 
दष्टी भज्ञानी है | तत्व ०में कहा है- 

शुद्धचिद्र सके रक्त: शरीरादिपरांगमुख: । रज्थ कुर्बन्न वध्येत कमंणा मरतो बथा ॥ १२ ॥ 

स्मरम स्वशुद्धचिदरप कुर्यात्‌ कायशतान्यपरि | तथापि न हि व्येत घीमानशुभकूमणा ॥१३८७१ ४॥ 

भावाथ-नो कोई शुद्ध खात्मानंदमें प्रेमाु है और प्स्तार शरीरभोगोंसे उदास है 

वह राज्य करता हुआ भी भरत चक्रवर्तीके समान कर्मोसे बंघात नहीं है। प्रम्यग्ठट्टी बुद्धि- 
मान ज्ञानी अपने शुद्ध भात्मस्वरूपको स्मरण करते हुए यदि सेकड़ों भी लोकिक कार्य करे 
गैमी अशुभ कर्मोसे नो संप्तारके कारण हैं उनसे नहीं बंधता है। 

सवैया ६१ सा-दया दान पृजादिक विषय कंप-यादिछ, दुट +मे मोर + दृ्क्नों एक खेत 
है । ज्ञानी मूढ कग्स दीसे एकसे पे उरिणाम, परिणाम मई न्वारों न्‍्यागे फछ देत है ॥ ज्ञानचंत ' 
करनी करें ५ उदासीन रूप, ममता ने थरें ताते निज्रेराछ्ो हेतु दे! बढ़ करतृति मूड करे प्र 
मगनरूप, अंध भयों ममतासों बंध फल छेत हे ॥ २२ ॥ 
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इलोक- अन्वानमयभावानामन्ञानी व्याप्य भूमिका! । 
द्रव्यकर्निमित्तानां भावानामेति हेतुताम ॥ २३ ॥ 

खण्डान्बय सहित अर्थ-इसो क्यो छे सम्यग्दष्टि नीव मिथ्यादद्ी नीवडी बाह्य 

क्रिया तो एकसी छे, परि द्रव्य परिणमन विशेष छे। सो विशेषकों अनुमार दिखाइमे छे। 
सबभा तो प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर छे | अज्ञानी द्रव्यकरमनिमित्तानां भावानां हेतुतां एति- 
अज्ञानी कद्तां मिथ्याद्टी नीव, द्रव्प कम कद्तां घारा-प्रवाहरूप निरंतरपने बंषे छे | 
पुदूल द्रव्यकोी पर्याय रूप कार्मण वर्गणा ज्ञानावरणादि कर्म पिंडरूप बन्धे छे | जीवका 
प्रवेश सो ए$ क्षेत्रावगाहदी छे | परस्पर बंध्यत्रंबक भाव फुनि छे, तिहिको निमित्तानां 
कहतां बहह्य कारण रूप छे | इभा भावानां कहता मिथ्यादप्टिफ्रो मिथ्यात्व रागट्वेष रूप 
अशुद्ध परिणाम | मावार्थ इसौ-नों यथा करुशरूय मृतिक्ा परिणव छे | यथा कुमस्मकारका 
परिणाम करि वाका बाह्य निमित्त कारण छ, व्याप्य व्यापक रूप न छे तथा ज्ञानावरणादिक 
कर्म पिंडरूप पुद्लद्रव्य स्वये व्याप्य व्यापकरूप छ तथापि नीबका अशुद्ध चेतनरूप मोह 
रागद्वेषादि परिणाम बाह्य निमित्त कारण छे, व्याप्य व्यापकरूप तो न छे। त्यद्द परिणामइके 
हेतुतां कहृतां कारणपनो, एति कहतां आप परिणवे छे । भावार्थ इश्ती-नो कोई जानिसे 
जीव द्रव्य तो शुद्ध छे उपचार मात्र कर्मबंधकों कारण होह छे प्तो यों तो नहीं । भापणपे 
मोह रागद्वेष अशुद्ध चेतना परिणामरूप परिणवे छे, तिहिएं अ्मोक़ी कारण छे | मिथ्यादष्ट 
जीव अशुदरूप ज्यों परिणवे छे त्यों कहिन छे | अज्ञानमयभाव्रानां भूमिका: प्राप्य- 
भज्ञानमय कहता मिथ्याक्त जाति इसा छे, भावानां कद्ठतां क्मके उदयक्रो अवध्था, त्यहृक्ी 
भूमिका: कह्टतां त्यहके पावतां अशुद्ध परिणाम होइ छे इसी संगति, प्राप्य कहतां पाह 
करि मिथ्याटष्टि नीव अशुद्ध परिणामरूप परिणतरे छे। भावाथ इसी-नो द्रव्य कम अनेक 
प्रक्वार छे त्यहको उदय अनेक प्रकार छे | एक कम इसो छे भिद्विके उदय शरीर दहोह छे, 
एक कर्म इसी छे मिहिके उदय मन वचन काय होहि छे, एक कम हसो छे निहिके उदय 
सुख दुःख द्वोइ छे, इस्तो अनेक प्रकार कर्मको उदय होतां मिथ्याटष्टि जीव कमेंक्रा उदयको 
आपो करि अनुभव छे, तिहिते रागड्ेष मोह परिणाम होहि छे, तिद्दि करि नूतन कर्मभंष 
दोह छे | तिहित मिथ्यादष्टि जीव जशुद्ध चेतन परिणामक्ो कर्ता, मिहितें मिथ्यादर्ष्ट 
मीवको शुद्ध स्वरूपको अनुभव नहीं तिहिते कर्मेको उदय काये आपो करि अनुभषे | यथा 
मिथ्यादृष्टिके उदय छे कमे, त्योंही सम्यम्द 2क फुनि छे | परि सम्पग्द्ट जीवकों शुरू 
स्वकृूपको अनुभव छे | तिहित॑ कर्मका उदयको कर्म जाति अनुभंवे छे | आपको शुद्ध 
स्वरूप अनुभव छे | तिहिते कर्मंका उदयकों नहीं रंगे छे, तिहिते रागद्वेंष मोहरूप नहीं 


समेयसार करुन्न टीका । [ ८५ 
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परिणवे छे | तिहितिं कर्मबंध नहीं होह छे, तिद्वित सम्बग्डष्टि जशुद्ध परिणामको कर्ता नहीं 
छे। इसो विशेष छे | 

मावार्थ-यहां बताया है कि मिथ्यादष्टि जीवके ऐसा कोई मिथ्यात्व व कपायका 
उदय है जिसके कारण नो जो अवस्था कमके उदयके निमित्तसे होती हैं उनको अपनी 
ही मान लेता है। उप्तके यह भेद विज्ञान नहीं है कि आत्माका गुण व परिणमन 
क्या है । तथा पुद्ल कमेका गुण व परिणाम क्या है। वास्तवमें संघारके कारणीमृत 
मोह व रागह्रेष भाव मिथ्याद्व प्र जीवके ही होते हैं। मिथ्यात्व कमके उदयके भावकों 
मोह, अनंतानुबंधी कपायके उदयके भावकों रागद्वेष कहते हैं। इनसे मदिराके मदकी 
तरद मूछित द्वोता हुआ में कर्ता में भोक्ता, मैं सुखी में दुखी में राना मैं रंक में 
जीता में मरता, में रोगी में शोक्री, इत्यादि परिणामोंको करता रहता है। इप्तलिये 
वह अशुद्ध भावोंका करनेवाला स्वामी या अधिकारी हो जाता है। उसको अपने शुद्ध 
चेतन भावोंकी खबर ही नहीं है | बस्च ये ही राग ट्वेष मोह तीव नूतन कमेबंधके छिये 
बाहरी कारण होते हैं | प्तम्यग्डट्टि नीव बाह्यमें उन ही कार्मोंग्रों कदा|चित्‌ करता दिखलाईं 
पड़ता है मिनको मिथ्या|टट्टी जीव करता है, तथापि उत्तके हृदयमें सम्यग्ज्ञानकी दीपिका 
है निससे वह कमंके उदयको कर्मकृत जानता है-उप्तको अपना नहीं मानता है। 
इसीसे मिथ्याटट्टीके नो राग द्वेष मोह होता है वह सम्यद्प्टीके बिलकुरकः नहीं होता 
है। वह जगतके प्रपंचक्रो नाटक देखता हुआ ज्ञाता दश्टा रहता है, अशक्त नहीं होता 
इसीसे स्वात्महितसे वंचित नहीं रहता दै-वास्‍्तवर्में नीवके अशुद्ध चेतनरूप परिणाम 
बाहरी निमित्त है, उनको पाकर खय॑ ही कम पुट्छ ज्ञानावरणादि कमेरूप परिणमन कर 
जाते हैं। नेसे कुम्मकारके भावोंका निमित्त पाकर मिट्टीके पुद्टल स्वयं घटरूप परिणमन 
कर जाते हैं | घट मिट्टीसे व्याप्प व्यापक सम्बन्ध रखता है । जीव अपने परिणामोंसे 
व्याप्य व्यापक सम्बन्ध रखता है | सम्यम्टप्टि जीवको अशुद्ध व शुद्ध चेतन भावोंक्रा भी 
भलेप्रकार ज्ञान है | इसीसे वह मृढ़ नहीं कहलाता है | वह ऐसा पक्का ज्ञान रखता है, 
जैसा-तत्वज्ञान ० में कहा दै--- 
नाई किचिन्न मे किचित्‌ शुद्धचिद्रयअक बिना, तस्मादन्यन्न मे चिता वृथा तन्न लूय॑ भजे ॥ १०४ ॥ 

भावाथ-हसत जगतमें सिवाय शुद्ध चिद्रूपके में अन्य किसी रूप नहीं हूं, न में कोई 
ओर हूं। इप्तलिये दूमरे पदार्थाके लिये चिता करना वृथा है। में एक शुद्ध भात्म-स्वभावमें 
ही लग होता हँ--- 

छप्पै--ज्यों माटी मांहि कठुश, होनेश्नी शक्ति रहे भव । दंड चक्र चीवर कुलाल, बाहिज 

नि्मित्त हुतर ॥ यों पुदूगठ परमाणु, पुंज वरगणा भेष घरि । श्ानावरणादिक ह्वरूप, विचरन्त 


<६ ] समयसार कछश टीका। 
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जगमांहि भ्रहकृत भावसों, 





कमेहप व्हे परिणमति ॥ २३ ॥ 
उपेन्द्रवजा छंद-य एवं मुक्तानयपक्षपात स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्य । 
विकल्पजञारूच्युतशान्तिचित्तास्त एवं साक्षादस॒ते पिवन्ति ॥२४॥ 
खंडान्बय सहित अथ- ये एवं निय स्वररूपगुप्ता निवर्सति ते एवं साक्षात्‌ अमृत 
पिबंति-ये एवं कहतां ये कोई जीब, नित्ये कहता निरंतरपंने, स्वरूप कहतां शुद्ध चेतन्य 
मात्र कस्‍तु तिहिबियें, गुप्ताः कह्दतां तन्‍्मय छे | निवसंति कहतां इस्ता होता तिष्ठे छे, ते 
एवं कहतां तेईं नीव, साक्षात्‌ अमृत ऋद्दतां अतीन्द्रिय सुख, पिनंति कह्तां भास्वाद करे 
छे, कार्योकरि | नयपक्षपात मुक्त्वा-नय क॒द्टतां द्रव्य पर्योथ रूप विकल्प बुद्धि तिहिको, 
पक्षपात कहता एक पक्षरूप अगोकार, तिहिकी सुक्तवा कहतों छोड़िकरि | किप्रा छ ते 
जीव विकल्पजालरूच्युतश्ञांतचित्ताः-विकरप जाल कहता एक सस््रकों अनेक रूप विचार 
तिह्विते च्युत कहतां रहित हुओ छे, इस्ो छे, शांतचित्ता निर्विकत्प समाधान मन ज्यहक्ों 
इत्ता छे | मावाथें इसो-नो एक प्त्त्त वस्तु तिहिको द्रव्य गुण पर्याय रूप, उत्पाद व्यय 
प्रीव्य रूप विचारतां विकल्प होह छे। तिहि विकल्प होतां मन आाकुल होइ छे, आकुलता 
दुःख छे तिंहिते वस्तु मात्र अनुभवतां विकल्प मिंट छे | विकल्य मिटतां आकुलता मिदे 
छे | भाकुलता मिटतां दुख मिटे छे | तिद्वित अनुभवशीली जीव परम सुखी छे । 
भावार्थ-यद्वां बताया है कि ज्ञानी जीवको निश्चय या व्यवहार नयसे वस्तुका स्वरूप 
यथायथे समझकर निश्चिन्त द्ोमाना चाहिये। फिर विचार करना अन्द करके अपने शुद्ध 
स्वरूपमें रमण करना चाहिये । यही स्वानुभव है, यही सबंदुःख मोचन उपाय है, यही 
आनन्ददायक अपूर्वे भाव है, यही उपादेय है | तत्त्यज्ञन०में कहा है--- 
चिद्रपे केवले युद्ध नित्यानन्दमय सदा ।स्त्रे निष्ठति तदा स्वस्थ कंथ्यते पररमा्थतः ॥ १३॥६ ह 
मावायथ-जबर यह अपने शुद्ध अपहाय व नित्य आनंदमय चेतन स्वभावमें ठहर 
माता दे तब ही इसे वास्तवमें स्वस्थ कट्टने हें-अनुभव कर्ता ही स्वस्थ है, स्वरूप मगन 
है, व निरोगी है, क्रोषादि गेगोंसे जृन्य है | 


सवैया २३ सा--जे न करे नय पक्ष विवाद, घर मन विधाद अटीक न भाखे ॥ जे उद- 
बेग तजे घट अन्तर, सीतरछू भाव निगन्‍्ता राख ॥ जे न गृणी गुण भेद विचारत, आकुलता 
मनकी सब नाखे । ने जगमें थरि आनम ध्यान, अलण्डितण ज्ञान सुधास चाखे ॥ २४ ॥ 
उपेन्द्र वजाछंद-एकस्य बद्धो ले तथा परर॒य चिति द्रयोद्रोबिति पक्षपातों । 
यस्तत्ष्ववेदी न्युतपक्षपानस्तस्यास्ति नित्थ खलु चिचिदेव ॥२५॥ 
खंडान्बय सहित अथे-चिति द्रयोः इतिद्रों पक्षपातो-चिति कहतां चेतन्य मात्र 


समयसार कलश टीका । [४७ 





किलीिरीयटी कीट 3 टी डी कड। 
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बस्‍्तुविषे, हयो: कहतां द्वव्याथिक पर्यायाथिक दोव नयके, इति कह्टतां इस्ता छे, हो पक्ष- 
पातो कहतां दूबे दी पक्षपात छे | एकर्य बद्ध! तथा अपरस्य न-एकस्य कहतां अशुद्ध 
पर्याथमात्र ग्राहक ज्ञानके पक्ष करतां, बढः कहतां नीव द्रव्य वेध्यों छे। भावार्थ इती-जो 
जीव द्रव्य अनादि तिहि कमर संनोग सहु एक पर्याय रूप चलो आबदे छे, विभाग रूप 
परिणयो छे, इसो ए% बंध पर्यात्र अगीकार करि ये द्रव्य स्वरूपको पक्ष न करिये तदा 
नीव वंध्यो छे एक पक्ष इसो छे | तथा ऋहतां दूजे पक्ष, अपरस्य कहतां द्वृव्याथिक नयके 
पक्ष करता, न कहता न बंध्यो छे । भावाथ इसो-भो नीब द्रव्य अनादि निधन चेतना 
लक्षण छे, इसो द्रव्य मात्र पक्ष करता मीत्र द्रव्य वंधो तो नहीं सदा आपणो स्वरूप छे | 
ज्ञातहि कोई ही द्वव्यका ही अन्य द्रव्य गुणपर्याय स्थो नहीं परिणत्रे छे, सब ही द्रव्य 
आपणा स्वरूप स्यो परिणवे छे | यः तक्तवेदी-ऋदतां नो कोई शुद्ध चेतन मात्र जीवको 
खरूप अनुभवशीर छे नीब, च्युतपक्षपात+-ऋहतां सो नीव पक्षपात तहि रदित छे | 
भावाथे इसी-जो एक वस्तुको अनेक रूप कल्पनाके दिये ताको नाम पक्षपात कह्ठिनि तिहिति 
कसतु मात्रको स्वाद आवतां करपना वुद्धि सहन ही मिंटे छे। तस्यचित्‌ चित एवं अस्ति- 
तस्य कहता शुद्ध स्वरूपकी अनुभवे छे तिहिके चित कहतां चतन्य वस्तु, चित एवं अस्ति 
कहता चेतना मात्र वस्तु छे हमसो प्रत्यक्षपन स्वाद आंबे छे। 
भावाय-नर्योंका विचार मात्र पदार्थ्रो समझनेके लिये है। नत्र पदार्थों मात्र 
लिया गया तंत्र इन विकस्पोंके उठानेक्ी मरूरत नहीं है| तपको एक्ाग्र होकर अपनी 
ही शुद्धि जात्म वस्‍्तुका स्वाद लेना चाहिये। स्वाद लेते हुए नेश्ता है वह वेधा ही झलू- 
कता है | वहां तो आनंद मगनता प्रगट होनाती है| यदि विचाररूप डांवाडोलुपना होगा 
तो वस्तुकझ स्वाद नहीं भावेगा। तत्ततज्ञान ० में कहा है--- 
विकल्यजालजस्ताला लिर्गतो ब्य सदा सुखी, आत्मा तत्र स्थितो दुःखीयनुमय प्रतोषतां ॥१२।श॥ा। 
भावाथ- भव यह आत्मा नाना|प्रकारके विचाररूप काईसे निकरू नाता है तब सदा सुखी 
रहता है ओर जब उनमें फेम माता है तब दुःखी होता है। ऐप अनुभव करके निश्चय करो। 


सवैया ३१ सा--व्यवहार दृष्सिसों विलोकत वं॑भ्योत्ों दोसे, निहचे निहारत न बांध्यों यहु 
किनही ॥ एक पक्ष ईध्यो एक पक्षसतों अवन्य सदा, दोड पक्ष अपने अनादि घरे इनडही ॥ कोउ 
कहे रापल विमलरप कोठ कदे, चिदानन्य तैधा ही बखान्यों जैसे जिनहो ॥ बंध्यो माने खुल्यों 
माने द्वे नयके भेदजाने, जोई ज्ञानवंत जीव तत्व पायो तिनही ॥ २५ ॥ 

[ इसके बाद २६ से ४४ तकके कछोक इसलिये छोड़ दिये गये हैं कि उनका प्रावः एकसा अधथ है । 


वरसंतति ० छंद- स्वेच्छा समुच्छलदनल्पविकल्पनालामेव व्यतीत्य महतीं नयपक्षकक्षाम्‌ । 
अन्तर हस्समरसिकरसस्व॒भाव रत भावमेकमुपयात्यनुभूतिमात्रम ॥ ४५ || 





खण्डान्बय सहित अये-एवं (स) तस्ववेदी एक खभाव उपयाति-एवं कहती 
पूर्नोक्त प्रकार, स कहता सम्यम्दष्टि जीव, तत्ववेदी कहतां शुद्ध स्वरूप अनुभवशील, एक 
स्वभाव उपयाति कद्तां एक शुद्ध स्वरूप चिट्रूप जात्मा कहु आस्वादे छे। किसो छे आत्मा- 
अन्तर्थ हिःसमरसेकरसस्व॒भावं- अन्तः कहतां माह, वहिः कद्दतां बोरे, समरस्त कदेतां 
तुश्यरूप सो छे, एकरस कहता चेतनशक्ति इसो छे, स्वभाव कहतां सह नरूप निहिकओी हसौ 
छे। हि छृत्वा कांयो करि शुद्ध स्वरूप पावे छे। नयपक्षकक्षां व्यतीस-नय कहतां द्रव्पा- 
बिक पर्बायाथिक भेद, त्यहकों पक्षः कहतां अगीक्वार त्यहको, कक्षां कद्ता समृद छे। भरनेत 
नय विकल्प छे त्यहकी व्यतीत्य कहतां दूरि ही तह छोड़ करि। भावार्थ इसौ-नो झनुमव 
गिविकत्प छे, तिहि अनुभव कार समस्त विकरप छूटे छे | किसी छे, महतीं कह्दतां जेता 
बाह्य अम्यंतर बुद्धिका विकल्प तेता दी नय भेद | ओरु किप्ती छे। स्वेज्छासमुच्छछदनल्प- 
विकल्पनाहां-स्वेच्छां कहतां विन ही उपनाया, समुच्छछत कद्ठता उपभे छे इध्ता जे, 
अनश्प कहतां अति बहुत विकहप, निर्भेद वस्तुविष भेद करुपना त्यहको, जाल कहतां समूह 
छे ब्रिहबिषे इसी छे। किसो छे, भात्म-स्वरूप। अनुभूतिमात्र-ऋट्ततां अतीन्द्रिय 
झुख स्वरूप छे | 
भावाय-यहां बताया है कि स्वानुभव जब होता है तब एक ज्ञान स्वरूप ही आत्मा 
झछकता दे, वहां अनेक भेद रूप विचार नहीं रहते दें कि यह द्रव्याथिक नयसे एक% है व 
पर्योयाथिक नयसे अनेक है, अथवा यह शुद्ध दे या अशुद्ध है, नित्व है या अनित्य है, 
बह जस्ति रूप है कि नास्ति रूप है, यह अवक्तव्य है या वक्तव्य है। अनेक विचारोंकी 
तरंग जबतक होंगी, स्वभावमें थिशता नहीं, थिसता बिना आत्मस्वाद नहीं, भात्मस्वाद 
बिना अनुभव नहीं, अनुभव विना निराकुछ अतीन्द्रिय आनन्द नहीं। तत्व “में कहा है- 
चलछ॑ति सन्मुनीद्धाणां निर्मेलानि मनांसि न, शूद्रचिदरपसद्ष्यानात्‌ सिद्धक्षेत्रास्छितों यथा ॥ १५६ ॥ 
भावार्थ-सिस्त तरह सिद्क्षेत्रमें सिद्ध जीव निश्चल रहते हैं उप्ती तरह उत्तम स्ाधु- 
ओके निर्मल मन शुद्ध चिद्रृपके यथार्थ ध्यानसे चलित नहीं दोते हैं-सिद्ध रूपके समान 
जापमें भाप लय दोनाते हैं | 
सवैया ३१ सा-अथम नियत नय दृन्नो व्यवहार नव, दृह़कों फलाबत अनंत भेद फडे है । 
ज्यों ज्यों नय पले यों न्यों मनके कक्ेल फैले, चंचठ सुभाव लोकालोऋलों उछले है ॥ ऐसी 
नय कक्ष ताको पक्ष तज़ि ज्ञानी जोच, समरसि भये एकतासों नहि टड़े है ॥ महा मोह नासे 
शुद्ध अनुभो अभ्यासे निज्ञ, बल परगासि सुखरासी मांदे रे है ॥ २६॥ 


रथोदता छंद-इन्द्रजाहमिदमेवमुच्छलत्पुष्कडोचलविकल्पवीचिमिः । 
यस्‍्य विस्फुरणमेव तत्सर्ण कृत्समस्यति तद॒स्मि चिन्मह। ॥|४६॥ 
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खंडान्वय सहित अथ-तव्‌ चिन्मह/ अस्मि-कहतां हों इसौ ज्ञान पुंन रूप छे 
यस्य विस्फुरण-कहतां निहिके प्रकाश मात्र द्वोता | इद कूस्ते इन्द्रभाऊं तत्क्षणं एव 
अध्यति-हृदं कहृतां छतो छे, अनेक नय विऋरप, रृत्से वहतां अति बहुत छे, इन्द्रभाके 
कहता झूठो छे, परि छतो छ, त्त क्षण कहतां निहिक्राल शुद्ध चिदृप अनुभव होह छे । 
तिहिकाल एवं कहता निदचा सों, अध्यति कहतां विनशि जाइ छे। भाव! हसो !था 
सुस्येके प्रकाश होतां अंधकार फोंट छे तथा चतन्य मात्रकी अनुभव द्वोतां जाबंत पमस्त 
विकल्प मिंटे छे हसी झुद्ध चतन्‍्य वस्तु छे सो म्हारो स्वभाव अन्य समस्त कम्मेक्ी उपाधि 
छे। किसो छे इंद्रनाठ पुप्कलोचलविकत्पत्री चिभि!ः उच्छरुत्‌ पुष्कर कहतां भति 
बहुत, उच्चर कहतां अति स्थूछ इपा जे विशहय कहदतां भेद ऋरपना हसो छे, वीचिमिः 
कहता तरंगावली त्यहकरि, उच्छलत्‌ कह तां आकुलतारूप छ, तिहिति हेय छे, उपारेय न छे। 

भावाथ-हन्द्रनालके खेलके समान ये प्तवे नयोंके वि३ढ्मन|ल हैं जो मनको उलझा- 
नेवाले हैं, समतासे दूर रखनेवाले हैं, ये सारे ही विचार उप्त प्मय बिलकुल नहीं रहते हैं 
जब अपने आत्माके शुद्ध स्वभावसे उपयोग जम जाता दै। उस आत्मज्योतिका प्रकाश 
भीतर हुआ कि सबवे कह्पनाओंक्ा जाड तिटा| स्वत्म'नुभवकी अपूबे महिमा है । 

तत्वज्ञान० में कहा है- 

शुद्ध चिदुपसदृर्श ध्येय नंबर कदाचन । उत्तम क्वापि इस्‍्वापि भुतमह्ति भविष्यति ॥ १५४२ ॥ 

भावाथे- शुद्ध चेतन्य स्वमावके समान ओर कोई व्यानयोग्य वे उत्तम वस्तु कहीं ऋभी 
न हुई है न होगी, इत्तलिये उस्रीका द्वी वाद लेना योग्य दै। 

सवैया ३१ सा--जैसे वाहु बाजीगर चौदटे दजाई ढे,छ, तानाहा घरिके माल विद्या ठनी 
है । तसे में अनादिको मिथ्यल्तकी तंगनियों, भग्मसे घाइ बहु काय निज्ञमानी है ॥ भव ज्ञान- 
कला जांगी भरमकी दृष्टि भागी, अपनि पशइई सब्र सोंज् पहिचानी है । जाके उद ह्ोत परम.ण 
ऐसी भाति भई, निहईच हमारी ज्योति सोई हम जनी है ॥ २७ ॥ 

रथोद्धत छंद चित्समावभरभावित भावा भावभावपरमार्थतरयेक । 

बन्धपद्धतिम्रपास्य समस्‍्तां चेतये समयसारमपार ।। ४७ ॥| 

खेडान्वयसहित अर्र-समयसारं चेतये-कहतां शुद्ध चतन्यकी अनुभव क रवो. कार्य 
प्रिडि छे | किसी छे अपारं-कहतां अनादि अनंत छे, को! क्रिमो छे, एक कहता शुद्ध 
स्वरूप छे, किसतो करि शुद्ध स्वरूप छे, चित्स्वभातर कहदतां ज्ञनगुण तिहिको भर कहनां 
अथ ग्रहण व्यापार तिद्दि करि भावित वहतां होह छे, भाव १हलतां उत्पाद अभाव कहतां 
विनाश, भाव कहतां प्रौव्य, इतना तीनि भेद तिद्दि करि परप्रार्थवया एक कहता साध्यो 
छे एक अस्तित्व निद्ियो, हिं झ॒त्वा कार्यों १रि। समस्‍्तां इंधपद्धुति अपा!य-प्तमतां 

१९ 
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ऋश्लछलछालललसऊलाछट, 
कहता जावंत अप्तेख्यात लोक मात्र भेदरूप छे, बंधपद्धति कह्ष्तां शानावरणादि कमे बेध 
रचना तिहिको, अपाध्य कहतां ममत्व छोड़ि करि। भावाथे इसतौ-भो शुद्ध स्वरूपकों अनु- 
भव होतां यथानय विकरप मिटे छे तथा समस्त कमके उदय छे। जेता भाव ते फुनि अवश्य 
मिंदे छे इसी स्वभाव छे | 
मावाय-स्वानुभव करनेवाला परम ढड़ है यद्यपि उतने पहले उत्पाद व्यय आ्ोव्यकृप 
अपने मस्त पदाथेका निश्चय कर लिया है तथापि वह इन भेदोंको छोड़कर एक अभेदरूप 
ही चतन्यके शुद्ध म्वभावका स्वाद ले-द्। है। उमके अनुभवमें कमेननित रागादिभाबोंका 
ब अन्य किसी करमके उदेयका वि+हप भी नहीं उठता है। स्वानुभक्की महिमा निराली है। 
तत्य ० में कहा है- 
रामादा न विधातव्या: सत्यस्यपि बत्तुनि । श्त्वा शुश्चित्रुए ठन्न॒ तिह निराकुल: ॥ ९०६ ॥ 
भावाथै-किसी भी अच्छे या बुरे पदार्थमें रागड्ेघ भाव न करना चाहिये। शुद्ध 
खेतन्य मात्र अपने स्वभावकों मानऋर उसीमें ठहरना चाहिये और निराकुक रहना चाहिये। 
सवैया ६१९ सा--जैसे महा र्तनकी ज्योतिष लट्षर ऊठे, जलकी तरंग जैसे छीन होय 
जलमे । तैसे शुद्ध आतम दरव परजाय करि, उपजे विनसे धिर रहे निज थम ॥ ऐश्लवों अबि- 
कलपी अजलपी आनंद हूपे, अनादि अनंत गद्दि छीजे एक पलपें | ताको अबुभत्र कीजे परम 
पीयूत्त पीजे, बंधकों विछास डारि दौजे पुदगरूमें ॥२८॥ 
शार्दूल विक्रीडित छेद - आक्रामन्नविकल्पमावमचर्ल पस्नयानां विना,, 
सारो यः समयस्य भाति निभृनगस्वाद्यपानः स्तर । 
विज्ञानेकर स! स एप भगवान्‌ पुण्यः पुराण: पुपान , 
ज्ञान दर्शनमप्ययं किपथवा यरत्किचनेकों उप्ययम्‌ ॥४८॥ 
खंडान्वयसहित अथ- यः समयस्यप्तार: भाति-यः कहता नो, सम्यस्य प्तार: कहता 
शुद्ध स्वरूप आत्मा, भाति कहतां आपने शुद्ध स्वरूप परिणव छे, ज्यों परिणवे छे स्यों 
कद्दिन छे | नयानां पते! विना अचल अविकल्पमा आक्रामन-नयानां कहतां द्वव्था- 
थिक्र पर्यायाथिक इसा जे विकल्प त्यहका, पक्ष: विना कहतां पश्षणात बिना करता, अचले 
कट्टतां त्रिकाल ही एकरूप छे, अविकर्पभाव कहता निवि+हप शुद्ध चेतन्य वस्तु, तिहिको, 
भाक्रमन्‌ कहता ज्यों शुद्ध स्वरूप छे त्यों परिणबतों होतो | भावार्थ इसो-नो जेता नय छे 
तेता श्रत ज्ञानकुप छे, श्रतज्ञान परोक्ष छे, अनुभव प्रत्यक्ष छे, तिह्विते श्रतज्ञान पाल (बिना) 
जो ज्ञान छे सो प्रत्यक्ष अनुभव छे । तिहिते प्रत्यक्षपने अनुमबतों होतो नो कोई शुद्ध रव- 
रूप जात्मा सविज्ञनिकरस३-कहतां सोई ज्ञान पुंन वस्तु छे इसी कहिने, स मगवान- 
कहतां सोई परनहम परमेश्वर इसतो किम, एपः पुन्य; कद्तां इसा सो पवित्र पदार्थ इसो 
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कुनि कहिमे, एप पुराण: इसा सो जनादि निघन वश्तु इसो फुनि कहिजे, एपड पुमान 
ऋतां इसो सो अनंतगुण विशनमान पुरुष हभों फुनि कहिजे अर्य ब्वान॑ दर्शन अपि- 
कहता योही सम्पग्दशन सम्यग्शान इस्ो फुनि कहिजे अथवा कि कहता बहुत कार्यों कहिमे 
अये एकः यत्‌ किचन अपि भय एक: कहतां यह मो छे शुद्ध. चेतन्य वस्तुक्ी प्राति, 
यतकिचन्‌ अपि कऋहतां नो कछु बहने सोई छे, ज्योंदी कहने त्योंही छे। भावाथे इसो-मो 
शुद्ध चेतन्य वस्तु प्रकाश निविकषप एकरूप छे, तिहिकों नामकी महिमा करीने सो अनेत 
नाम कहीने तेताही घेटे, वस्तु तो एकरूप छे | किप्ता छे वह शुद्ध स्वरूप आत्मा । निशतेः 
स्वयं अस्वाधमानः-निश्च रु ज्ञानी पुरुषां करि आपुणंपे अनुभवशीर कै | 

भावाथ-जो कोई निश्चयनय व्यवदार्नय आदिके विचारोंको बिलकुल छोड़कर एक 
निविश्लत चतन्य भावमें ठदर जाता दे उसके अनुभवमे शझुद्धात्मा ऐसा ही अनुभवर्मे आता 
है जता कि महान तत्तज्ञानी पुरुषोके अनुभवर्में आता दै-वही अनुभवमें आनेवाला 
ज्ञान घन, भगवान, परम पुरुष, नित्य एक है । वह पदार्थ वही है नो आप है, उसको 
नाम लेकर चाहे मेप्ता कहो वह तो एक रूप अनुभवगोचर है, शब्दका विषय नहीं है । 
शुद्ध चिद्र के अनुभव विना नीवने दुःख उठ:ये हैं ऐपा तत्व० में कहा है-- 

निश्चक॑ न कृते चिशमनादों श्रमतों भवे, चहुपे तेन सोढ़ाने महादुःखान्यद्दों मया ॥१८॥६॥ 

मात्राथे -अनादि संप्तारमें भ्रमण करते हुए शुद्ध, चिट्रपमें अपना मन निश्चर नहीं 

किया अर्थात्‌ सविकलय रहा इसीसे कर्मबांघ मैंने महान दुःख पहे हैं | 
सवैया ३७५ सा -दृव्धापिक नय पर्या/थिक् नय दोड, श्रा ज्ञानरूप श्रत ज्ञान तो परोक्षे 

है । झुद्र परमातमाकों अबुभौ प्रगठ ताते, अदुमों विशज्मान अनुभौ अशेख है ॥ अठुभौ प्रमाण 


भगवान्‌ पुद्ष पुगण, ज्ञान औ विशानधन महा सुख पोख है । परम पविन्न यो अनंत माम 
भनुभौके, अनुभौ बिना न कहूँ और ठोर मोख हैं ॥ २६ ॥ 


शार्देलविक्रीडित छेद-दुरं भूरिविकल्पजालगहने श्राम्यन्निनोपाच्चुतो, 

द्रादेव विवेकनिम्नगपनान्नीतो निनोध बलाव । 

विज्ञांनकरसम्तदेकर सिनामात्मानमात्मा हर - 

सात्मन्येर सदा गतानुगततामायासय तोयबतव्‌ || ४९ ॥ 

खंड।न्वय सहित अथे-अय॑ आत्मा गतानुगततां आयाति तोयब्व-अये कहतां 

द्रव्परूप छतो छे, भात्मा कहतां चेतन पदार्थ, गतानुगततां कहतां खरूप तहि नष्ट हुओ 
धो प्तो, बहु।रे तिह स्वरूपकहुं प्राप्त हुओ इथा भाव कहुं, आयाति कहता पावे छे। दृ्टांत- 
लोयबत कहतां पानीकी नाई, कार्यों करता । आत्नाने आत्मनि सदा आहरन-कद्दतां आप 
कहु माप विष निरंतरपने अनुभवतो दोतो। किप्तो छे आत्मा-तदेकर सिर्ना विज्ञानेकरस+- 
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वदेऋरसिनां कहतां अनुभव रतिक छे जे पुरुष तिहिको, विज्ञानेकरसः कहता ज्ञानगुण 
आध्वादरूप छे। किसो थो | निनौघात्‌ च्युतः - निनौधात इहतां यथा पानीकों शीतस्वच्छ 
द्रतत्व स्वभाव छे तिहि स्वरमाव तहि कही च्युत होई छे, आपणा स्व॒भावषक़ों छोड़े छे | 
तथा नीवद्रव्यकी स्वभाव केवलज्ञान केवलद्शन अती >द्रयसुख इत्यादि अनंतगुण छे तिहिंते 
ख्युत फट्टतां भनादिकाहुतद्ि लेई करि भ्रष्ट हुओ छे, विभःवरूप परिणवों छे, भ्रष्टपनो ज्यों 
हे त्यों कद्विने छे | दूर भूरिविकल्पनालगहने श्राम्यन-दूरं कहां भनादिकाल तहि छेह 
करि, भूरि कहतां अति बहुत छे | विकल्प ऋहतां कमननित जञाबत मात्र त्यह विषे आत्म- 
रूप संस्कार बुद्धि त्यहकी भार कहतां समूह सोई छे, गहन कहता अटबी बन तिद्द बिषें, 
भ्र म्यन्‌ कहतां अमतो होतो। भावाथ इस्ी-नों यथा पानी जआपणा स्त्राद तहि शृष्ट हुओ 
नाना वृक्षरूप परिणवे छे तथा जीवद्रव्प आपणा शुद्ध स्रूप तहि भ्रष्ट हुओ नानाप्रश्ार 
चतुगतिरूप पर्यायरूप आपुणपी अ/म्वांद छे। हुओ तो किप्तो हुओ-बछात निननौध 
नीत/-बलात्‌ कहता ब(नोर, निनोजर कहतां आयगा शुद्ध स्वरूप लक्षण निष्क्त अवस्था 
तिहिक्ो, नीतः ऋहतां तिहिरूप परिणबों छे। इसो निहि कारण तहि हुओ सो कहिन छे। 
दूरात एब-कहतां अनंतकाल फिरतां प्राप्ति हुई छे | विवेकनिश्नगमनात्‌ - विवेक कहतां 
शुद्ध स्वरूपको अनुमव इसो छे, निम्न गमनात्‌ कहता नीचो मांगे तिहि कारणथक्ी जीवद्रव्य 
को निम्तो स्वरूप थो तिप्तो प्रगट हुओ। भावाथे इमौ-नो यथा पानी ज।पणा स्वरूप तहि भृष्ट 
होइ छे, काल निमित्त पाइ और जलूरूप होइ छे | नीचे मांगे ढरुकता छोतो पुंनरूप फुनि 
होइ छे, तथा नीब द्रव्य अनादि तिदि स्वरू4 तहि भृष्ट छे | शुद्ध स्वरूप लक्षण प्रम्कक्त 
शुणके प्रगट होतां मुक्त होह छे, इथो द्रव्यकों परिणाम छे । 

भावायथे-मैसे पानी अपने कुंडमेंसे बाहर अमण कर बनके वृक्षोंमें जाकर अनेक रूप 
होनाता है, फिर वही पानी किप्ती नीचे ढलऊकते हुए मार्गको पाकर कहीं अपने स्वभाव- 
रूप ना होनाता है| इसी तरह यह भीत अनादिकाहसे स्वकूपब्रष्ट होकर नानाविभाग 
रूप भावोंमें भ्रमण कर रहा था। किसी तरह सम्यग्द्शनक्ो पाकर स्वानुभव हुआ तब 
अपने स्वरूपमें आकर स्वमाव रूप रहने लग।| आपको आपसे ही भास्वादने लूग।। भात्म 
रप्तिक तत्त्तज्ञानियोंकों मेप्ता स्वाद भाया करता है वेसा खाद पाने लढगा। इसी तरह 
परसे छूटकर मुक्त होनाता है | तत्व० में कहते हैं--- 

बात त्तिहंति चिह॒भूवीं दुर्मेधा: करमपर्ववा: । भेदविज्ञाननञ् न यावत्‌ पताति सूजनि ॥ ७८ ॥ 
माबाय-आत्माकी भूमिपर कठिनतासे टूटनेवाले कर्मरूपी पवेत उसी समयतऊ ठह- 


रते हैं जबतक भेदविज्ञानकूपी वज्र उनके मत्तकपर नहीं पड़ता है। स्वानुभव दी क्मोफे 
छुट्टानेका परम उपाय है| 





सवैया ३१ सा,-जैसे एक अल नानारूप दरवाजुयोग, भयो भहु भांति पहिचान्यो न परत 
है। फिरि काल पाई दरवानुगोग दूर होत, अपने सहज नीचे मारग ढ'त है ॥ तेसे वह चेतन 
पदारथ विभावतासों, गति जोनि भेष भत्र भावरि भरत है । सम्यक्‌ स्वभाव पाइ अनुभौके पंथ 
धाइ बंधड्ीी जुगती भानि मुकती करत है ॥ ३० ॥ 


छोक-विकल्पकः परं कतो विकल्प कर्म केवर्ल । 
न जातु करीकर्मल सविकल्पस्य नश्यति ॥ ५० ॥ 

खेडान्वय सहित अथ-सविकल्पस्य कमेकतेल् जातु न नश्यति-पतविकल्पस्थ 
कहतां कम्मे ननित छे जे अशुद्ध रागादि भाव त्यहक आपु करि जाने छे | इसी मिथ्यादृष्टि 
जीवकों, क्मेकेल्व कहतां कर्तेपनों कमपनो, नातु कहतां सब काल, न नश्यति कहइतां न 
मिंटे । भिद्दि कारण तिहि पर॑ विकल्पकः कतो केवल विकल्प! कर्म-परं कहतां एवा- 
बन्मात्र, विउल्तकः कहतां विमाव मिथ्यात्व परिणाम परिणयों छे नो नीव | कतो कहतां 
निहि भवरूप परिणवे, तिहिको कर्ता अवश होह | केव्ू कहतां एतान्‌ मात्र | विकस्यः 
कहतां मिथ्यात्व रागादि रूप अशुद्ध चेतन परिणाम, कमे ऋहतां भीव करतूति नानिने। 
भावाये इतौ-नो कोई इसी मानिधे नो जीव द्रव्य सदा ही अझर्ता छे, तीहे प्रति इती 
समाधान जो जावंत काल मीवक़ी प्म्यक्त गुण प्रगट न होह तावंत जीव मिथ्यादष्टि छे | 
मिथ्यादट्टी हो तो अशुद्ध परिणामको कर्ता होह प्तो यदा सम्यक्त गुण प्रगट होह तदा 
अशुद्ध परिणाम मिटे | तदा अशुद्ध परिणामको करता न होइ | 

भावाथ-परके कर्तापनेक्ी बुद्धि उसी स्मय तक ही रहती है नबतक इस नीवकों 
मिथ्यात्व भाव है। मिथ्याती ही निरंतर अपनेझो अशुद्ध रागादि भावोंक्रा कतों माना करता 
है। वास्तवमें अत्त्य मान्यता करनेवालू ही कर्ता है तथा उपकी झुठी मान्यता ही उस्रका 
कम है। नबतक मिथ्यात्व भाव न हंटे जबतक यह करतोतनेका अ्रम भी नहीं दूर हो । 
मिथ्यात्व गया कि परका कर्तापना मिटा | आप अपने ही शुद्ध भावका करता ह यह बुद्धि 
जम गई | तत्व०में कह्दा है-- 

निरंतरमहंकारं मूढ़ा: कुबेति तेन ते । स्वकीयं शुद्धचिवु। विछोकंते न निर्मे ॥ १॥११ ॥ 

भावाये-मृखे मिथ्याद्टी नीव निरंतर परमें अद्टृबुद्धि करते हैं इसीसे वे कभी भी 
अपने ही निर्मल शुद्ध चिदृूपको नहीं देख पाते हैं । 
द्वाद्या-निशि दिन मिथ्थाभात्र बहु, धरे मिथ्याती जीव । ताते भावित कर्मेको, कर्त्ता कह्यो सद्ीव ॥३१॥ 
रप्तोडताछंद-यः करोति स करोति केवल यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केबल । 

यः करोति न हि वेत्ति स कचित यस्तु वेज्षि न करोति स कचित्‌ ॥५१॥ 
खंडान्बय सहित अथ-एंने अवप्तरि सम्यग्दष्टि नीवकझी व मिथ्याद्ष्टि नीव की परि- 
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णाम भेद घनो छे सो कहिजे छे | यः कहतां नो कोई मिथ्याटट्टी मीच करोति कहतां 
मिथ्यात्व रागादि परिणामरूप परिणवर छे स केवल करोति बहता तिमाही १रिणामको करती 
होह | तु यः वेत्ति कह्तां जो कोई सम्यग्हष्टि नीव शुद्धस्वकूपकों जनुभवरूप परिणवै छे 
सो केवर्ल वेचि-सो नीव तिदि ज्ञान परिणामरूप छे सो केवल ज्ञाता छे कर्ता न छे। 
यः करोति स कचित्‌ न वेचि-कहता नो कोई मिथ्यादष्टी जीव मिथ्यास्व रागादि रूप 
परिणव छे सो शुद्ध स्वकूपको अनुभवनशीली ए% ही काल तो न होइ | यः तु वेत्ति स 
कचित न करोति-इतनो कहतां नो कोई सम्बग्डटी नीच शुद्ध स्वरूप कहु अनुभवे छे, 
सो नीव मिथ्यात्त रागादि भावड़ो परिणमनशोली न होह। भावार्थ इस्ौ-नो सम्यक्त 
मिथ्यात्तके परिणाम परस्पर विरुद्ध छे। यथा सूर्यके प्रदाश अबरक्वार न होह, अपकार छतां 
प्रकाश न होइ तथा सम्यक्तके परिणाम छतां मिथ्यात्त परेणमन न होह | तिहिते ए% 
काल एक परिणामत्यो नीव द्रव्य परिणवे तिहिं परिणामक्नी कतों होइ, तिहिने मिथ्या दष्टी 
जीव कम्मेको कर्ता, सम्यग्दष्टी जीव कर्म्मको अद््तो इसो सिद्धान्त सिड हओ | 
भावाथे-यहां बताया है कि मिथ्याइष्टी नीवक्नो अपने शुद्ध परिणामोंक्री पहचान 
नहीं दे, इसलिये वह सदा ही अपने गगादि भावोंक़ा कर्ता अपनेको माना करता है | वह 
कभी भी नहीं अनुभव ऋता है कि में शुद्ध आत्मा है और ये रागादि कर्मननित विकार 
है। इसी तरद सम्यग्डटी नीव सदा ही अपनेको जगतका व अपने ऊपर क्मोंके उदब 
होते हुए नाना प्रकार अवम्धाका मात्र ज्ञाता दष्टा रहता है, कभी भी ऐथा नहीं श्रृद्धान 
करता है कि में परभावोंका कर्ता हैं। उनके श्ृद्धानसे परभावके कर्तापनेकी मिथ्याबुद्धि सर्वथा 
दूर होनाती है | बह ज्ञाता रहता हुआ सुखी रहता है नबक्ि मिथ्याती कर्ता बनकर कभी 


झुखी व कभी दुखी होता हुआ आकुलित होत! है व भविष्पके लिये भी तीत्र बंध करता 
है। योगपारमे कहा है- 
पुण अप्पा णवि मुणहि पृण्णनि करेइ असेप्र। तड़ विण पाव६ ब्विद्ध सहु पुणु संसार भमेसु ॥१५॥ 
भावाथ-तथभा नो अज्ञानी अपने भात्माको अनुभवमें नहीं छाता है वह चाहे बहुत भी 
पुण्यकर्म करो तथापि सिद्ध सुखक्ी कभी नहीं पाषक्त है वह तो संस्तारमें ही भ्रमण करता है। 
देहा-करे करम सोई करतारा, जो जाने सो जाननहारा । 
जाने नहि करता जो खोई, जाने सो करता नहि होई ॥ ३२ ॥ 


इंद्रवजञाछंद-प्रप्तिः करोतौ न हि भासते5न्तज्ञप्ती करोतिश्च न मासतेउन्तः । 
ब्प्तिः करोतिश्व ततो विभिन्न ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थिते च ॥५२॥ 
खंडान्बय सहित अथ-अंतः कहता सुद्म द्रव्य स्वरूप दृष्टि करे, ज्ञप्तिः करोतौ 
नहिं मासते-ज्ञप्ति कद््ता ज्ञान गुण, करोती कहतां भिथ्यात्व रागादि रूप चिक्क॒गता, नहि 


समयसार कश्त्ष टीका। [९५७५ 
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भासते कहतां एकल्वपनी ने छे । भावार्थ इसो-नो संप्तार अवस्था मिथ्यादष्टि जीवके 
रागादि चिकृणता फुनि छे, कर्मेबंध होह छ प्तो रागादि सचिक्ृणता करि होह छे। तक 
इप्तो करोतिः अंतः भासते-ज्ञत्तों कद्दतां ज्ञान गुण बिषे, करोति कद्तां अशुद्ध रागादि 
परिणमन, अतः न भासते कहतां अतरड़ माहि एपत्वानों ने छे। ततः ब्रन्चिः करोकि 
स विभिश्व-तत:ः कहतां तिहिकारण तहि, ज्ञप्तिः कदतां ज्ञान गुण, करोति कद्ठतां गशुद्ध 
पनो, विभित्ने कदतां भिन्न भिन्न छे, एक रूप तो नछे। भावार्थ इधी-नो ज्ञान गुण 
अशुद्धपनी देखतां तो मिल्याप्ता दीसे यदि स्वरूप करि भिन्न भिन्न छे। व्यौरो, आकतः 
बना मात्र ज्ञान गुण छे, तिहि माहि गरभित इसी देखिन छे सचिकृणपनो सो रागादि छे। 
तिहिसो अशुद्धपनो कही नह | ततः स्थिते ज्ञाता न कर्ता-ततः कहटतां तिहिऋरण तढ़ि, 
स्थितं इसो पिद्धांत निष्पन्न हुओ ' ज्ञत्ता ऋहता सम्यग्डष्टि पुरुष, न कर्ता कहता समरादि 
अशुड परिणामक्ो कर्ता न होह | भावाथ इसो -नो द्रव्यके स्वथाव थक्की ज्ञानगुण कर्ता व 
हे, अशुदपनो कर्ता छे | सो सम्बग्दष्टिके अशुद्धपनो न छ, तिहत ह#म्यम्दष्टि कर्ता नके। 
भावाथै-यहां भी यह दिखलाया है कि परभावके कर्तापनेकी बुद्धि अज्ञानीहीके होती 
है, हमें कारण मिथ्यात्वकी १लुषता या अशुद्धता है | ज्ञानपना कारण नहीं है | ज्ञानका 
स्वभाव तो मात्र जाननेका है। सम्यग्द्टो ज्ञानी है इसीसे मात्र मानता रहता है। अहंबुद्धि 
कर कर्ता नहीं होता है। उसप्तका स्वामीपता अपने ज्ञानानंदमय स्वभावकी तरफ है बह 
रागादिका कभी भी स्वामी नहीं होता है । परमात्मप्रकाशमें कहा दै- 
अप्या अप्पु मुणेइ जिउ सम्प्रादिद्वि इवेइ । सम्म्रादिद्िंठ जीव डठ लहु कम्मह सुथेइ ॥ ७६ ॥ 
भावार्थ-नो अपने आत्माको अत्मारूप अनुभव करता है वही सम्यग्दष्टी नीव 
शीघ्र दी कर्मत्ंघबसे छूटता है | 
साश्ठा-ज्ञान मिथ्यात न एक, नहिं रागादिक ज्ञान मही | ज्ञान काम अतिरेक, शञाता सो करता नही ॥३३॥ 
झादूंलविक्री दितछंद- कतो कप्णि नास्ति नास्ति नियते कमोपि तत्कत्तेरि, 
द्रन्द्रं विभतिषिध्यते यदि तदा का कर्तृकमस्थिति३ । 
हांता ज्ञातरि कर्म कमेणि सदा व्यक्तेति वस्तुस्थिति- 
नैपथ्ये बत नानटीति रभसान्मोहस्तथाप्येष कि।। ५३ ॥ 
खण्डान्वयर्साहित अर्थ-कतों कर्मणि नियने नासझ्ति-ऋर्ता कहतां मिथ्यात्व रागादि 
अशुद्ध परिणाम परिणत नीव, कर्म कहतां ज्ञानावरणादि पृद्ठठु पिंड तिहि विषे, नियत 
कहतां निश्चय म्तो नास्ति कहृतां ए5 द्रव्यपनो तो न छे | तत्कम आप कतैरि नास्ति- 
तत्कम अपि कह्ठतां सो फुनि ज्ञानावरणादि पुदुरूपिड, कतेरि कह्तां अशुद्ध भाव परिणत 








मिथ्यादष्टी जीव विषे, नास्ति कहतां ए% द्रव्यपनो न छे। यदि ट्रन्द्रं मतिषिध्यते तदा 
कर्देकरमस्थितिः का-यदि कहता नो, इन्हें कदतां जीवद्रव्य पुदुलद्रव्यको एकत्वपनों, 
प्रतिषिध्यते कहता निषेध कियो, तदा कहता तो करतृकर्म्मस्थिति: का कहता नींव कर्ता 
ज्ञानावरणादि कम्मे इसी व्यवस्था कहां तहिं घटे, अपि तु न घंटे । ज्ञाता ज्ञातरि-कहतां 
जीव द्वव्य आपणा द्रव्य तीधों एकत्व पने छे | सदा कद्तां पर्व दही काल हसो बस्तुकों 
स्वरूप छे | कमरे कम्मेणि-कहतां ज्ञानावरणादि पुद्ठल पिंड आपणे पृद्ल पिंड रूप छे | 
इति वस्तुस्थितिः व्यक्ता-इति कहदतां एने रूप, वस्तुस्थितः कद्दतां द्रव्यको स्वरूप, 
ध्यक्ता कहतां अनादि निघनपने प्रगट छे | तथापि एपे मोहः नेपथ्ये बत कथे रभसा 
नानटीति-तथभापि कह्तां स्वरूप तो वस्तु को यो छे ज्यों क्यो त्यों, फुनि एषः मोह: कहता 
मह छे जो नीवद्रव्य पुदुक द्रव्यकी एऋत्वरूप बुद्धि, नेपथ्ये कहतां मिथ्यामागं विषे, बत 
कहता ई वतरों अचभो छे, रमसा कहता निरन्तर, कथ नानटीति कहतां क्‍यों प्रवर्त छे, 
योही बातको विचारु क्यों छे। भावाथे इसौ-नो जीवद्रव्य पुदुलद्रव्य भिन्न भिन्न छे | 
मिथ्यात्वकूप परिणयो होतो जीव एक करि जांणे छे तिहिको घणो अचभो छे | आगे 
मिथ्याटष्टि एकरूप जानहु तथापि जीव पुद्छ भिन्नर छ इसो कहिने छे | 

भावार्थ यहां यह है कि निश्चससे विचार किया जाय तो आत्मा बिलकुल पुद्छ 
द्रव्यके गुणपर्याय सबसे भिन्न है। वह तो ज्ञानदशन गुणका घनी दै। वह मात्र ज्ञान परिण- 
तिक्रा ही कर्ता होसक्ता है, वद्द पुद्लकी किसी भी प्रद्ारद्ती परिणतिक्रा कर्ता नहीं हो 
सक्ता है।न वह ह्ञानावरणादिका कर्ता है न रागादि व क्रोषादि कालिमाका कर्ता है | 
कर्ता कमपना जीवक! पुटुलकी परिणतिके साथ करिप्ती मी तरह मिड नहीं होपक्ता । 
तो भी मिथ्याती अज्ञानी नीवके भीतर नो यह बुद्ध नाच रही है कि में कर्ता क्रोधादि 
मेरे कमे यही बड़े आश्रर्यक्री बात है। नेसे मदमाता नीव परकी वम्तुकों अपनी मान ले 
बेसे ही मिथ्यातीकी उन्मत्तवत्‌ चेष्ट है। उसे निन द्रव्यत्वकी खबर नहीं दे | इसीसे 
दुःखी रहता दे | तत्व ०में कहा दै--- 

ज्षेयज्ञान सरागेण चेतसा दुःखमंगिनः । निश्चयश्र विशगेण चेतसा सुखमेव तत्‌ ॥ ११ ॥ 

भावाये-रागादि रूपसे जो पदार्थों मानना है वही प्राणियोंक्रा दुःख रूप है तथा 

निम्तके वीतराग भावसे पदाथोक्रा यथार्थ निश्चय है वदी सुललरूप है। 


छप्पै--करम पिंड अर ग़ग़भव मिलि एक होय नहिं, दोऊ भिन्न स्वरूप वत्तहि, दोऊ ने 
औीवप महि । करमस पिंड पुल, भाव गगादिक मूद श्रम, अलख एक पुद्ुल अनंत, किम धरहि 
प्रकृति सम ॥ निज निज विलात जुत जगत महि, जथा सहज परिशमद्दि तिम । करतार जीव 
जड़ करमकों, मोह विकल जन कहृहि इम ॥ ३४ 7! 
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दाक्रांत छेंद-कर्त्ती कर्ता भव्रति न यथा कम कर्मो प नेव, 
ज्ञान ज्ञान भवति च यथा पुद्ुलः पुदलो5पि। 
ज्ञानज्योतिज्व॑लितमचले व्यक्तमन्तस्तथोये- 
श्रविछक्तीनां निकर भरतो इयन्तगभ्भी रमेतत्‌ ॥ ५ ४ ॥ 
खंडान्यय सह्ति अथे-एतत्‌ ब्ञानज्योतिः तथा ज्वलितें-एतत ज्ञानज्योतिः 
कृहतां छतां छे शुद्ध चेतन्य प्रश्नाश तथा ज्वहित कहतां ज्यों थो त्यों प्रगट हओ, किस्ता 
छे | अचले-कहतां स्वरूप तहि नहीं विचले छे, ओरु किस्ती छे | अंतः व्यक्तं-कहतां 
अप्तरुपात प्रदेशह प्रगट छे, और किपती छे। उच्च) असंतग्गंभीरं-कद्द ता अनंत तहि 
अनंत शक्ति त्रिरानमान छे, किमा ये गंभीर छे | चिब्छक्तीनां निकर भरतः-चिच्छक्ी नं 
कहता ज्ञान गुणका जेता निरंभ भेद भग त्यड्झ, 'नहमरतः कहता भनत : भू 
होह छे तिहथरी अत्यन्त गेभीर छे। आगे ज्ञान गुग परद्चाभ् होता नो क्यों फक5 +« 
छे, स्तो कहिने छे । यथा कतो कर्ता न भवति-यथा कहतां ज्ञान युण इभौ प्रगट हओ। 
ज्यों कतो कहतां अज्ञान पनाकों लीयो मीव मिथ्यात्व परिणामको कर्ता हो थो सोतो, 
कतो न भवति कहतां ज्ञान प्रकाश होतां अज्ञान भावक्ो कहो न होह। कर्म अपि कर्म 
एवं न-कर्म अपि कहता मिथ्यात्व रागादि विमाव कमे भी, कमें एवं ने भवति कहता 
रागादि रूप न हो हि | यथा च नेसे फुनि, ज्ञान ज्ञान भमवति-कद्ठतां जे शक्ति विभाव 
परिणमन परिणायो थो सोई फिर आपणे खभाव रूप हुओ | यथा कहता जे ने प्रकार 
पुदलः अपि पुहुल:-पृद्टठलः भपि 4ह+ ज्ञानाव/णांदि कर्मरूप परिणवो थे नो पुद्टड़ 
द्रव्य सोई, पुट्टलः कहता कर्मपर्याय छोड़ि पुद्ुलद्रव्य हओ | 
भावाथे -यहां यह बता है कि श्री गुरुके परमोपदेशसे मिश्याल्री अज्ञानी मनुष्यकी 
अ्मबु डे चली गई। अब इसने भले प्रकार अनुभव कर हिया कि मैं अत्मा अनंतज्ञान- 
शक्तिका धारी अमंख्यातप्रदेशी अपने ज्ञानपरिणतिका विज्ञप्त करनेवाल हूं, में ज्ञानावरण।दि 
व क्रोधादि विकारोंका करनेवाला नहीं, न वे क्रोबादि मेरे कर्म हैं। यह नो कुछ भी 
कर्मोका नाटक है यह सब पुद्दठ है| मेत हपका +िश्रपसे कोई सम्मंब नहीं | मैं भेदज्ञा- 
नके ढ्वारा अपने शुद्धस्वभावके आनन्द ही नित मम्न रहता हैं | तत्व०में कहा है- 
द। परिण तिभ॑स्तु शुद्धचिद् के ५ छा । अष्टमी भुत्िकामध्ये शुभा सिद्धशिला यथा ॥ १४ ६ ॥ 
भावाय- मेरी परिणति शुद्ध चेतन्य स्ववावमें ऐमी दहृतासे शमी रहे लिप-रह 
सिद्ध शिशा आठवी एथ्वीमें नमी हुईं है । 


छप्वै--जीत मिथ्.त्‌ न करे भव नहिं परे भरम मठ । ज्ञन शतास मे, होइ करमा- 
१३ 
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दिक पुदगल | अधंख्य'त परदेश शक्ति, झगमगे प्रगट अति। चिदृबिक्लास गंभीर धीर, थिर रहे 
बविमल मति | जबरूग प्रयोध घट महि उदित, तबलग अनय न पेखिये। जिम धरमराज वर्र्तत 
पुर, जिहि तिहि नीतिहि देखिये ॥ ३५ ॥ 
इते श्री नाटक समयकप्रारकों कर्ता कर्म क्रिया द्वार ।३॥ 
इति श्री नीवानीदी कर्ता+मंत्रिमुक्तो निः्क्रतो, अथ प्रविशति शुभाशुमकर्म टिपात्री- 
भूव एडमेव कम | भावाथे-मीतव अजीब नाटऊमें कतो कमेंकरा भेव बनाकर आए थे सो 
भेष छोड़कर निक्रल गए, अब नाट$में एक ही कर्म पुण्य तथा पाप ऐसे दो मेष बनाकर 


प्रगट होते हैं । 
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(४) पुण्य पाप एकत्व हार । 
देहा--कर्त्ता किरिण कर्मको, प्रगट बख़ान्यों मूल । अब वरनों अधिकार यह, पापपुण्य समत॒रू ॥॥ 
द्रुतविलबित छंद-तदथ कर्म शुभाछभभेदतो द्वितयतां गतमेक्यमरुपानयन । 
ग्लपितनिर्मरमोहर जा अये सत्र मुयदेत्यवत्रो पसुधापुवे! ॥ १) 

खंडान्वय सहित अथे- अये अवबोधः सुधापुत्ः स्वयं उदेति-अय्य कहता विश्व 
मान छे, जवयोधः कद्दतां शुद्ध ज्ञान प्रकाश सोई छे, सुधपत्रः कह्तां चन्द्रमा, स्वयं उदेति 
कहता मेसो छे तेप्तो आपने तेन पुन करि प्रगट होइ छे, किप्ता छे। ग्लपितनिर्भरमोह- 
रज;- ग्लपित कहतां दूरि ऋरि छे, निर्भर कहतां अतिप्तां घनी, मोहरनः कहता मिथ्यात्त 
अध धार मिहि इसो छे। भावाथ इमौ-नो चन्द्रमाके उड़े अधकझार मिट! छे, शुद्ध ज्ञान प्रकाश 
होता मिथ्यात्व १रिणमन मिटे छे | कार्यों करतो होतो ज्ञान चन्द्रमा उदय करे छे | अथ 
तत्‌ कम्+ऐक्ये उपानयन-अथ कहतां ते लेकरि, तत्‌ कर्म कहतां रागादि अशुद्ध चेतना 
परिणाम रूप अथ ज्ञानावरणादि पृद्टक पिंडरूप तिहिकों ऐक्य उपानयन्‌ कहता एकल्वपने 
प्ताघतो होतो | किस्तो छे कर्म | द्वितयतां गते-%हतां दोती ( दोपना ) कर छे, किसी 
दोनी । छुभाशुभमेदतः शुभ कहतां भलो, अशुभ कहना बुगे इसो, भेदतः कहतां बिहरो 
कर छे (भेद करें छठ) भागथ इमो “नो कोई मिथ्यादष्टो नीवढुंको अभिप्राय इसो छे, नो 
दया ब्रत तप शील संयम भादि देद जितनी छे शुभ क्रिया और शुभ क्रियाके अनुधार 
& तिदि रूप शुभोप्योग परिणाम तथा तिनि परिणामक निमित्त करे बंषे छे जे स्ाता 
कम आदि देइ करि एण्य रूप पुद्ुरू पिंड भड्ा छे, जोवकां सुखकारी छे, हिंसा विषय 
कपायरूप जेती छे क्रथा तिहि क्रयांक अनुपोरे अशुभोपयोग रूप पसंकृश् परिणाम तिहि 
परिणामके निमित्त करि होह छे । अप्ताता कर्म जादि देह पाप बंध रूप पृद्ठक पिंड बुगे 
छे, भीवरों दुःखऋझता छे | इसी कोई नीव माने छे | त्यांहइ प्रति समाधान इस्लो नो यथा 






समर्यंतार कलश टीका | [९९ 
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अशुभ कर्म मीवकों दुःख करे छे। तथा शुभ फर्म फुने मोवकों दुख करे छे। कम माहे 
तो भक्तों कोई नहीं भापणा मोहतो लीपो मिथ्यादष्टो मीव कम्मेंड़ो भलो करि मान छे 
इसी भेद प्रतीति शुद्ध स्वरूप अनु भव हुव। तहिं पाह ने छे, इमो नो कह्यो कमें एक रूप 
छे तीहइ प्रति दृष्टांत कहिन छे । 

भावाथे-यहां यह व्याख्यान करना दै कि अज्ञननी लोग पृण्य क्रियाको व शुभोप- 
योगको व स्तातावेदनीय आदि पुण्य रूप पृठ्ठल पिडको मोहके महत्म्यसे अच्छा व उपकारी 
समझते हैं तथा पाप क्रियाकों व अशुभोपशोगत्रो व अप्तातावेदनीय आदि पाप रूप पुद्ठक 
पिंडक़ो बुग व बिगाड़ करनेवाला समझते हैं | यह समझ तब द्वी तक रहती है जबतक् 
मिथ्यात्व रूपी अधे। नहीं हटता है। मिथ्यत्वके हटते ही यह बुद्धि भी निशल जाती 
है तब पृण्य तथा पाप दोनोंरो बंध रूप जानता है। आत्माके छिये किप्तीको भी खुखदाई 
नही जानता है। प्तम्पस्श्ञान रूपी चंद्रगा जब हृदयमें झरुकता है तब कोई भी कमे द्वित* 
कारी नहीं भासता है | सर्वे ही पाप पृण्य रूप कर्म एक रूप ही मालूम पड़ते हैं । 

योगप्तारमें कह। है-- 
ज्ञो पाउबि सो पाउ भुणि सब्यु वे कोवि भुणइ । जो पृण्ण वे पाउ वि भणइ सो बुढ़ को५ हवेइ ।७०५॥ 

भावाथ-पाप कर्मोको पाय कहने व माननेवाले तो प्रायः सर्व ही अज्ञानी हैं परन्तु 


ज्ञानवान तो वह है नो पुण्यकमंक्रो भी पाप ही मानता दै व कहता है । 

कवित्त--जाके उर होत घट जतर, विनमें भोह मद्दा तम रोक। शुभ अर अशुभ करमकी 
दुविधा, मिटे खहन दौसे इछ थोक ।। जाको कला होत स्पूण, प्रते मासे सब लोक अलोक | 
सो प्रतिबोध शशि निरखि बनापधसि, सौस नमइ देत पं घोक ॥ २॥ 


मंदाक्रांताछंद-एको दूराक्त्यनति मदिरां ब्राह्मणलाभिपाना- 
दुन्‍्यः शूद्र। स्वयमहमिति स्तति नि तयेव । 
द्रावप्येतो युगपदुरान्रिगेतो शूटद्रिकाया, 
शूद्रों साक्षादय च चरतो जातिभेदश्रमेण ॥ २ ॥ 
खण्डास्बयसहित अथ-द्रो अपि एतो साक्षाव शुद्रो-दी अपि कहतां विद्यमान 
छे दूबे, एतो कहतां इया छे, साक्षात्‌ कहतां निःप्तेदेहपते, शूद्री कहतां दूबे चंडछ छे, 
किप्ता थक्ी । शुद्रिका या! उदरात युगपत्‌ निगेनो-निहि करण तह शू द्वेकायाः उदगत्‌ 
कद्तां चांडालीके पेट तहि, युगप्त निगेती कहतां एक ही वार नन्‍या छे । भावार्थ इसो 
नो कोई चांडाली तेनह दोह पुत्र युगलिया एक ही वार मन्‍्या, कर्माक योग थकी ए% 
पुत्र ब्राह्मण> प्रतिपाल हओ सो तो ब्राह्मणक्री क्रिया करतो हुओ। दूनो पुत्र चांडालीके 
प्रतिपाछ हओ प्रो तो चांडालकी क्रिया करतो हओ। स्ांप्रत नो दूवेड्की वंशकी उत्पत्ति 
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बिचारिये तो दूबे चांडाल छे | तथा केई नीव दया बत झील संबम बिषें मस्त छे त्यांह- 
को शुभ कर्मबंध फुनि हं।ई छे, केई जीव हिप्ता विषय कषाय विंषें मग्न छे त्यांदकों पाप- 
बंध फुनि होह छे | प्तो दूवे आपणी भापणी क्रियाके विंष मग्न छे। मिथ्याटप्ठि थक्की 
इतौ मानदि छे नो शुभ कर्म भलो, अशुभ कर्म बुगे, सो इसा दुर्ने जीज मिथ्यादष्टि छे. 
दुवे नीव कर्मेंबंध करणशील छे। अथ च जातिमेद्श्रमेण चरत/-अथ च कहतां दूवे 
चांडाल छे तो फुनि, जाति भेद कहतां ब्राह्मण शूद इसे वर्णमेद, तिहि रूप छे, श्रमेष 
कहता परमार्थ शून्य अभिमान मात्र तिदि करि, चरतः कहतां प्रतंत छे | करिसो छे भाति- 
भेद श्रम | एकः मदिरां दुरात स्यनति ए£: कहतां चांड छो$ पे” ऊप्ज्यो छे परि 
प्रतिपाल ब्रह्मणके घर हुओ छे, इप्ी छे मदिरं कइतां सुगपान कहूं दूरात्‌ त्यनति 
बहता भतिदें त्यग करे छे | छूते फुनि न छे, नाम फुनि न लेइ छे, इथी विग्क्त छे । 
जता छे | ब्राह्मणलामिमानाव-ब्रहझणल कहतां अहं ब्राह्मगः इसो संध्कार तिदिंको 
अमिमान कद्दतां पक्षपात | भावार्थ इपो-नो शुद्रीछ्ा पेट तद्दि उपभ्यो इसा ममंफो नहीं नांबे 
छे । हों ब ह्मण, ग्हारे कुल मदिरा निषिद्ध छे, इथी जानि मदिराको छोड़ी छे, मो फुनि 
विचारतां चांडाल छे | तथा कोई नव शुभोपयोगी होतो सतो बतिक्रिवा विषें मग्न होते 
संतो शुद्धोपयोगको नहीं नाने छे, केवल यांतिक्रिया मात्र मग्न छे, सो जीव हभो माने छे 
जो हों तो मुनीखर हमको विषय कपाय सामग्री ।निषिद छे, इसो भानि विषय कंपाब 
सामग्री कहु छाड़े छे, आपह्ो धन्यपनो मान छे, मोक्षमाग माने छे। सो विचारतां इस्तौ 
जीव मिथ्याटट्टी छे | कम बन्च कहु कर छे, कांई मरूपनों तो नहीं । अन्य; तया एबं 
निय्य ल्ति-अन्यः कहतां शुद्वीके पेट तहि उपज्यो छे, शुद्ररे प्रतिपाल हओ छे। इसी 
मीब, तया कह्तां मदिरा करि, एवं कद्तां अवहग्र करि, नित्य क्त/ति कह्तां निक्त्य अति मग्न- 
पने पाप छे, कायो मानि पी छे। स्वयं शूद्र; इति-१हतां हौ शूद्र, हमारे कुल मदिरा 
योग्य छे | इसो नानि करि, हसो नीव_विचार करता चांडाल छे। भावार्थ इपौ-नो कोई 
मिथ्यादष्टी नीब अशुभोपयोगी छे गृद्ृस्थ क्रिया विषे रत छे हम गृहर्थ ग्हाह विषय कपाय 
क्रिया योग्य छे | इसो नानि विषयक्रषाय सेवे छे | सो फुनि नीव मिथ्यादप्टी छे, कम्मेंरंध 
घोर छे | नातहि कर्मम जनित पर्याय मात्र कहु आपी जांने छे, जीवको शुद्ध स्वरूपकी 
अनुभव ज्रीं । 


भावत्राथे यहां यह बताया « के माक्षमाग झुद्धोपयोग है, शुभोपयोग नहीं । जो 
कोई दन जप तप बाहरी मुनि व गृहम्धकी क्रियाकों ही मोक्षमागं मानके उस्ीके साधनमें 
मम हैं, शुभसे रागी हें अशुभसे विशगी हैं वे चाहे मुनि हों या गृहस्थ हों अज्ञानी बढि" 


समयसार कलश टीका। [१०१ 
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रात्मा मिथ्याइष्टी हैं | वास्तव पुण्य पापके कारण झुअ अशुभ भाव दोनों ही बन्ध रूप 
हैं, पुण्य व पाप कर्म भी बंध रूप है | इनका फल सांप्तारिक सुख दुख है।सो मी जात्मीक 
जतीन्द्रिय सुखपे विपरीत है | बंबका कारण है। पुण्यक्रों उपादेय पायको हेय समझना: 
ही मिथ्यात्व हे | दोनोंको देय समझकर शुद्ध आत्मीक परिणतिको उपादेय समझना सम्बक्त 
है। जेसे शुद्रके पेटवे मन्‍्म छेकर ए$ पुत्र ब्ह्मगकी संगतिमें रहकर ब्राह्मगपनेक्ा 
अभिमान करे । दृप्तरा पुत्र शूद्रके यहां रहकर अपनेकों शूद्र माने। सो यह भ्रम है वे दोनों 
ही मूलमें तो एक हैं । इसी तरह पुण्य तथा पाप दोनों ही विकार है, कषाय भाव हें, 
बीतराग आत्मीक भावोंसे भिन्न हैं। नो कोई साधु होकर भी आत्मीक घमंको न पहचाने 
तो बह भी मिथ्यादष्टी ही है | श्री समंतभद्र आचाये स्वयंभृश्तोत्रमें कहते दैं-- 

बाह्य॑ तप: परमदुश्वरमाचरंत्ववमाध्यात्मिकस्य तपस: यदि बूंहणार्थन्‌ । 

ध्यानं निशस्य कलुषद्व/मुत'ह्मिन ध्यानद्वये बबृत्तषिडतिशयोपपन्ने ॥ ८३ ॥ 

भावार्थ - हे कुन्थुनाथस्वामी ! आप नो कठिन बाहरी तप करते दैं सो मात्र अध्या- 
त्मिक तपके बढ़ानेके ही लिये। आपने आततरोद्र खोटे दो ध्यानोंकों छोड़ दिया है, आभष 
घमें व शुक्रध्यानमें ही बत रहे दें।आत्मीक भावको मोक्षमाग नानना ही यथा श्रढ्धान है | 


सवैया ३१ सा--जैंसे काहु चण्डाली जुगल पुत्र जने तिन, एक दीयो बामनके एक घर 
राख्यो दे ॥ बामन कहायो तिन मश्य मांस त्याग कीनो, चण्डाल कहायो तिन मद्य मांस चाखुयों 
है ॥ तसे एक बेदनी कऋामके ज़ुगल पुत्र, एक पाप एक पुन्य नाम भिन्न भाख्यों है ॥ दुह माहि 
दोर धृप दोऊ कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवन्त कोऊ नाहि अभिलाख्यों है ॥ 3 ॥ 


उपेन्द्रवजा छंद-हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणां सदाप्यमेदान्न हि कर्मभेदः । 
तद्न्धमार्गा श्रितमेकमिएँ स्वयं समसस्‍्ते खलु बन्धहेतु। ॥३॥। 

खंडान्वय सहित अथ-हृहां कोई मतांतर रूप होइ आंशका करे छे इसी कहे छे 
जो कम्मे भेद छे, कोई कर्म शुम छे कोई कर्म अशुभ छे । क़िप्ता थकी हेतु भेद छे, 
स्वभाव भेद छे, अनुभव भेद छे, आश्रय मित्र छे | इपा चारि मेद थी कमे भेद छे | 
तहां हेतु कद्दतां कारण भेद छे|व्योरो-संक्रेश परिणाम थक्की अशुभ कमे बंधे छे। विशु 
परिणाम थक्री शुभ बंध द्वोइ छे, स्वभाव भेद कहतां प्रकृति भेद छ। व्योरो-अशुभ कर्म्म 
सम्बंधी प्रकृति भिन्न छे, पुद्ठल कम्मे बगेणा भिन्न छे, शुभ कर्म सम्बंधी प्रकृति भिन्न छे, 
पुट् कम वर्गणा फुनि भिन्न छे। अनुभव कहतां कमेंक्रो रथ सो फुनि रप्त भेद छे | 
व्यौरो-अशुभ कमक उदय नारकी होह छे । अथवा तियचर होह अथवा दीन मनुष्य होह। 
तहां अनिष्ट विषय संयोग दुःखकों पावे, अशुभ कम्मेको स्वाद इसो छे | शुभ कमेके उदय 
भीव देव होह जभवा उत्तम मनुष्य होह। तिहां इष्ट विषय संभोग रूप सुखकों पावे, शुभ 
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क॒मको स्वाद हमी छे | तिहिते स्वाद भेद फुनि छे। अशुभ कइतां फऱकी निःपत्ति इसी 

फुनि भेद छे | व्योरो-अशुभ कमके उदय हीनों पर्याय हते छे तहां अधिको संक्ेश होह 

छे तिहिते संप्तारकी परिपाटी होइ छे। शुभ कमेके उदय उत्तम पर्याय द्वोइ छे तहां धर्मश्री 

सामग्री मिंले छे, तिहि धर्मक्ी सामग्री थक्री जीव मोक्ष नाइ छे | तिहिते मोक्षक्की परिपाटी 

झुभ कम छे | इनो कोई मिथ्वावादी माने छे। तिदिं प्रति उत्तः इसौ नो कपेमेद) 

नहि कहता कोई कमे शुभरूप कोई कम अशुभरूप इसी बिहरो तो न छे, करिप्ताथड्ी- 

हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणां सदां अपि अभेदात-हेतु कह्दतां कर्म्ंधको कारण विशुद्ध 

परिणाम संक्रेश परिणाम इसा दूंवे परेणाम भशुद्धरूप छे, भज्ञानकूत छे, तिहिते काशण 

भेद फुनि नहीं । कारण एक ही छे, स्वभाव बहता शुभकर्म अश्ुभकम इस्ता दुवे $में पुद्छ 

पिंडरूप छे | तिहिते एक ही स्वभाव छे, स्वभाव भेद तो नहीं। अनुभव कहतां रप्त तो 

फूनि एक ही छे रसमभेद तो नहीं। व्योरो-शुभ कर्मके उदय जीब बंध्यो छे सुखी छे, अशुभ 
कर्मके उदय जीव बंध्यो छे, दुखी छे विशेष तो कांई नहीं | आश्रय कहतां फरकी निध्यत्ति 

सो फुनि एक ही छे विशेष तो १६ नहीं। व्योरो-शुभ कमेके उदय संधार त्योंही भञुभ 

कर्मके उदय संसार, विशेष तो कांई नहीं । तिहिते इसो अर्थ ठहगयो नो कोई कम भलो 
कांई कर्म बुरो यों तो नहीं, सब ही कर्म दुखरूप छे। तत्‌ एक अंधमार्गाश्रित दर - 
तत कदतां कम एक कहता निःसंदेहपने, बंध मार्गाओअनत कहता बंघकों कर छे, इृष्ट कहतां 
गेणघरदेव इसरो मान्यो, केप्ता ते। निहि कारण तहि, खलु समस्त स्त्रय॑ बन्धहेतुः- 
खलु कहतां निहचासतों प्मस्ते कहतां नावेत कर्म जाति, स्वये बंघहेतु: कहतां आपण फुनि 
बंध रूप छे | भावाथे इस्तो-नो आप मुक्त स्वरूप होइ सो कदाचित मुक्ति कहु कर | कर्म 
जाति आपुनप बन्ध पर्यायरूप पुद्टल पिंड बंध्यो छ सो मुक्ति कद्ठां तह करिप्ती तिहि 
तहि स्वेथा कमें बंधमार्ग छे । 


भावाथे-यह्वां यह बताया दै कि पुण्य पाप दोनों ही समान हैं, भात्माकी स्वतंत्रताके 
बाधक हैं | दोनोंका दी कारण कषाय भाव है, दोनों ही पुठ्रू कम वर्गणा हैं, दोनों दीका 
फल रागद्रेष रूप है | दोनों ही आगामी भी बंधके कारण हैं | इप्तलिये पुण्पको मोक्षमाग 
समझना भिथ्या बुद्धि है। गुभोपयोग उप्ती तरह बंधका कारण है सेसे अशुभोपयोग। 
इपलिये ज्ञानी मीवकोी एक शुद्धोपयोगको ही उत्तम व मोक्षका कारण मानना चाहिये। 
पुण्यसे राग पापसे ड्वेष दोनों ही मिथ्यात्व है। सम्यग्दष्टीके भावमें दोनों ही रोग है 
दोनों ही ज्वर है, भछ्ते ही ए% मंद ज्वर हो एक तीव्र ज्वर हो | ज्वर कभी भी स्वाह- 
थ्यलाभ$॥| उपाय नहीं, रोगरहितता ही स्वास्थ्य है निप्तके लिये ज्वर्घातक ओषधि सेवन 






है। शुभराग मंद रोग अशुभराग तीत्र रोग दोनोंके शमनके लिये वीतराग विज्ञानंमय 
भाव या अभेद रत्नत्रयमई भाव औषधि है। मेद ज्वरको स्वास्थ्यक्ाम समझना भ्रम है। 
यद्यपि तीब ज्वरकी भपेक्षा मेसे मंद ज्वर कुछ ठीक है वेसे अशुभ रागकी अपेक्षा शुभ 
घर्मानुराग कुछ ठीक है | परन्तु यह राग मोक्षलाभमें बाधक है। इसलिये ज्ञानीको पुण्यपाप 
दोनोंहीसे राग छोड़कर शुद्ध वीतराग आत्मोक भावक्रों ही मोक्षमागें नान सेवन करना 
योग्य है। भात्मानुशाप्तनमें कहा है-- 
शुभाशुमे पृण्यपापे सुखदु:खे च पट जय । दितमाथमनुष्ठेग शेवत्रयमथाद्विमू ॥ २३९ ॥ 
तन्नप्याद्य॑ परित्याज्ये शेषों न स्‍्तः स्वतः सतये, शुभ च शुद्े त्यक्ास्ते प्राप्योत्ति परम पद्म ॥२ ८०॥ 
भावाये-व्यवहारमें शुभ अशुभ भाव, पुण्य पाप कर्म, सुख दुःख ये छः हैं। उनमेंसे 
तीन दुरूके अर्थात्‌ गुम भाव, पुण्य और सुख हित हारी हैं, करने योग्य हैं, बाकीके तीन 
अहितकारी न करने योग्य हैं | इन तीनमें भो जादिक्का अशुभ भाव छोड़ना योग्य है, तब 
वे शेष दोनों श्वतः ही नहीं रहेंगे। अथोत न पापकर्म बन्ध होगा न दुःख होगा, तौभी 
निश्चयसे मब शुभ भावकी छोड़कर शुद्ध भावमें लीनता प्राप्त की नायगी तब ही अन्त 
परम पदकी प्राप्ति होगी। मोक्षका कारण ए% गशुद्धोपयोग है--- 
सौपाई--कोऊ शिष्य कहे गुरु पाही । पाप-पुन्य दोऊ सम नाहीं ॥ 
कारण रख स्वभात्र फल न्यारों । एक अनिश्ट छुगे इक प्यारे ॥ ४ ॥ 

सवेया ३१ सा-संकलेश परिणामनिसों पाप बन्ध दोथ, विशुद्धसों पुन्य बन्ध देतु भेद 
मानिये ॥ पपके उदे असाता ताड़ो हैं कटुझ स्त्राद, पुन्य उर्दे क्वाता मिष्ट रतभेर जानये ॥ पाप 
सेकलेश हप पुन्य है विशुद्र रूव, दृहेकी स्वभात्र मिन्न भेद यों बखानिये ॥ पापसों कुगति होय 
पुन्यभों घुगति होय ऐवों फल भेद परतक्ष परमानिये ॥ ५ ॥ 

सवैया ३१ सा-पात वे पुन्यथ वध दुह्ेंब मुक्ति नॉंहि, बटुर मधुर स्वाद पुदूगलको 
पेखिये ॥ सकलेश विशुद्ध सहज दोड कमवाल, कुगति सुगति जग ज.लमें विसेखिये ॥ कारणादि 
भेद तोहि रूझत मिथ्यात मांहि, ऐसो दूत भाव ज्ञान दृष्टिमि न लेखिये ॥ दोठ महा अन्च कृप 
दोठ कम बेब रूप, ईकों हिनाश मोक्षमारगमें देखिये ॥ ६ ॥ 
रथोद्धता छेद-कम सवमपि सबवे विदो यद्वन्धसाथनमुश्नन्त्यविशेषात्‌ । 

तेन सवेमषि तत्शतिषिद्ध ज्ञानमेत्र विहिते शिवहेतु: | ४॥| 
खण्डान्वय सहित अथे - यत्‌ सवविदः सर्वे अपि कम्पे अविशेषात्‌ बेधसाधने 

उशज्चंति-यत्‌ कहतां निर्दिकारण तहिं, स्वेविदः उहतां सर्वज्त्रीतराग, स4 अपि कम कहतां 
नावंत शुभरूप व्रत संयम तप शील उपवाप्त इत्यादि क्रिवा अथवा विषयकषाय हत्यादि 
क्रिया, भविशेषात कहतां एकप्ती दष्टिकरि, बंधसाधने उशेति कहता बंधकों कारण कई छे। 
भावार्थ हश्षी-नो नीवको अशुभ क्रिया करता बंष होइ छे त्योंही शुभक्रिया करतां मीबको 
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लिहिं कारण तहि, तत्‌ कहतां कम, से अपि कहता शुभरूप, अथवा अशुभरूप, प्रतिषिद्ध 
कहता केई मिथ्याद्टी जीव शुभक्रियाकों मोक्षमागं जानि पक्ष बे छे ते निषेष कियो इध्ो 
भाव राख्यो, नो मोक्षमार्ग कोई कर्म नहीं। एवं ज्ञान शिवहेतुः विहिते एक कहतां निह- 
चांसो शुद्ध स्वरूप अनुभव, शिवहेतुः कह्ठतां मोक्षमागें छे, विहिते कहतां अनादि परम्परा 
इसो उपदेश छे | 
भावाय-यहद्षां भी यही बताया है कि मोक्षमागे एक शुद्ध आत्मीक भावरूप स्वानु- 
अव है, जहां न अशुभक्रियाका भाव है न शुभक्रियाका भाव है । अमेद रत्नन्नयमई ही 
मोक्षमार्ग निश्चयसे कर्मबंध छेद% है व्यवहार रत्नत्रयमई धर्म भिप्तमें शुभोपयोंगके विकरप 
हैं पुण्य बन्धकारक दे मोक्षकारक नहीं । इसलिये किसी श्रावक् व क्रिप्ती सुनिको बह बुद्धि 
न रखनी चाहिये कि में मुनि है, व श्रावक हूं, मेरी क्रियाकंड पद्धतिसे मोक्षमार्गमें मेरा 
गमन होरदा है | उसे यह समझना चाहिये कि यह बाहरी आचरण मात्र बाहरी आंबन 
है, मोक्षमाग तो बचन अगोचर मात्र जात्मानुभव रूप एक शुद्ध भाव दै। 
परमात्मप्रकाशमें कहा दै--- 
झुह परिणाम धम्मु पर असुद्दे होइ अइम्मु। दो हि वि एहि वि वज्जियउ सुद्ध ण बंघइ कम्मु ॥९%॥ 
मावाथ-शुभ भावोंसे पुण्य व अशुभ भावोंसे पाप होता है, ररन्‍तु इन दोनोंसे 
ऋद्ठित होकर शुद्ध परिणामोंसे नो वतंता है उप्तके कर्म छा वध नहीं होता 'है। 
सवैया ३१ सा--सील तप संयम वि(ति दान पृूजादिक, अथवा असंबम कृपाय वि भोग 
है ॥ कोठ शुमरूप कोड अशुभ स्वहय मुझ, वाठुके विचारत दुविध कर रोग है। ऐसी बंध 
पद्धति बखानी वीतराग देव, आतम घरममें कात त्याग जोग है॥ भौ जल तौरिया रागद्वेपढ़े 
हरैया, मह्दा मोक्षके करेया एक शुद्ध उसयोग है । ७ ॥ 
शिखरणी उन्द्‌- निषिद्ध सर्वेस्मित सुकूतदुरिने कमणि क्रिल 
प्रहत्त नेःकर्म्य न खलु मुनयः सन्त्यशरणा: । 
तदा ज्ञने ज्ञाने प्रततचरितमेषां हि शरणं 
स्‍्वरये विन्दन्त्येते परमममृते तत्र निरता। ॥ ५ ॥ 
रंबडान्वयसहित अये- हां कोई प्रश्न करे छ नो शुभ क्रिया तथा अशुभ क्रिया 
से निषिडकारी मुनीश्वर क्रिप्त अवरम्वे छ। इसो समाधान कीने छे। स्वेस्मिन सुकृत- 
दुरिते कि निषिद्ध-सर्वेस्मिन्‌ कहतां अमर चूर तहिं ( नड़ मात्रते ) सुछत कहता 
ब्रत सेयम तप रूप क्रिया अथवा शुभोपयोग रूप परिणाम, दुरिते क$हतां बिषय कषाय 
कप क्रिया अथवा जशुमोपयोग एक्रश परिण/म इसो, कर्मणि १हतां करतृ ते रूप, निषिदे 
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>बड्ठां मोक्षमाग नहीं । इसौ माने संते किक नेष्ड्म्ते प्रहत किल कहतां निदनचा्ों, 
नेष्दम्ये कहता सुक्षम स्थुस्झूप अनमेश्प बढ़िभहप्र समस्त विसक्प तह रहित निर्शिध्टप 
झुद चैतन्य मात्र प्रशाशरूप वस्तु मोक्षमाग इसी, प्रवृत कहता एचक्रूप योंटी के इसो 
निहच्ौ ठहराइते सेते । ख़लु मुनयः अश्नरणाः न संति-खलु ऋहतां नहा इसौ, मुनयः 
कहता संसार क्षरीर भोग तांह विशक्त होय ध'दो छे यतिपणों ज्यहद, अशरणा: न सेति कहता 
आारूप्यन पांष (विना) शुन्य मन वों तो न छे | तो क्‍यों छे | तदा हि एपां ब्वाने स्वयं 
झरणं-तदा कहता गिहिकांल इसो प्रतीति आते के अशुमक्रिया मोक्षमाग नहीं, शुभ क्रिया 
फुनि मोक्षम/गे नहीं, तिहिक्रा, हि कह्तां निहचासतो, एपॉा ऋहतां घुनीश्वगंको, ज्ञानं स्वयं 
झरण कहता शुद्ध स्वरू:फो अनुमत्र सह ही आलम्बन के, किसो छै ज्ञान, झ्ाने प्रति- 
चरिते-कदतां व ह्महूप परिणवे यो सोई अपणा शुद् स्वरूप परिणवे छे । शुद्ध म्वहूयकौ 
अनुभव होतां १६ विशेष फु ने छे कहिने छे । एने तंत्र निरता। परमें अपन चिट नत 
'इते कहता छता के जे सम्बन्दष्टे सुनीखर, तत्र कहतां शुद्ध स्वकृप अनुभव विये, निरंताः 
'कहेतों मेग्न छे जे, परम अमृत कहता सर्वोत्श्ट अतीन्द्रिय सुख, विंदेति कहता आस्वार्दे 
है। माराभे-हस्तो भो शुभ 'क्रता विपें मस्त होतां शीत विकल्पी छे तिहितें दुखी छे । 
क्रिया संस्कार छूटतो शुद्ध स्वरूपको अनुभव होतो, मीव नििऋएप छे। तिहिते सुखी हे । 

आवार्य-मक्ष॑ यह बताया है कि मोक्षके लिये शुद्ध ज्ञान स्वमावमें रमणकर ऑर्मा- 
ऋन्दका स्वाद केगा बही मार्ग है। नो सम्यस्ड उ्ट भ्रव5 य। मुनि हैं वे हसीहीकी शरणको 
सच्ची शरण मानते हैं-वे भलेपकार जानते हैं कि भहां रंत्र मात्र भी शुभ क्रिवाक्री 
सरक उपयोग झुदाव है बहां अपने स्वकूपके अनु भवसे दूर होमाना दै वही बंधका मांगे 
है| सत्वज्ञानी मात्र निन तत्वमें ही रमते हैं| उपयोगक्ी भिरता न होनेसे यदि अन्य कार्योंने 
लाते भी हैं तो तुते वहांसे छौटकर अपने ही स्वानुमगमे तिछनेकी चेष्टा करने हैं । अमृ- 
हैका सागर तो निभ आत्मा है। उप्त अमृतके पानको छोड़कर कोन बुद्धिमान ऐमा है जो 
कैबावकूप शुभोपयोगके खारे मरूको पान करेगा ? कदापि नहीं। आंत्मज्ञानियोंके लिये 
मोक्ष व मोक्षमा्ग दोनों ही अपने स्वरूपमें ही दीखते हैं | वे स्वरूपके भोगमें ही मसर्म 
शहते हैं। इष्टोफ्देशने पृष्यपादस्वामी कहते हें- 

भाश्मावुष्टाननिष्ठरर व्यवहास्यद्दि:स्थते: । जायते परमानन्दः कब्िद्योमेन योगिन: ॥ ४७ ॥ 

भाबाय-नो योगी व्यवहार घमेंसे बाहर होकर आत्माके स्राधनोंमें छीन हो नाते हैँ 
उनको इस ध्यानके बलसे कोई अपुर्व परमानन्दर्ा छाम होता है| तथा बही परमानन्दका 
मान करमबंधका नाशक है| वहीं कह है- 

आनन्दो निरेह्ल्युध कर्मपनमनारतं | न चासौ खियते योगी बहिदुःखेध्नचेतन: ॥ ४८ ॥ 
१४ 


उपभयाउरर+यपक कर पाकााक झा फम्सननु|स्खह 
8 जज 
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भावाये-बही जानन्‍्द उसी तरद्द बहुतसे कर्मोक्नो बराबर मढाता रहतां है निप्ततरह 
अग्नि ईंघनको भरती है | योगी आत्मध्यानमें मग्न होते हुए बाहरी कष्टोंके कारणोंड़ी 
कुछ भी परवाह न करते हुए क्रिंचित भी खेद नहीं पाते हैं। 
सवैया ३१५ सा--शिष्य कद्दे स्वामी तुम करमी शुभ अशुम, कीमी है निषेध मेरे धशे 
मन मांदि है ५ मोक्षके सधैया ज्ञाता देश विर्ती मुनीश, तिनक्नी अवस्था तो निरावलम्ब नाईीं 
है ॥ कदे गुरु कर्मको नाश अनुभौ अभ्यास, ऐश्वो अवलम्ब उनहीको उन मांहि हैं। विदपापि 
भातम समाधि सोई कझ्षिब रूप, और दौर घूप पुद्दल परकांही है ॥ ८ ॥ 
शिखरणी छंद-यदेतदू ब्ञानात्मा प्रवमचलढमामाति भवन । 
शिवस्यायं हेतुः स्ववमपि यतस्तच्छिव हृति ॥ 
अतो5न्यद्बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तव। 
ततो ब्ञानात्मत्व॑ भवनमनुभूतिहिं विहित ॥ ६ ॥ 
खंडान्वयसहित अथे-यव्‌ एतव ज्ञानात्मा भवने धुं अचले आभाति अय॑ शिव- 
हेतु+-यत एतत्‌ कह्तां नो कोई, ज्ञानात्मा कद्तां चेतना छक्षण इसी, भवन कहतां सत्य 
स्वरूप वस्तु, प्र॒वं भचलूं कहतां निश्चयसे थिर होकर, आभाति कट्ठतां प्रत्यक्षपने स्वरूपको 
जआासवादक कहो छै | जये कहतां यो ही, शिवहेतुः कहता मोक्षक्रों मांगे छे | किप्तायकी- 
यतः स्वयं अपि ताच्छिव इति-यतः कहतां मिहिकारण तहि, स्वयं भपि कद्ठतां भापुनंपे फू नि, 
तच्छिव हति कहता मोक्षरूप छे | भावार्थ इसी - छे, नीवरी स्वरूप सदा कर्मतहि मुक्त छे तिहिके 
अनुभवतां मोक्ष होह इसो घंटे विरुद्ध तो नहीं | अतः अन्यत बंधस्य हेतुः-अतः कहता 
शुद्ध स्वरूपको अनुभव मोक्षमागं छे हृहि पाषे ( बिना ) अन्यत कट्टतां मो क्‍यों छे शुभ 
क्रियारूप अशुभ क्रियारूप अनेक प्रकार, बंधस्यहेतु: कहतां सो से बंधको मार्ग छ। यतः 
स्वयं अपि बंध इति-यतः कहतां निष्टि कारण तहिं। स्वयं भपि आपुनपे फुनि बंध हति 
कहतां स्व ही बंधरूप छे | ततः तव ज्ञानात्मा सत्र भवने विहिते हि अनुभूति-ततः 
कहतां तिद्दि कारण तहि, तत्‌ कहतां पूर्वोक्त, ज्ञानात्मा कहतां चेतना रक्षण इसौ के, 
स्व भवन कहतां आचरण जीवको तत्त्व, विहिते कहतां मोक्षमागे छ, हि कहतां निढचात्तों, 
अनुभूतिः कहतां प्रत्यक्षपने आस्वाद कीयो होतो । 
भावायै-यहां यह प्रयोजन दै कि मोक्षरूप आत्मा ही है। शुद्ध आत्माको ही मुक्त 
कट्टते हैं इसकिये निन आत्माका अनुभव करना-स्वाद छेना ही भप्तक्में कमोंसे छूटनेका 
उफय है। झुभ व लशुम क्रियामें रागड्रेष है उससे तो बंध ही होगा, बह मोक्षमाग नहीं 
ऐस्ता निश्चय करना ही सम्यक्त है| तल्वार्थसारमें श्रीअम्नृतचन्द्रत्वामी स्वयं कहते हैं- 
श्रद्धानाधिगमोपेक्षा: शुद्धत्य स्वात्मनों हि या: ! सम्प्तज्ञानवृत्ताममा मोक्षमागें: श्र निश्चयः ॥३-उप०॥ 


संभयंसार कलश्न टीका । [१०७ 
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भावार्थ-अपने ही शुद्ध आत्माक्रा बथाये श्रद्धान, शान, व अनुभव बही निश्चय 
रत्नत्रयरूप मोक्षक्रा मार्ग है । 
सवैया २३ सा-मोक्ष स्वरूप सदा चिनमूरति, बंध मही करतूति कही है ॥ जावत कार 
बसे जँह चेतन, तावत स्रो रख रीति गद्दी है ॥ आतभको अनुभौ जबलों तबलों, शिवरूप दशा 
निषही है ॥ अंध भयो करनी जब ठाणत, बंध, विथा तब फेलि रही है ॥ ५ ॥ 


इलोक-हसे ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवन सदा। 
एकद्रव्यस्व मावत्वान्मोक्षदेतुस्तदेव तत्‌ ।। 3 ॥ 

खंदान्वय सहित अथे-ज्ञानस्वमावेन दत्त तव तत मोक्षदेतुः एच्-शान कहता 
शुद्ध वस्तुमात्र तिहिको, स्वभावेन कहता स्वरूप निष्पत्ति तिहि$रि, वृत्ते कहतां स्वरूपावरण 
चारित्र, सत तत मोक्षहेतुः कह्तां स्ोई सोई मोक्षमागे छे, एवं कद्टता इसी बात महे संदेह 
नहीं | मावाध-इसो नो कोई जानिसे स्वरूपाचरण चारित्र हसा सो कहिंने नो आत्माका 
शुद्ध स्वरूप कहु विचोरे अथवा चितवे अथवा एकाग्रपने मस्त होह करि अनुभव, सो योतो 
नहीं, यों कद करता बंध होह छे | नातहि इतों तो ल्वरूपचाण चारित्र न होह, तो 
स्वरूपाचरण चारित्र किसो छे | यथा पत्न। पकायाथे सुबर्ण माहेह्दी काऊमा माय छे, सुतरण 
शुद्ध होह छे तथा नीव द्रव्यको भनादि तद्दि थो भशुद्ध चेतनारूप रागादि परिणमन सो नाय 
छे। शुद्ध सवरूपमात्र शुद्ध चेतनारूप भीवद्रव्य परिणवे छे | तिहिक्ो नाम स्वरूपाचरण 
चारित्र कहीने, हम मोक्षमागं छ। कांई विशेष-सो शुद्ध परिणमन जेते सर्वोत्कट्ट होह तेते 
शुद्धपनाका अनंत भेद छे। ते भेद जातिमेद करि तो नहीं। घणी शुद्धता तिहि तहि घणी 
तिद्ट तदहि घणी-इस्ता भोश घणा रू भेद छे। भावाथं-हस्ता नो जेती ही शुद्धता होइ ते ती 
ही मोक्षकारण छे। यद। सबधा शुद्धता होह तदा सकृछ कम क्षय रक्षण मोक्षपदकी प्राप्ति होइ, 
किप्ता थे । सदा ह्ञानस्यमवने एकद्रज्यस्वभावत्वातू-सदा कहतां श्रिकाक हीं, शानस्य 
भवने कहतां हो छे जो शुद्ध चेतना परिणमनरूप स्वरूपाचरण चारित्र प्तो आत्मद्रव्यक्रो 
निनसररूप छे | शुभाशुभ क्रियाकी नाई उपाधिरूप न छे | तिहत॑, एक द्वव्यत्वमाब- 
स्वाद कहतां एक नीव द्रव्य स्वरूप छे। भावाथे-इस्तो मो, मो गुण गुणीरूप भेद करिये 
तो इसो भेद दहोय | नो नीवको शुद्धपनो गुण नो वस्तु मात्र अनुभव करिये तो इसरो भेद 
फुनि मिंटे | निद्वितं शुदपनो तथा नीव वस्तु द्रव्य तो एक सत्ता छे। इसो शुद्धपनो मोक्ष 
कारण दह्ोइ हप्तापावें नि क्यों करतूतिकूप छे सो समस्त बंधको कारण छे | 

भावाये-यहां यह दिखाया है कि स्वरूपाचरण चारित्र उप्तका नाम है ज्टां रागड्रेष 
मोह छोड़ कर अपने स्वरूप रूप. रहा माय | अशुरू चेतनाके अनुभवसे दृटकर झुद्ध 
चेतनाका अनुभव किया शाय। नितने अशे वीतरागता बढ़ेगी उतने अंश सोक्षमागं होगा। 
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उतने- अश् आत्मकी शुद्धता होगी। यही बीतरागता बढ़ते बढ़ते मोक्षमागेकी पूरणता होगी _ 
तय सब कमंका क्षय होमायगा | ओर आत्मा मोक्षरूप जैसाछा तैसा रह जायगा | सुबर्ण 
पकरारर शुद्ध किया माता है, निश्व ताबके देनेसे सोनेक्ा मेल कटे उड्बकूता प्रगटे बही 
सोनेकी शुद्धता है यह अशरूप है। ताब देते देते अशरूप शुद्धता बढ़ते बढ़ने जब सोंना 
बिलकुछ मैलसे रद्टित ह्वोता है तब बिलकुल झुद्ध कहटकाता है। यदि सोनेका मैक न कई. 
तो उप्तकी शुद्धताका उपाय न बना | इसी तरदद रागद्वेष रहित. शुद्ध, स्वक्ृपका आचरण 
यदि न होगा तो कमी निजरा न द्वोगी। भहां निर्मगद्भा कारण बीक्वागमय भाव है बही 
मोक्षमार्ग है। बीतराग भावद्री पृु्णता ही मोक्षमार्गक़ी पृुणेता है ओर परम/मप्रदका झडकाब है। 
स्वामी अप्ृतचद्र ही तत्वाथप्तारमें १हते हैं- 
आत्मा शात्तया ज्ञान सम्यत चरिते हि सः। स्वस्थ्रों दशेतवास्त्रिमोहास्यामतुपपछुतः ॥ ७>उप७ ॥| 
भावाये-आत्मा जात्मारूप ही जाना हुआ ह्वान है, बडी श्रद्धा किया हुआ प्स्यक्त 
है, बडी वीतरागता सहित आचरण किया हुआ चारित्र है मो दशेनमोह और चारिश्रय्ोहस्रे.: 
छुटा हुआ भाप आपमें तम्मय है, बद्दी मोक्षमार्ग है | 
सेःश्डां-अंतवर दंशि लखाव, भर स्वरूपको आचरण | ए परमातम्र भात्र, सिर कारण येई सदा ॥९०॥ 
इलोक-हत्ते कर्मस्व भावेन ड्ञानस्‍्य मवने न हि। 
द्रव्यान्तरस्वमावत्वान्मोक्षहेतुने कमे तत्‌ ॥ ८ ॥ 
खण्डान्ययसहित अये-कम्मेस्तरमाबेन हस्त प्ञानरय भवन रे हि-अ्म कहता 
आवंत झुभ क्रिया कृप जभवा अशुभ क्रिया रूप आचरण लक्षण चारित्र तिहिको, स्वभा- 
बेन यूत्त %६ता एंते रूप चारित्र शानस्य कहां शुद्ध चेतन्य वत्तुको, भवन कहता शुद्ध 
स्वकृप परिणमन, न हि कहतां न होइ इसी निहचो छे। भावा्े-हत्तौ नो वात शुभ 
अश्ुम क्रिया छे आचरण अथवा बाह्कृूप वक्तव्य अथवा सुक्षम अंतरंग रूप ब्ितबन अभि- 
कब स्मरण इस्यादि समस्त गशुद्धतवरूप परिणमन छे | शुद्ध परिणमन नहीं। तिहिते बंपर 
कारण छे, मोक्षकों कारण न छे । तिदहिते अथा क्रामताकों नाहर कड़िबाकों नाहर के तथा 
आचरण रूप चारित्र कद्िवाकों चारित्र छे, परन्तु चारित्र न छे। निःसंदेहपने इसो मानिज्यों 
तब कम्म मोक्षदेतु/ न-ठत ऋइ्टलां तिहि कारण तहि, कमे कहता ब'हा अम्यन्तररूप सुतम 
स्पूलरूप जावंत जाचरणक्ृप, मोक्षहेतु: न कहता कर्मक्षणण कारण नहीं बन्ध कारण छे 
किप्ताथका ट्रव्यांतरस्रमाबलाव-ब्रठभंतर कहता आ मे द्रव्य तहि भिन्न छे, पुदुल्द्रव्य 
ताक! स्वभाव कह्टतां एुता समस्त पुदुल द्रठ१७ उत्यकों काये छे न'जतों स्वरूप ने छे। 
महा इसो-नो शुभ अशुभ क्रिय, सृक्षत स्थूल अन्तनंक्प, बढिनेप रूप जावंत सिद१९- . 
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रूप आचरण नाबंत समस्त करमेके उदयकूप परिणमन छे, नोबक़ी शुद्ध परिणमन , न छे, 
तिहिते पमत्त ही आचरण मोक्ष कारण न छे, बन्धकों कारण छे |. 

मावारथे-यहां यह बताया है कि शद्ांतक मन, वचन, कायकी क्रिया है.वह सब कमेके. 
उदयकी वरमोरीका खेल है।इभसे मनमें चितदन, मनन आदि सब बन्ध कारण है मोक्षका... 
कारण नहीं । जात्मा द्रव्यको छोड़फर अन्यके जाश्रय नो कुछ परिणमन है सो सब वंषकऋ: 
मार्ग है। यहां यह श्रद्धान कराया है कि मोक्षमा्ग मात्र आात्मीक बीतराग भाव है। इसके, 
सिबाय अति सुक्ष्म भी शुभ रागरूप वर्तेव बन्धका कारण है। भिप्तसे करमेकी निमरा दो बढ़ी 
मोक्षपत्र होपक्ता हैं, बह बीतराग विज्ञानमय ए+ आत्मीक भाव है, वहां न चिन्सवन है . 
न वचनका व्यवहार है, न कायका वतेन है, वही मोक्षमा्ग है। पृरुषाथे ०में कक्षा है--- 
दर्शनमात्मविनिश्चितिरशमपरिश्ानमिध्यते बोध: । स्थितिरात्मनि चारिऋ कूद एतेम्पो भदति बंपः॥२१ ६॥, 

मावाथे-शुद्ध जात्माका निश्चय सम्यस्दशन है, शुद्ध आत्माका ज्ञान सम्यस्थान है,. 
शुद्ध जात्मामें तिष्ठना, लय होना चारित्र है, इस रत्नजयमई जात्मीक भावश्ते बन्द नहीं हैः 
यही मोक्षमार्ग है । इसके सिवाय सम्पूर्ण पराक्षित वतेन चादे कितना भी झुम राग्कफ- 
हो, बन्षका कारण है | 
सेारढा--कर्म शुभाशुभ दोय, पुदलंड विभाव मल।इनसों मुक्ति न होय, नांदी केवल पाहये ॥११॥ 

इछोक- पोक्षहेतु तिरो भानादबन्धत्वास््वय्रेद च्‌ । 
मोक्षदेतुतिरोधायि भावत्वात्षश्रिषिष्यते | ९ ॥ 

खंडान्यय सहित अथे-हृहां कोई जानिते शुभ अशुभ क्रियारूप छे आचयरणरूप- 
चारित्रे सो करिवा योग्य न छे त्यों वरमिवा थोग्य फुनि के छे | उत्तर इसो जो वरजिवा 
योग्य छे निहितिं व्यवद्वार चारित्र हुओ होतो दुष्ट छे, भनिष्ट छे, घात+ छें तिदिते विषय 
कवायकी नाई क्रियारूप चारित्र निषिद्ध दें इसो कहिजे छे। तत्‌ निर्षिध्यतें- तत्‌ कहतां 
शुभ अशुभ रूप फ़तुति। निषिध्यते कहतां तमनीय छें। कित्ता छे निषिड.छे, मोक्षहेतु- 
तिरोधानाव-मोक्ष कहता निःकमे अवस्था तिहिको, देतुः कहां क्ाहण छे। शीबकों। 
शुदत्व परिणमन तिहिको, तिरोधानात कद्तां घातक ही छे, विहविते ऋरतृति- निम्िद छे। . 
ओर किसा छे | स्वये एवं बंधत्वात-कटतां आपुनपे फुनि बंधरूप छे | भावाथे-इसो 
नो भावंत छे शुभ अझुम आचरण सो समस्त कमेके उदबभ्री अशुद्ध रूप छे तिद्ितें 
स्थाज्य छे, उपादेष न छ । औरु किप्ता छे। मोक्षद्देतुतिरोधायि भावल्ात-मोक्ष कहता 
सकल कमेक्षय कक्षण परमात्मपद तिद्विकों हेतु कहता जीवको ग्रुण छे शुद्ध चेतनारूप 
परिणमन..विदि को, तिरोभायि कहतां चातनशाक इसो छे, स्वसावत्वात कहता सह कक्षस' 
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निहिको इतो छे तिहिते कर्म निषिड छे | भावाथ- हसी नो यथा पानी खरूप तहि निर्मेल . 
छे | कादौके संयोग करि मेलो होह छे, पानीकी शुड्पनो घात्यो माह छे तथा जीव द्वव्य 
स्वमाव तहि स्वच्छ स्वरूप छे, केवलज्ञान दशेन सुख वीर्यरूप छे | सो खच्छपनो विभा- , 
बरूप भशुदू चेतना लक्षण मिथ्यात्व विषय कष/यरूप परिणाम करि मिट्यो छे | जशुद 
परिणामक्ो इसो ही स्वभाव छे नो शुद्धपनाको मेटे, तिहिते कर्म निषिद्ध छे। भावाथे 
इसौ-मो केई नी क्रियारूप यतिपनौ पांवे छे, तिहि यतिपना विंबे मग्न दो हि छे भो 
हम मोक्षमागं पायो जो क्‍यों करणो थो सो कियो सोते भीव समझाइजे छे नो यतिपनाको 
भरोप्तो छोड़ करि शुद्ध चेतन्य स्वरूपको अनुभवहु । 
भावाये-यहां यह बताया है कि मोक्षका मागे एक शुद्ध आत्मीक् स्वभावका ज्ञाना- 
नन्‍्दमयी खाद प्राप्त करना है, शुभ व अशुभ क्रियाकांड बन्धका कारण है। क्योंकि इन 
क्रिबाओंक़ों करते हुए मंद या तीज़ कषायका उदय होता है, उन परिणार्मोंसे नवीन बन्ध 
होता है। बन्ध मोक्षमागंको और भी दूर रखता है। इसलिये तत्त्वज्ञानीको शुभ क्रिवामे 
भी मग्न न होना चाहिये न उसे हितकारी मानना चाहिये | एक शुद्ध भावमें रमण करनेका 
ही पान करना चाहिये। नो ऐसा करे वही साधु है। पप्मपिहमुनि ज्ञानसारमे कहते हैं:-- 
मणवचणकाय मच्छर ममत्त तणधणकणाइ सुण्णोह। इय सुण्णश्ञाणजुत्तो णो लिध्व्रइ पुण्णपावेण ॥४४॥ 
भावाथे-नो मन, वचन, कांय, मद, ममता, शरीर, घन, कण आदिसे रहित होकर 
में एक शुद्ध श्वरूप हूं, ऐसे शृन्य ध्यानमें लय होता है वह पुण्य पापसे नहीं छिपता है। 
सुद्धप्पा तणुमाणो णाणी चेदण ग्रुणोदनकोई, श्यज्लायतो जोई पात्रइ परमप्पयं ठाणं ॥ ४५॥ 
मावार्थ-में एक अकेछा, शुद्धात्मा, शरीरप्रमाण, ज्ञानी चेतन्य गुणबारों हे । ऐश्ला 
अनुभवता हुआ योगी परमात्माके पदका पाछेता है | 
सवैयां २१५ सा--कोठ शिष्य कद्दे स्वामी भशुभ क्रिया अशुछु, शुभ क्रिया शुरू तुम ऐश्ी 
क्यों न वरनी ॥ गुरु कहे जबलों क्रियाके परिणाम हे, तबलों चपल उपयोग जोग घरनी ॥ 
चिता न आब तौलों शुद्ध अनुभों न होय, यति दोड क्रिया मोक्ष पंथकी कतरनी ॥ बंधकी कंश्या 
दोड दुहुँमे न भली कोठ, बाधक विचारमें निषिद्ध कीनी करनी ॥ १२ ॥ 
शादुरूबिक्रीड़ित उन्द-संन्यश्तव्यपिद समस्तमप्ि तस्कर्मेव मोक्षाथिना 
संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा। 
सम्पक्त्वादिनिगस्व माव मवनान्पो क्षस्य हेतुभव- 
सेःकमप्रतिबद्धमुद्धतरसं ज्ञान स्वयं धावति | १० ॥ 
खेदान्वयसहित अथै-प्रोप्ताथिना तत इद समस्त अपि कम्मे संन्यस्तव्यं-मोक्षा-, . 
धिना कहतां सकक कर्मे क्षय लक्षण अतींद्रिय पद तिहि बिंपे छे अनन्तसुख तिहिको उपा- 
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" देय अनुभगे छे | इसो छे नो कोई जीव तेने, तत्‌ हद कहतां सोई कमे भो ऊपर ही 
कह्यो थो, समसस्‍्ते अपि कह्तां जावंत छे दम क्रियारूप अशुभ क्रियारूप अन्तमेरप रूप 
बहिमिह्परूप इत्यादि । करतूतिरूप, कमे कह्तां क्रिया अथवा ज्ञानावरणादि पुद्ठलको पिंड 
भशुद्ध रागादिरूप नीवके परिणाम इसौ कम, संन्यस्तव्यं कहतां नीव स्वरूपको घात% इसो 
जानि आधुरू मूहतहि त्याज्य छे। तत्र संन्यस्ते सति-कद्दतां तिहि प्मस्‍्त ही कर्मकरो त्याग 
होते संते, पुण्यस्य वा पापस्य वा का कथा-कहतां पृण्यको पापको कौन भेद रह्यो। भावार्थ 
इस्तो-नो समस्त क्में नाति हेय छे, पुण्य पापका व्योशकी कहा बात रही! किक कहतां इसो 
बात निदचासो जानज्यो पुण्यकर्म भलो हमी आरांति मत करो। ज्ञान मोक्षस्य हेतु; भवन स्वयं 
धावति- श्ाने कट्तां आत्माको शुद्ध चेतनारूप परिणमन, मोक्षत्य कहतां सकरू कमैक्षय रक्षण 
इसी अवस्थाको, हेतु: भवत कहेतां कारण होतो संतो, स्वयं घावति कहता स्वयं छोड़े छे इतो 
सहन छे। भावाबे-हसो भो यथा सुस्येके प्रकाश होतां सहन ही अंधकार मिंटे छे, नीवको 
शुरू चेतना रूप परिणवतां सहन ही समस्त विऋएप मिंट छे, ज्ञानावरणादि कम अकृ्म 
रूप परिणवे छे। रागादि अशुद्ध परिणाम मिटे छे | किपा छे ज्ञान | नेष्कर्माप्रतिबद्धम 
कह्ठतां निविकरप स्वकूप छे | औश किप्तो छे। उद्धतरसं-कहतां प्रगटपने चतन्यस्वरूप 
छे | किप्ताथकी मोक्षकारण होइ छे। सम्यक्तादिनिनस्वभावभवनात्‌ -सम्बक्त कह्ठतां 
जीवको गुण सम्बग्दशन, आदि कहता प्म्यग्ज्ञान सस्यकृचारित्र इसी छे नो निमस्वभाव 
कहतां जीवको क्षायिक्र गुण तिहिको भवनात कद्ता प्रगटपनाथकी । भावाथे-इसो नो कोई 
भाशका मानिसे जो मोक्षमाग सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र तीनकै मिल्या छे, हृहां ज्ञान मात्र 


मोक्षमागं कह्यो, तिहिको समाधान इसो नो शुद्ध स्वरूप ज्ञान महे सम्यग्दशन सम्यग्वारित्र 
सहनी गभित छे । तिहितें दोषको कांई नहीं गुण छे | 
भावाये - यहां बह बताया दे कि जिनको आत्माक़ी स्वाघीनता हृष्ट है उनको उचित 
है कि सर्वे ही प्रकारके शुभ अश्ुम कर्मासे, भाबोंसे व आठ प्रकार द्रव्यक्रमोंसे मोह छोड़ 
दें ओर निश्चक होऊर एक अपने शुद्ध ज्ञान स्वमावर्में ही तन्‍्मय हो नावें, वहीं अमेद रत्न- 
त्रय रूपी मोक्षमागे कक्तोल करता है। यही ज्ञान स्वमाव ज्ञानेे जनुमदसे ही प्रकाश 
होता माता है। नितना जितना प्रकाश होता है उतना उतना कर्मोसे छुटता जाता है 
यही मोक्षमागं है। शुभक्रिया मोक्षमा्ग नहीं। तत्वाथेसारमें स्वयं अमृतचद्रस्वामी कहते हैं- 
स्यात्सम्यक्तशानचा रिश्ररूपः पर्यावार्थादेशतो मुक्तिमागः । 
एको ज्ञाता स्वदवाद्वितीयः स्थाद्‌ द्रव्यार्थादेशतो मुक्तिमार्गं: ॥ ६९-उपण॥ 
भावाये-व्यवहार नयसे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारिन्ररूप मोक्षमागे दे परंतु निश्चमनयसे 
एक यही श्ञाता दृष्टा अनुपम जात्मा ऐसा ही अनुभवना यही मोक्षमाग है। 
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संबवैदा ६१ सा-सुझृतिके साधककों नाक करम सब, आतमा अनादिको करम मादि छक्यो 
“है ॥ ग्रेतेपरि कहे जो कि बाइबुते पुम्यभंस्तों, स्रोई मंहा मठ मोक्ष भारगसों चूकयौ है ॥ हम्धंक्‌ 
छामाद छिये हियेमें प्रमक्यो शान, ऊरध उमेसि अलयो काहगें न रक्‍यो है ॥ जआरसीसी उज्लेल 
'बनारसी कहते आप, कारण स्वरूप ब्हैके कारिजको दृक्यों है | १३ ॥ 


शादू बिक्री डित छंद-यावत्पाकमुपैति कर्पविरतिज्ञानस्प सम्पड़ न स्तर 

कर्मह्मानसमुश्यो 5पि विहितस्तावन्न काबिस्तिः । 

कि त्वत्रापि समुछसयवश्तो यत्कम बन्‍्धाय स- 

न्मोक्षाय स्थितमेकमेव परम ड्वान॑ विमुक्त स्वतः ॥ ११॥ 

खेडान्वय सहित अथे-ह॒हां कोई आंति आनिसे नो मिथ्याट प्टेक्रो बतिपनों क्रिया 

कप छे, सो बंधकों कारण छे, सम्यग्दष्टिकों छे, नो यतिपनों शुभ क्रिपारूप सो मोक्षको 
कारण छे निद्विते अनुभवज्ञान तथा दया, ब्रत, तप, संयम रूप क्रिपा दूवे मिक्ति करि झ्ाना- 
अरणादि कर्मको क्षय करहि छे । हसी प्रतीति केई अज्ञानी भीव करहि छे 4 तहां समाधान 
इसी भो जावंत शुभ अशुभ क्रिया बदिमेल्प रूप विकएए अथवा अन्तमेश्प रूप अथवा 
इव्यहको विचार रुप भगवा शुद्ध स्वरूपको विचार इत्यादि समस्‍्त कर -बंपको कारण छे। 
इसी क्रियाको इसो ही स्वभाव छे | सम्यग्द 2, मिथ्याद ट्िक्रो _॒स्तो भेद तो कांई नहीं। 
हसी करतुति करि इसो बन्ध छे | शुद्ध खरूप परिणमन माश्र करि मोक्ष छे। यथपि एक 
दी कार विषे सम्बम्ट्टि मीबको शुद्ध ज्ञान फुनि छे, क्रियारूप परिणाम फुनि छे । 
तथा विक्रिया रूप छे मो परिणाम त्यह करि एकको बंध होइह छे, करमैको क्षय एक अंश 
फुनि नहीं होह छे, इसो वस्तुको स्वरूप। सारो फ्ोनको तिही कार शुद्ध स्वरूप 
अनुभव ज्ञान फुनि छे_तिदि कार ज्ञान करि कर्म क्षय होइ छे | ए% अंश भात्र 
फुनि बन्‍्ध नहीं हो छे । बस्तुको इसो ही स्वरूप छे | इसो ज्यों छे त्मों कहिन छे । 
आवस्कमशानसमुश्षयः अपि विहितः-तावत कहतां तबताई कमे कहता क्रिया रूप 
परिणाम, शान कहता आत्म द्रन्य के शुरूत्व रूप परिणमन त्यदकों बपुखपः कहता ए% 
शलीब विंपे एक ही काल अस्तित्वरनों छे, कपि विहिते कहतां इप्तो फुनि छे । परन्तु ए% 
विशेष, काचित झ्ति! न-काचित कहता कोन है, क्षति: कहता हानि, न कहता महीं छे | 
माय इत्तौ-जो एक भीव विंपे एक ही काल ज्ञान, क्रिपा दूवे क्‍यों होब है, 
सो समाधान इसो जो विरुद्ध तो कांई नहीं। केतो ए% कार दूवे होह छे इसौ ही वस्तुको 
परिणाम छे। परन्तु विरोधीसा दीसे छे | परि आापणे आपणे स्वरूप छे विरुद्ध तो नहीं 
करे छे | ते तो कार ज्यों छे त्यों कहिमे छे | यावत्‌ प्ञानस्प सा कर्मत्रिरति; सम्पक 
पार्क न उपैति-बावत ऋहतां जेतो काह, झानस्व कहता भात्माकों मिथ्यात्व कप विभोवष 
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परिणाम मिट्यौ छे | भात्मद्रव्य शुद्ध हुओो छे तिहिको, सा कहता पूर्वोक्त इसो छे, कमे कहां 
क्रिया, तिहिकी विरति कद्तां त्याग, सम्यक्‌ पाई कहतां मुझ तह्दि विनाश, न उपेति 
कइ्टतां नहीं हओ छे | भावाथे इसो-नो भावंत अशुद्ध परिणमन छे तावंत नीवकोीं विभाव 
परिणमन रूप छे, तिहि विभाव परिणाम कहुँ अंतरंग निमित्त छे, बहिरंग निम्ित्त छे। 
व्यौरो-अतरंग निमित्त जीवके विभावरूप परिणमन शक्ति, बहिरंग निमित्त मोहनीय मे 
रूप परिणयो छे पुद्ल पिडको उदय | सो मोहनीय कर्म दोई प्रकार छे | एक मिथ्यात्व- 
रूप छे, दूमो चारित्र मोहरूप छे | नीवको विभाव परिणाम फुनि दोई प्रड्भार छे, नीवको 
एक सम्पक्त गुण छे सोई विभावरूप होतो मिथ्यात्वरूप परिणवे छे | तिह प्रति बहिरंग 
निमित्त मिथ्यात्वरूप परिणयो छे | पुद्वल पिंडको उदय, नीवकों ए% चारित्र गुण छे सोई 
विभावरूप परिणयों होतो विषय कषाय लक्षण चारित्र मोहरूप परिणवे छे, तीहे प्रति 
बहिरंग निमित्त छे चारित्र मोहरूप परिणयों छे पुद्कछ पिंडछो उदय | विशेष हसो मो 
उपक्षमको क्रम इसो छे, पद्दिली मिथ्यात्व कम्मंको उपशम होह छे अथवा क्षपण होइ छे। 
तिहि पीछे चारित्र मोहऋमेक्ो उपशम होह छे अथवा क्षपण होई छे तिदिते समाधान इपो- 
कोई आसन्न भव्यनीवके काललब्धि पाया ये मिथ्यात्वरूप पुटुर पिंड कमे उपशमे छे 
अथवा क्षिपे छे, इसो होतां नींव सम्यक्त गुणरूप परिणत्रे छे, प्रो परिणमन शुद्धतारूप छे। 
सोई नीव जब ताई क्षिपक अ्रणी चढ़िस तब ताइ चारित्र मोह कर्मको उदे छ। तिहि उदय 
छतां नीव फुनि विषय कृपायरूप परिणंवे छे सो परिणमन रागरूप छे, भशुद्ध रूप छे, 
तिहितें कोई काल विषे नीवड्ो शुद्पनो अशुद्धननो एक ही समय घटे छे विरुद् नहीं, 
किंतु कह्तां कोई विशेष छे, सो विशेष ज्यों छे त्यों कह्विम छे। अन्न अपि कद्दतां एके 
ही मीवकों एक ही काल शुद्धपनो अशुद्पनो यद्यपि दोह छे, तथापि आपणो आपणों काये 
करे छे | यव कम्मे अवश्ञतः बंधाय समुछसति-यत कहतां नावंत, कर्म कहता द्वव्यरूप 
भावकूप अतनेला बहिमत्परूप सुक्ष्म स्‍्थूद रूप क्रिया, अवशतः कहतां सम्बग्टष्टि पुरुष 
सभा क्रिया तहि विरक्त छे परि चारित्र मोहके उदे बलात्कार होइ छे । बन्धाय समुल्ल- 
सति-कट्तां जेती क्रिया छे तेती ज्ञानावरणादि कर्मबंध करे छे, संवर निनेरा अश मात्र 
फुनि नहीं करे छे। तत्‌ पक ड्ञाने मोक्षाथ स्थिते-तत्‌ कहतां पूर्वोक्त, एक ज्ञनं कहतां 
एक शुद्ध चैतन्य प्रकाश, मोक्षाय स्थित कहतां ज्ञानावरणादि कर्मे क्षयक्रों निमित्त छे। 
भावार्थ इमो-शो एक भीव विषे शुद्धपनो अशुद्धपनो एक ही काल होइ छे | परन्तु जेते 
अश शुद्पनी छे ते ते अश कम क्षपन छे | जेते अेश् अशुद्धपनों छे ते ते अश कर्मब्ंष 
होइ छे, एके कार दोह कार्य हो हि छे। एवं कहतां योही छे, संदेह करणो नहीं | क़िप्तो 
१५ 
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छे शुद्ध ज्ञान, परम कइटतां सर्वोत्तष्ट छे, पृज्य क बस करे, परमे कहता पवाडक के, पुठट ले जो! जियो हे । सता यु का जो? क्रिप्तो छे। स्वतः पिपुक्त कहता 6 
ब्रिकारूपने समस्त परद्वव्य तहि भिन्न छे | 


भावाथै-इस कथनका सार यह है कि जहांतक यथाखरूपात चारित्रका लाभ नहीं होता 
बहांतक इस नीबके शुद्ध ज्ञान भाव तथा रागरूप जशुद्ध, भाव दोनों साथ साथ रह सक्ते 
हैं। मिथ्यात्व व अनंतानुबन्‍्धी $पायके उपशम या क्षयसे पम्बग्दशन गुण जब आत्मा 
प्रगट होजाता है तब शुद्ध ज्ञान भाव प्रगट द्वोनाता है। इस्त माकसे तो कर्मकी निमेरा ही 
होती है | परन्तु नबतक अन्य कपाय कर्मोइा नाश न हो तबंतकू उनका उदय भितना 
होता है तितना अशुद्धपना भी रहता है। इधका फोई हकान नहीं, दोनों अश एक कारू 
एक भावके भीतर चमकते हैं | तथापि अपना अपना काये करते हैं | शुद्ध ज्ञानके अशसे 
तो कमेकी निभरा व सेबर होते हैं, अशुद्ध रागके अशसे कर्मकरा बन्ध भी दोता है । ऐस्तो 
होनेपर भी आत्माकी हानि इसलिये नहीं होती है कि सम्यम्द्शनके प्रभावसे बड़ ज्ञानी 
भीय कषाय जनित काहिमाफों कालिमा मानता है व उपसे अत्यन्त वैरागी है | सम्यग्दशन 
सहित जो जात्मामें ज्ञान व आत्मवलका पुरुषाये है उप्तके द्वारा वह क्रषाय मो उदय योग्य 
है अपना बल क्षीौण करता हुआ जाता है तब मन्द उदय भाता जाता है। सम्यक्तके प्रभा- 
बसे व कपायके उपशम या क्षयसे भितना अंश वीतराग भाव है उप्तके प्रभावसे शेष कषायोंके 
अनुभागमें कमी पड़ती माती है। व्त एक समय जानाता है कि कषायके अभाव होनेसे 
जारित्र गुण भी सम्यक्तके साथ प्रकाशमान द्ोनाता है। यहांपर इस बृतको दृढ़ किया है 
कि कर्ेकी निमराका साधन मात्र शुद्ध ज्ञान भाव है। नितने अश काडिम। है उतने अश् 
तो बन्ध ही है । इसलिये मन, वचन, कायकी शुभ क्रिया कमी भी मोक्षद्ना साधन नहीं 
होसक्ती है | वह फेवर बंधकों ही करनेवाली है। ऐप। श्रद्ान करनेसे ही मिथ्या बुढिका 
नाश होकर सम्यग्शानका लाभ होगा। मोक्षक्ना उपाय तो एक मात्र निश्चय रत्नन्नयमई 
आात्माकी शुद्ध वीतराग परिणति है। नप्ता पुरु०में कहा है--- 
अप्तमप्र भावयतों रतनत्रपमह्तित कर्मबंधो यः, स विपक्ष कृतोउपरश्य सोक्षोप्रापों न मंधनोपाय: ॥२११॥ 
थ्ेनांशेन सुदृश्स्तिनांझेगाम्य बन्धनं चाह्ति, यनांशेन तु रामस्तेनांशिनाशप बन्धन भवति ॥२१३४ 

भावाथे-नहां शुद्ध भावी पृणणता नहीं हुई वहां भी रत्वन्नय है परंतु नो वहां 
कमोंका बंध है सो रत्नत्रयसे नहीं है किन्तु मशुद्ध रागभावसे है, क्योंकि भितनी वहां 
अपूर्णता दे या शुद्धतामें कमी दे वह भोक्षक्रा उपाय नहीं है, वह ठो कर्मेबंब दी कर्तेवाढी 
है। नितने अशमें शुद्ध दृष्टि है या सम्यग्दरीन सड़ित शुद्ध भावकी परिणति है उतले 
अश नवीन कमेबंध नहीं करती है किन्तु संवर निनवरा करती है। देसी समय मितने अक्ष 
रागभाव है उतने अंशसे कमेबंध भी होता है । 





बेरेगी ॥ एक शानंधारा एके शुमाशुभ करमंधारा, दुदद्दी प्रकृति न्यारी न्यारी न्‍्यारी धरनी ॥ इतनो 
विशेषज्जु करम धारा ग्रंथ रूप, पराधीन शक्ति विविध बेध करनी ॥ ज्ञान घास मोक्षरूप मोक्षक्ती 
करनहार, दोषकी हरनहार भौ सप्रुद्र तरनी ॥ १४ ॥ 


शादृरूविक्रीडित छेंद-भग्नाः कपेनयावलम्बनपरा ज्ञान न जानन्ति य- 

न्पप्ना ज्ञाननयेषिणो5पि यदतिस्वच्न्दमन्दोद्यमाः । 

विश्वस्योपरि ते तरन्ति सतते ज्ञान मवन्तः स्वयं 

ये कुवेन्ति न कमे जातु न वह यान्ति प्रमादस्य च॥ ११ ५ 

खंडान्वय सहित अथ-कम्मेनयावलम्बनपरा! मग्ना;-कम्मे कहतां अनेक अकारे 

क्रिया हसो छे, नय कहता पक्षपात, तिहिको अबलम्बन कट्दतां क्रिया मोक्षमागें छे इसो नानि 
करे क्रियाको प्रतियाल तिहिविष, पशा कहतां तत्पर छे जे केई अशनी नीव ते फुनि, मग्नाः 
कहता पार माहे ड्ूठ्या | भावाथ इध्तो-नो संम्तार माहे रुलिसे, मोक्ष त्रो अधिकारी न छे, किप्ता 
थैं डुब्पा, यत ज्ञान न जानन्ति-यत्‌ कहतां निद्धि कारण तदि, ज्ञानं कहतां शुद्ध चेतन्‍्य 
वस्तुको, न नानंति कद्दतां प्रत्यक्षपने आस्वाद करिवाको समथ नहीं छे, क्रिया मात्र मोक्षमागं इसो 
जानि क्रिया करिवाकों तत्पर छे | ज्ञान नयेषिण! अपि मग्ना।-शान कहता शुद् चतन्य 
प्रकाश तिहिकी, नय कहतां पक्षपात, तिद्विका, ईपिगः कइतां अमिलाषी छे। माकार्थ इसो- 
जो शुद्ध स्वरूपको अनुभव तो न छे, परन्तु पक्ष मात्र वदहि छे | अपि कहतां इसो फुनि 
मीय, मग्गाः कद्तां सेध्तार माहे डुब्पा ही छ। किप्ता थह डुब्या ही छे | यत्‌ अतिखच्छंद- 
पमंदोद्यमा;ः- यत्‌ कहतां नि्िं कारण तहिं, अति स्वच्छेद कहतां अति ही स्वेच्छाचारपनों 
इसा छे, मंदोद्यमाः कहसां शुद्ध चेतन्य स्वरूपको विचार मात्र फुनि नहीं करे छे, इत्ता छे जे 
केई मिथ्याटष्टि मानिवा | हहां कोई भाशऊका करे छे | नो शुद्ध स्वकूपको अनुभव मोक्ष- 
मार्ग इसी प्रतीति करतां मिथ्याट प्टेपनों क्‍यों होह छे | समाधान इसो भो वस्तुकों स्वरूप 
इसो छे | बदाकाल शुद्ध स्वरूप अनुभव होइ छे, तदाकारू अशुद्धतारूप छे जावंत भाव- 
द्रव्यक्ूप क्रिया तावंत सहम ही मिटरे छे। मिथ्यादष्टि नीव इसो माने छे भो भावंत क्रिया 
ज्यों छे त्योंद्ी रहै छे शुद्ध स्वरूप अनुभव मोक्षमागं छे | सो वस्तुक्को स्वरूप योंतो न छे। 
तिहियं इस्तो माने छे प्रो मीब मिथ्यादृष्टि छे, वचनमात्र करि कै छे शुद्ध स्वरूप अनु- 
भव मोक्षमाग छे | इसो कहिंवे कार्यसिद्धि तो काँई न छे | ते विश्वस्य उपरि तरति- 
ते कहतां इपा नीव स्म्पन्दष्टि छे जे कैई, विश्वत्य उपरि कहतां कह्या छे जे दोह नातिका 
ज्ञीव सह दूंते ऊपर होह करि, तरंति कहतां सक़ कर्म क्षय करे मोक्षपदको प्राप्त दोदि | 
किप्ता छे ते-ये सतते खय्य ज्ञानं मेवन्त; कर्म न कुरेति, प्रमादस्प वर जातु न 


१२६ ] समयसार कछश्न टीका । 
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यान्ति- ये कहता जे केई निकट संघारी सम्यग्डद्टि मनीष, सतत कहतां निरंतर पतले, स्वयं 
ज्ञान कहता शुद्ध ज्ञानरूप, भवंतः कहता परिणवे छे, कर्म न क्ुवति कट्ठतां अनेक प्रकार 
क्रियाको मोक्षमाग जानि नहीं करे छे | भावाथथ इस्तो-नो यथा कमेंके उदय शरीर छत छे 
परि हेयरूप नानहि छे| तथा अनेक प्रकार क्रिया छती छे परि हेयरूप जानहि छे, प्रभादृत्य 
बशे जातु न यांति कहतां क्रिया तो कछू नाहीं। इधो भानि विषयी असंयमी फुनि कदा- 
चित्‌ नहीं द्ोहि निद्विते मसंयमकों कारण तीव्र संक्रेश परिणाम छे सो तो संक्रेश मूल ही 
तहि गयो छे | इसा जे प्रम्यग्हष्टि नीव ते नीब तत्काल मात्र मोक्षपदको हटावे छे । 

भावाये-यहां यह झलकाया है कि जो अज्ञानी बाहरी क्रियाक्ांडको व शुभ योगको 
ही मोक्षमाग जानते हें वे मिथ्यादष्टी हैं, उस्ती तरह नो ऐसा मान$र कि हम तो शुद्ध हैं 
क्रिया बन्धका कारण है | इप्तलिये शुभ क्रिया नो आत्म विचारके लिये बाहरी अलम्बन है 
उप्तको छोड़ करि अशुभ क्रिया विषयभ गादिमें पड़ माते हैं और कभी भी शुद्ध स्वरूपके 
अनुभवका प्रयाप्त नहीं करते दें वे भी अज्ञानी मिथ्यादष्टी ही हैं। उनको सच्चा वस्तुस्वरूप 
झलका नहीं । मोक्षमार्गी वे ही दें नो प्रमादी नहीं हैं, सदा आत्मानुभवके लिये पुरुषाथ 
बान दें | जो सेक्रेश परिणामोंक़ो तो पहले ही दूरसे छोड़ते हैं, शुभ परिणामोंकों भी हेय 
जानि छोड़नेमें उद्यमी हैं, शुद्ध भावोंमें रमण करनेके उत्ुक हैं | प्रयोननवश मन, वचन, 
कायकी कुछ क्रिया करनी पड़े तो उसे बन्धक्रा कारण व त्याज्य जानते हैं। बीतराग शुद्धा 
त्मानुभव रूप परिणामको ही मोक्षमाग नानते हैं | ऐसे ही महात्मा हक विकट भवधागरमें 
नोकाके समान ऊपर ऊपर तरते हुए बिलकुर पार होनाते हैं। सम्बग्डटरी नीव शुद्धात्माका 
ध्यान करते रहते हैं | तत्व ०में कहा है--- 

शुद्धचिदुपसदूध्यानात्‌ गुणा: सबें भवंति च, दोषाः सर्वे विनश्यन्ति शिवध्ौझूय न संभवेत्‌ ॥१८॥ 

मावाये-शुद्ध चेतन्य स्वरूपके ध्यानसे से ही गुण होते हैं और सवे दोष नाश 

होमाते हैं व शिवसुखका छाम होता है । 
सवैया ३१ सा--श्मुसे न ज्ञान कद्दे करम किये श्वों मोक्ष, ऐसे जीव बिक्रल मिथ्यातकी 

गहलमे ॥ ज्ञान पक्ष गदे कहे आतमा अवन्ध सदा, बरते सुछन्द लतेह डये हैं चहलमें । जथा 


योग्य करम करें प॑ सम्रता ने थरे, रहे सावधान ज्ञान ध्यानकी टहलमें ॥ तेई भद खसागरके ऊपर 
ब्है तरे जीव जिन्‍्दको निवास स्पादवादके महलमें ॥ १५ ॥ 


मन्दाक्रांता छन्द्‌-पेद्ोन्मादं श्रमरसमराज्नाट्यत्पीतमोई 
मूलोन्मूठ सकलमपि तत्कप कृला बलेन । 
हेलोन्मीलत्परमकलया साद्धमारवब्धकेलि 
ज्ञानज्यो तिः कवल्विततमः प्रोज्जजम्मे मरेण ॥ १३ ॥ 
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खंदान्वय सहित अर्थ-ज्ञानज्योतिः भरेण प्रोज्जज़॒म्मे -शानज्योतिः कहतां शुरू 
स्वरूप प्रकाश, भरेण कहतां आपणे संपूर्ण सम पने करि प्रोज्जजुंमे कहता प्रगट हओ, 
किप्तो छे । हेलोन्मीक्वपरमकलया सार्द्ू आरब्धकेलि हेला कहां सहन स्वरूप तहि, 
उन्मीरूत्‌ कहतां प्रगट होह छे, परम करूया कद्ठतां निर्वेतिपने अतीन्द्रिय सुल्ल प्रवाह, सादे 
कहता तिदिसों, भारब्धकेलि कद्तां पाया छे परिणमन जेने, इसो छे, औरु किप्तो छे । 
कवलिततम१-कवलित कह्तां दूरि क्ियो छे तमः कहतां मिथ्यात्व अंघकार जे नह इसौ 
छे-हसी ज्यों हओ छे त्यों कहिनि छे | तत्कप सकलमपि बलेन मूलोन्मूर कृत्वा- 
तत्‌ कहतां कह्यो छे अनेक प्रकार, कर्मे क्॒॒ठतां भावरूप अथवा द्रव्यरूप क्रिया, सके अपि 
कहता पापरूप अथवा पुण्यरूप, बलेन कहतां वरभोरपने, मूलोन्मूलं रृत्वा कह्तां भावंत 
क्रिया मोक्षमागे नहीं इसे नानि समत्त क्रिया विंवे ममत्वक्नो त्याग करि शुद्ध ज्ञान मोक्ष- 
मांगे इप्तो प्िडांत सिड हओ, दिसो छे कर्मे। मेदोन्मादे-मेद कह्ृवतां शुभ क्रिया मोक्षमाे 
इसो पक्षपात रूप विहरो त्यहकरि, उन्मादं कहतां हुओ छे गढ़िलो इसो छे, औरु किप्तो छे, 
पीतमोहं पीत॑ कहतां गिलयो छे, मोह कह्ठठां विपरीतपनों जेने इसतो छे | यथा कोई घतुराको 
पान करि गहिलो द्वोइ छे इसो छे नो पुण्य कमंको भलो माने छे | ओर किस्ती छे, श्रमर- 
समरात्‌ नाटयव- भ्रम कद्दतां घोखो तिहिको रस कद्दतां अमल तिहिको, भर कहतां अत्यन्त 
चढ़वो तिहथकी नाटयत कह्ठतां नाचे छे | भावार्थ इसो-यथा कोई धतूरो पीया छे सुद्धि 
भाइ छे पर नांचे छे | तथा मिथ्यात्व कर्मेके उदय शुद्ध स्वरूप अनुमवर्ते भृष्ट छे। शुभ 
कमें कह उदय नो देव आदि पदवी तिहिको रंने छे नो झह्ग देव मेरे इसी विमृति सो तो 
पुण्य कमेंके उदय थकी हसो मानि बारम्वार रंगे छे | 

भावाये-सम्यग्डश्टिके अंतरंगमें सच्चा ज्ञान कोर करने ऊगा तब उप्तने यही माना 
कि मात्र शुद्ध स्वकूपका अनुभव ही मोक्षमागे है, भर्तीद्रिय सुख ही सथा सुख है। उसकी 
प्राप्तिका उपाय शुभ क्रियाक्रांड व शुभ भाव नहीं है, उसका उपाय मात्र एक स्वानुभव है। 
तब उप्के भीतरसे सबे भ्रम निक गया । उप्तके ऊपरसे मोहका नशा उतर गया। निप्त 
नशेमें शुभ क्रियाकांडकों मोक्षमागें मानकर उसीके लिये रातदिन प्रयवस्‍्नशील था, शुद्धात्मा- 
नुभवके लिये बिलकुरू प्रमादी था। अब यथार्भ वस्तुस्वकूप समझ गया कि पुण्य व पाप 
दोनों ही त्यागने योग्य हैं | मोक्ष जब इन स्व कर्मोसे रहित है तब उप्तक्ना उपाय भी मात्र 
सर्व शुभाशुभ रहित शुद्ध ज्ञानके अनुभवसे है । परमात्मप्रकाश में कह्टा है- 
प्िद्धिहिं केरा पंथडा, भाउ विसुद्रउ एक्कु। जो तसु भावहं मुणि चलइ सो किम्र होइ विमुक्कु ॥7९६॥ 

भावाये-मोक्षका मार्ग एक शुद्ध भाव ही है | नो मुनि इस भावसे रद्दित होता है 
बह किप्ततरद्द मोक्ष पापतक्ता है | 





११५८) ।।/।/ संमपेसार केश टौका। 


४३. + करके 
झ्स्व्य्स्व्व्ट्त््ल्ह्ल्क्य्श्य्ट्श्ट्रनीटओलललस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्च्च्च्च्च्ट्तिथाध्शिचिच तिल चिता चदा नाच आिनिनटिट्िलितिलिटिट्सि 
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संबैया ३१ सा--भैसे भतवारो कोड के और करे और, तेसे मूठ प्राणी विपरीसता घरत 
है ॥ अशुभ करम बंध कारण बखाने माने, मुझुतीके देतु शुभ रीति आबरत है ॥ अंतस्सुरेष्ट 
भर मूढता विसर गई, शानकों उद्योत श्रम तिमिर दरत है ॥ करणीसों भिन्‍ने रहें आतमभ स्वरूप 
गदे, अमुभौं भारंभि रस कौतुक करत है॥ १६ ॥ 
इति पृुन्यपापरूपेणद्विपान्नीभूत एकपात्री भूयः कर्मनिःक्रांतः अथ प्रविशति आश्रवः । 
भाव्रार्थ-इस तरह नाटकमें पुण्य पाप दो भेदपना कर कर्म आया था सो ए+$ ही 
पुदछ कमेरूप रह गया, भेष छोड़ निकल गया। भागे अखाड़ेमें आसव भाता दै । 
॥ इतिश्री समयक्तारनाटके पुण्यपाप एक ही करणद्व।( ॥ ४॥ 





५ 4 2 
पाचवां आखबव आधकार | 
दिहा--पाप पुन्यकी एकता, वरनी अगम अनूप । अब आश्रत अधिकार कछु, कह अभ्यातम रूप ॥१॥ 
हुतबिलंवित छँंद-अथ महामदनिरभरमन्थरं समररड्भरपरागतमास्रते । 
अयपुदारगमीरमहोदयो जयति दु्जयब्रोषपनुर्द्धर/ | १ ॥ 

खण्डान्बय सहित अथे-अथ अय॑ दुष्जेय बोधधनुद्धूर! आख्त्रं जयति-अथः 
ढहंतां यहांते लेइ करि, अय॑ दुज्मंय कहता यह अखण्डित प्रताप इप्तो, बोध कहतां शुद्ध 
स्वरूप अनुभव, इधी छे, घनुदरः कहता नोधा, आालत मयति कहता अशुद्ध रागादि 
परिणाम लक्षण भालंव विहिको, नयति कहतां मेंटे छे। भावाथथ इधी-भी हहातें छेइ करि 
आसव स्वरूप कहिन छे, किपो छे ज्ञान नोषा | उदारगम्भीरपहोदय:-उदार कट्दतां 
शाश्यतो इसो छे, गम्मीर कद्ठतां अनन्त श्क्ति विशनमान इत्ो छे, मश्ेदय कहतां स्थरूप 
मिट्टिको हसो छे, किप्तो छे आाशव | महामदनिभेरमन्थर-महामद कहतां प्तमस्त संसार 
जीव राशि आसवकै भाधीन छे, तिहिते हओ छे गये अभिमान, तिहिकरि. निर्भर कहतां 
मग्न हुओ छे, मन्थर कद्तां मतवालानी परे, इसो छे । समररड्रपरागतम-समर कहता 
संग्राम इसी छे, रह्न कहतां भूमि तिद्दि बिये परागत सन्मुख भाया छे । भावाथ इधो-जो 
यथा प्रकाश अन्धकारकों परस्पर विरुद्ध छे तथा शुद्ध ज्ञानक्रों आाखबको विरुद के | 

आवाये-यहां यह रुचनाकी है कि जागे आसवक्ा व्याख्यान फरेंगे। यह आख़ब 
भाव सव नीवोंमें मरा हुआ है। इसलिये आलवको बहुत अभिमान है मो में संत्ार विनथी 
हैं। परन्तु हसका विरोधी शुद्ध ज्ञान या शुद्धात्मानुमव है । मो इस आासवको जीतकर 
डप्का सवे अभिमान चूणे कर देता है | ऐसा भात्मशान रूपी योद्धा सदा ही बने रहो, 
मिक्तसे मासवका बल न चले, यह भावना आचार्यने की है| 


समफ्सछ कझस दीका। |क्‍ [११९ 


3८ ज ज्याण पाक पाप माप थक जज माफ जज जि मल जल म्काभपमममपग पम्प ्‌ अ गन हे 2 ख्ख्क़ुखल़। 
खवबैया ३१ क्ा-जे जे जयवासी जीव धाबर जंगसें रूप, ते ते दिम्र बस करे रासे कल 
तोरिके ॥ महा अमिमान ऐसो आज्व अगाथ जोधा, रोपि रण थम्भ ठाड़ो भयों मूछ मोरिके 0 
भायो तिहि थानक अचानक परम धाम, ज्ञान नाम सुभट सदायो बह फेरिके, आश्रव पहायों 
रणयम्भ तोड़ि डार्थों ताहे, निरखी बनारसी नम्तत कर जोरिफे ॥ २ ॥ 


मालिनीछेद-भावो रागद्वेषमोदैविना यो जीवरुय स्याद ब्ञाननिरेत एवं । 
रुन्पन्सवान द्रव्यकमोखभौधानेषो भध्वः सभावास्वाणाम || २॥ 
खण्हन्वय सहित अथे-भीवस्थ यः भावः ह्ाननिर्ंत्त एवं स्थाल>-भीवस्य 
कहतां काललड्धि पाया भक्की प्रयट हओ छे सम्यक्त गुण शिहिक्रो हसो छे। भो कोई भौय 
तिहिको, यः भावः कहतां नो कोई प्म्वक्त पूर्वक शुद्ध स्वरूप अनुभव रूप परिणाम, इसो 
परिणाम किप्तो होह, ज्ञान निददेत्त एवं स्थ'त्‌ कहता शुद्ध ज्ञान चेतना मात्र छे, तिहि कारण 
तहि, एव: कहदतां इसो छे नो शुरू चेतना मात्र परिणाम । सर्वभवास्रतणां अभाव३- 
सबे कद्ृदतां असेख्यात लोक मात्र नावंत छे, भाव कहतां अशुद्ध चेतनरूप रागड्वेष मोहू 
आदि जीवको विभाव परिणाम इसो छे, आलवाणां कहता ज्ञानावरणादि पुदुल कर्क निमित्त 
मात्र तिदिको, अभाव: कहतां मृझोन्मुल दिनाश छे। भावार्थ इधो-नों बदा काल शुद्ध 
जैतन्य वस्तुक्की प्राप्ति होइ छे, तदा काल भमिथ्यात्त्व रागद्वेष रूप नीवकों विभाव परिणाम 
मिंटे छे, तिहिते एक ही कार छे, समयको अन्तर न छे | किप्तो छे शुद्ध भाव। रागद्वेष- 
मोह! विना-कद्वतां रागादि परिणाम रहित छे। शुद्ध चेतना मात्र भाव छे, और किस्तो छे। 
ट्रृव्यकमोस्रवौधान सवोन रुन्धन-द्रव्य कमे कहता ज्ञानावरणादि कम पर्यायरूप परि- 
णयो छे पुद्ठल पिंड ्यहक्नों आखब कहतां दोइ छे, धाराप्रवाहरूप समय २ प्रति भात्म 
प्रदेश हसो एक क्षेत्रावगाह त्यहको, ओषध कहतां समूह । भावार्थ इस्तो-नो ज्ञानाबरणादि 
रूप कम वगेणा परिणवे छे, त्य्का भेद असंख्यात छोऊ मात्र छे, यहरो सर्वान्‌ कद्दवां 
जावंत घारारूप जावे छे कर्म, रुंघन्‌ कहतां त्यह सबहको रुंपतो होतो। भावार हसो-- 
जो कोई इसो मानिप्ते जीवको शुद्ध भाव हओ संतो रागादि अशुद्ध परिणामको मेरे छे। 
आस ज्यों ही होह प्रो त्यों ही होह छे। सो यों तो नहीं | ज्यों कटने छे त्यों छे। नीदको 
शुद्ध भावरूप परिणवतां अवश्य ही अशुद्ध भाव मिंटे छे। अशुद्ध भावड़े मिटतां अवइय 
ही द्रव्य कमेैरूप आलब मिरे छे, तिहिते शुद्ध भाव उपादेय छे अन्य समस्त विऋ%९प देय छे। 
भावाये-यहां यद्द बताया है कि भेदज्ञान द्वोनेके पीछे सम्पम्दष्ी मीक्‍के भीतर 
मो भाव द्वोते हैं वे ज्ञान भावकी डिये हुए होते हैं। मिथ्यात्त अवस्थामें शितने भाव होते 
थे वे नहीं दोते हैं। तब नो कर्म मिथ्याक््व दकशामें आकर बंधते थे दनढ़ा भाना भी कद 











होगाता है। यह प्म्यक्त भावकी अपूर्न महिमा है। शुद्ध भात्मीक भाव ही ग्रहण करने 

योग्य है। यह प्रतीति अनन्त संसारके कारण कृर्मंगंघको बिलकुरू रोक देती है| 
कछाणालोयणामें कहते हैं--- 

इक्को सद्ावसिद्रो सोह अप्पावियप्प परिषुको। अण्णो ण मज्झ़ खरणं सरणं सो एक परमप्पा ॥६५॥ 
भावायै-शानीके यह भाव है कि में एक सहज सिड आत्मा ट्वं-सर्ये संकरप विक- 

हपसे रहित हू। उसी शुद्ध भात्माकी में शरण लेता हूं भनन्‍्य क्रिसीक़ी शरण नहीं लेता हूं। 

सवैधा २३ सा--दर्वित आभ्रव सो किये जहिं, पुदूगल जीव प्रदेश गरासे ॥ भावित 
आश्रव स्रो कहिये जहि, राग विमोह विरोध विकासे ॥ सम्यक्‌ पद्धति खो कहिये जहि, दर्बित 
भाषित आश्रव नासे ॥ श्ञानरला प्रगटे तिद्दि स्थानक, अन्तर बाहिर और न भासे ॥ ३ ४ 


उपभाति उन्द-मावास्रवाभावमय प्रपन्नो द्रव्यास्रवेभ्यः स्वत एवं भिन्नः । 
ज्ञानी सदा ज्ञानमयेकमभवों निराखवों ज्ञायक एक एवं ॥ १ ॥ 

खंडान्बय सहित अथे-अयं द्ञानी निराभ्रवः एज्-अयं कहता द्रव्परूप छतो छे। 
ज्ञानी कहता प्रम्यग्दष्टि नीव, निराश्रवः एब कहता जाश्नव तहि रहित छे। मावायें इप्तो- 
जो सम्यग्डष्टि जीव कहु न्योंबकरि विचारता आश्रव धरे नहीं। किसो छे ज्ञानी, एक। 
कहतां रागादि मशुद्ध परिणाम तह रहित छे, शुद्धत्वकूप परिणयों छे। और किस्तो 
छे | ज्ञायकः कहता स्वद्रव्य स्वरूप परद्वव्य स्वरूप समस्त ज्ञेव बस्तुको नानिवा समथे छे। 
भावाशे-हसो नो ज्ञायकमात्र छे-रागादि अशुद्ध रूप नहीं छे । और ड्िसो छे, सदा ज्ञान- 
मयेकभावः सदा कहदतां संत कार, धाराप्रवाहरूप, ज्ञाममयः कहतां चेतनरूप इसो छे 
एक भाव कहतां परिणाम निह्ठिको | भावाथे हप्तो-नो भावंत छे विकरप तेता समस्त 
मिथ्या ज्ञान मात्र वस्तुक्ी स्वकूप थो सो भविनश्व! रह्यो | निराभश्रवपनों प्रम्यग्ट्टि नौवको 
ज्यों घंटे छे त्यों कहिने छे | भावासवाभाव प्रपक्न/-भावलव कहतां मिथ्यात्व रागद्वेष 
रूप अशुद्ध चेतना परिणाम तिहिको अभाव कद्तां विनाश, तिहिक़ो प्रपन्न कहतां प्राप्त हू ओ 
छे । भावार्थ इपतो-नों अनंतकारू तहि लेइ करि नीव मिथ्यादष्टि होतो संतो मिथ्यात्व 
रागट्वेष रूप परिणवे थो तिहिको नाम आख़व छे | सो तो कारूलब्धि पावतां सोई मनीष 
सम्यक्त पर्यायरूप परिणयों शुद्धतारूप परिणयों अशुद्ध परिणाम मिट्यों, तातह भावाखव 
तहितो इंसे प्रकार रहित हुओ। द्रव्यास्र॒वेभ्यः स्वतः एवं मिन्न)-द्रव्यालवेम्यः कहता जञना- 
बरणादि के प्रयोयरूप नीवका प्रदेश बेठे छे पृद्ठछू पिंड तिददि तहि, स्वतः कहता स्वभाव 
तह मिलन एवं कहतां सवे काल निरालो ही छे | भावार्थ इसौ-नो भाल4 दोइ प्रकार छे। 
ब्यौरो-एक द्रव्यालब छे, एक भावालव छे, द्रव्यालव कहता कर्मेरूप बेठे छे भात्माका 
प्रदेश पुद्करू पिंड इस्ता द्रव्यालब तहि गीव स्वमाव ही तहि रहित छे। तिहि तहि बधपि 


समयसोर केलुस टौंकी | [१३१ 





-जीव्रके पदेश #मे छुढ्क पिछके प्रदेश ए+ ही क्षेत्र रहदि छे। तथापि माहे माहे ए$ 
: अब्यकृंभ नहीं होहि छे' आपणा आवणा ब््ठंप गुण पर्योयकूप “रहैं छे | पुद्रक पिंड तहदि 
जीव भिन्न छे | भाव कहता मोह रागट्रेष रूप विभाव अशुद्ध चेतन परिणाम प्रो इसा 
' परिणाम बच्चपि भीष ढहे मिथ्याटष्टे अवस्था विषे छता ही छे | तथापि सम्यक्त रूप 
परिणवतां अशुरू परिणाम मित्या | तिहि तद्दि सम्बम्हष्ट जीव भावालव तईँ रहित छे 
तिहतहि इसो अर्थ मिपक्यो नो सम्यग्टष्टि जीब निरालत छे और पम्पम्डेष्टि नीव निराखब 
ज्यों छे त्यों कहिने छे । 

मावाये-यहां यह बताया है कि सम्बग्हष्टि शनी जीदके वे सबे भाव मिट गए जो 
मिथ्यात्व अवस्थामें होते ये। उप्को यही भनुभव दै कि मैं शुद्ध चेतन्य मात्र पदार्थ हूं, में 
जाननेवारा है, मेश स्वभाव रागड्वेष करनेका नहीं है, हसतरह भावाखवसे छूट गया। तथा 
ब्रध्यकर्मोसे तो सम्यग्दंष्टि भीष स्वभावसे ही अपनेको मिल मानता है। वे पुटर दें, आत्मासे 
सर्वेधा मिम्नस्वभाव रूप हैं | ज्ञानी जीव सदा यही श्रद्धा रखता है कि मेरा सम्बन्ध न 
किसी आावकमेसे है, न द्रव्मकर्मसे है, न नोकमेसे है | हृप्तलिये बह द्रव्यालब जोर भावा- 
व दोनोंसे ही रहित है | यह आत्मानुमव और मेदज्ञानकी महिमा है । तत्व ०में कहा है- 

क्षय॑ नयति भेदज्षश्थतूपपतिधातकं । क्षणेन कमेणां राशि ठणानां पा्रको यथा ॥परादा॥ 

भावाये-भेदज्ञानी महात्मा चेतन्वरूपके घातक कर्मोको क्षणमात्रमँ मक् देत/ है 

भिसतरद अग्नि तृ्णोके ढेरको नला देती है। 


सखौपाई---जो द्रव्धाक्रव रूप न होई । छाद्टां भावाअ्व भाव न कोई ॥ 
जाकी दशा ज्ञानमय रहिये | सो ज्ञातार निराश्रत्र कहिये ।॥ ४ ॥ 


शार्दृहविक्रीडित छंद-सद्थस्य आ्िजबुद्धिपूरवेम निश रागे समग्र स्रयम 

वारंवारमबुद्धिपूलमपि ते जेतु स््रशक्ति स्पृशन्‌ । 

उच्छिन्दन परहल्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो मत- 

जात्म नियनिराखत्रों भव॒ति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा ॥ ४ ॥ 

खण्डानबयसहित अथ-आत्मा यदा ज्ञानी स्यात्‌ तदा निसनिराश्रवः भवति- 

आत्मा दहता नीवद्र॒ब्य, यदा कहतां जे ही काल, ज्ञानी स्थात्‌ कहतां अनंतक्राक 
तद्ि विभाव मिथ्यात्व भाव परिणयों थो सो निव्ट सामग्री पाय ऋरि सहन ही विभाव 
परिणाम छूटे छे | स्वरमाव स्म्यक्तरूप परिणनरे छे इयों कोई नी होइ | तदा कहवतां सो 
काल आदि देह मारवत आगामि काल, नित्य निगश्नत्रः कद्तां सर्वेधा सर्वकाल सम्यस्दष्टि 
जीव णाश्रव तहि रहित, भवति कहतां हीह छे | भावार्थ इस्तों- नो कोई संदेह करिसी भो 
स्म्पर्टष्टि आश्रव सद्ित छे के आाश्रव रहित छे | समाधान इसी नी आश्रव तह रहित छे। 
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कायो करतो दोतो निराश्रव छे | निम॑ंबुद्धिर्तत राग समंत्र अनिर्श र्वर्य संस्यस्पमें 

निम कहृतां आपणी, बुद्धि कहतां मन, पूर्व कहुतां मन कहुं. भारूम्यग करि दोदि छे भारत 
मोइ रागद्वेष रूप अरगुद्ध परिणाम हसौ छे, राग कहतां परद्रव्य सहु रागित परिणाव, समप्रे 
कक असंख्यात लोऊ मात्र भेद रूप छे, जनिश कहतां सम्बक्त उत्पत्ति कारू तदि छह 
करि लागमि पपे काल, स्वये १हतां सहन ही, सन्यस्यन्‌. कहता छोड़तो दोतो। भावार्थ 
इसौ-जो नानाप्रकार कमेके उदय नानाप्रकार संसार क्वरीर भोग प्तामग्री होह छे। हसी-सर्मे- 
रत समझ्ीको भोगवते सेते हों देव हों, हों दुःखी हों, हों मनुष्य हों, हों सुखी हों इत्यादि रूप 
नहीं रमें छे | गाने छे, हों चेतना मात्र शुद्ध स्वरूप छों | एी समस्त कमेंकी रचना 
छे। इसों अतुभगरतां मनका व्यापाररूप राग मिटे छे | अद्दद्धिपृर्व अपि ते जत्तुं वारबारे 
स्वश्चक्ि सप्श्नत-अबुदिपूव कहतां मनक्े आलस्वन पा मोह क्रमेंडो उदय निमिश 
कारण तहि परणवे छे अशुद्धता रूप नोवके प्रदेश, ते अपि कहतां तिहिकी फुनि, जेतुं 
कट्टतां मीतिकाके निमित्त, वारम्वार कहतां अलण्डित थारा प्रवाह रूप, स्वशक्ति कहां 
शुद्ध चेतन्य बस्तु तिहिको, सएशन्‌ कहतों स्वानुभव प्रत्यक्षनने भाखादतों होत्रों। मााओे 
इसी-नमो मिथ्यात्व रागद्वेष रूप छे जे मीवके भशुद्ध चेतनाकूप विभाव परिणाम ते कोइ 
प्रकार छे | एक परिणाम बुडिपूर्वक छे, एक परिणाम अबुदि पूर्वक छे। व्यौरो-बु डेपृरवेक 
कद्टतां जावंत परिणाम मनके द्वार करि प्रवतें, बाह्य विषवके आधार करे प्रवते, प्रवरततां 
होश सो भीव आपुनपै फुनि नाने जो मर्होरा परिणाम इसो रूँप कै | तथा अन्य जीव 
फुनि जानहि अनुमान करि नो इहि नौवके था परिणाम छे | इसा परिणाम बुढियूवेक 
कहिने | सो इसा परिणामहंकों सम्यग्टष्टि मीव मेटि सके निद्दि तहि इसा परिणाम नीवकी 
जानि माहे छे | शुद्ध स्वरूपको अनुभव होता नीवका प्ताराझा फुनि छे। तिहिंते सम्प 

ग्टष्टि जीव पहला ही इत्त परिणाम मिंटे छे। भबुद्धि पृवेक परिणाम कहता पंचई द्वेयम नको 
व्यापार बिना ही, मोह कमक्री उदय निमित्त पाया मोह रागद्वेष रूप अशुद्ध विभाव 
परिणाम रूप आपुणपे जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेश्नई परिणवे सो इसो परिणमन' भीवकी 
जानि माहे नहीं जोर नीवका साराको फुड्ि'अद्दी तिहि तें ज्योंदी त्पोंदी, मेक्यों नाह नहीं ! 
,तिह्लिते इसा परिणान् मे टेवाको निरंतरपने झुझ स्वरूपको अनुभंवे छे, शुरू स्वरूपको 
अतुभक कहता सदन ही मिटिश्ते | क्ागे उपाय तो कोऊ नहीं तिहि ते ए5 शुद्ध स्वकृपको 
भद्दुमव उपाइ छे । ओर कायों कृरतो होतो निशलत हाई छे। एवं परहचि सकृडां 
.उस्छिदून- एव कहतां अवह्य [करे छे । पर कद्दतां नावंत जेब बत्तु तिदिकी वृत्ति कहता 
विह्ि दिपे रंगकपनी इसी परिणाम क्रिया तिहिको, सके कहतां बाबंत छे शुभ रूप जबवा 


संभेपसार कछश टीका। [रहे 
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मशुभ रूप तिहिंको, उच्छिदन्‌ कहटतां मुझतहि उखारतो होतो प्र्यम्दा्टि निरालव होइ ठें। 
भाषाये इनो-मो शेग शायकृका सम्बन्ध दोह प्रकार छे, एक तो जानपना मात्र छे रागड्रेष 
कप न छे-यथा केवढी सकल ज्ञेय वस्तुछे देखे माने परन्तु कोनहुं वस्तु विष रागड्रेष नाहीं 
करे छे तिदिको नाम शुद्ध ज्ञान चेतना कह्दिने, सो सम्प्दष्टि मीवके शुद्ध शान चेतनाकृप 
भानपनौं छे, तिहिते मोक्षको कारण छे बंध कारण न छे | दूनो नानपनो इसो भो केताएक 
विषय वस्तुकों मानपनो फुनि और मोहइर्मको उदय निमित्त पायकरि हृष्ट विषे राग करे छे 
मोगको अमिराष करे छे तथा अनि्ट विषे ट्रेव करे छे अरुचि करे छे, सो इथा रागड्रेष करे 
मिस्‍यो छे नो ज्ञान तिहिको नाम अशुद्ध चेतनां लक्षण करे चेतना क्मेंफल चेतना रा 
कदिओे, तिदिते बंषकों कारण छे | हमो परिणमन सम्यग्डष्टेको न छे। जिद्वितदि मिथ्या- 
स्वरूप परिणाम गया थी इसो परिणमन नहीं होइ छे | इसो जशुद्ध ज्ञान चेतनारूप परिणाम 
मिथ्यादष्टिको होह छे | औ/ ह्विधो हौतो निराश्रव होह छे | ज्ञानस्य पूर्ण मवन-कह्तां 
पूणे ज्ञानकूप होतो सतो | भावाथे इसो-जो ज्ञनको खंडितपनो नो रागट्रेष करे मिल्यों 
छे । रागद्वेषके गया ये शानक्रो पूर्णपनों करने | इसो होतो संतों सम्यग्दष्टि भीव निरा 
श्रव द्ोह छे। 

सावाय-महां यह भाव है कि सम्यस्दष्टि नीवके अ/ःखब नहीं होता क्योंकि उप्तको 
अपने झुद ज्ञात्न लरूप आामाका पूर्ण ज्ञान श्रदन तथा अनुभव है, वह बु ढेपृ॑क राग्रेष 
नहीं ऋरता है | पुण्य कमेके उदयसे नो शुभ मख्येग मिरुते हैं उनको होते हुए यह जईं 
कार व उन्मसता नहीं करता है, नो में सुख्वी है, में धनी हूं, में चक्रशर्ती हैं । और यदि 
प्रापकमेके उदयसे भञ्जुभ संयोग द्वोते हं तो उनके दोते हुए यह खेद भी नहीं करता, दै 
कि मैं दुःखी हं, रोगी हूं, दलिद्री हैं। इसझ्ा कारण यह है कि उसकी अईंबुड्धि एक मात्र 
अपने शुद्ध आत्मस्वरूपपर है, शेष सब अवस्थाओंक्ी वह क्रमें भनित नाटक समझता है। 
उनमें ज्ञाता दृष्टा रूप रहता है, रंनायम।न नहीं होता है। वृद्धि [वंक या इच्छापूर्वक राग- 
ड्रेष तो सम्पम्डटी झ्ानीको नहीं द्ोते हैं | किन्तु अबुद्धि पूर्वक होछक्ते हैं। उन सम्पस्ट- 
ष्टियोंको भिनके अभी भ्रप्रत्य/रुपरानावरण कृषाय व प्रत्यास्यानावरण कृष/बका उदय हो 

, भाता है। ऐसे नीदोंके मन, वचन, काय व इंद्रियों की प्रवृत्ति भी तदनुकूल होती है। वे गृह 
स्थीके सबे ही $रनेयोग्य कारय्ये करते हैं, राज्यपाट व्यापारादि सब कुछ करते हैं, परन्तु उनमें 
रंगायमान नहीं होते हैं। उनको भी करमेंका नाटक समझते हैं। तथा उनके मेटनेके लिये भी 
निरंतर शुद्धात्मानुभवका अम्याप्त करते हैं, मिसके हारा परिणामोंक्री उज्जर्ता होकर आगामी 
उदय आनेयोग्य कषायोंक्री बगेणाओंमें शक्तिकी कमी होती माती है | नो प्ताधुनन हैं 





१२४ ] समयसार कछुच्न थैका | 


उनकी मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति रागड्भेपकूप नहीं होती है, क्योंकि उनके सेज्वकन कृंषरा- 
बडा उदब होता है, वे इंद्रिग विषय व्यापारमें परिणमन नहीं करते दें। जो अप्रमत्त युणस्थान 
ब उससे आगेके साधु हैं, ,डनको तो ऐसी स्वरूपमग्नता होती है कि मो कुछ मेद कपा- 
यका उदय है, वह उनके अनुभव नहीं आता है, इतना अडुदिपुररेक है। टीकाकारने लो 
यह कहद्दा है कि अवुडिपूर्वक्से यह प्रयोगन हे कि इंद्रिय व मनक़ा व्यापर तदनुकूरू न दो 
सो यह अवस्था बीतराग पम्यग्दष्टियोंके दी संमव है, नो बिलकुक शुद्धोशयोमर्मे ध्यानमग्व 
रहते दें, जहां कपायके उदयसे न चाहते हुए भी नो इंद्रिय व मनकी प्रद्ृत्ति द्ोती है 
और सम्यग्दष्टिकी इस प्रदृत्तेिकों भी अबुद्धि पूर्वक कहते हैं इसका मतरब यह है कि 
सम्यम्दष्टि उन प्रवृत्तियोंका स्वामी नहीं बनता है। उनको ऋमेझूत रोग जानता है। 
उनको अपने जात्माका इतेठ्य् नहीं समझता है | ढाचार हो कषायरूपी रोगक़ा इलाम 
मात्र करता है। टीकाइारने जो सम्यम्दष्टिके ज्ञानचेतना ही बताई है ओर उसप्तको 
केवलीकी सटशता दी है व कमचेतना व कमेफर चेतनाका निषेध बताया है सो यह कथन 
अ्रद्धान व रुचि लपेक्षा तो सर्वे प्रकारसे प्म्म्द ट्रेयोमें घट सकेगा क्योंकि गृहस्थ या मुत्रि 
सर्वे ही तत्वज्ञानी अपना रंभ$पना गपने शुद्ध ज्ञान ख॒मावमें ही रखते दें । अंतरंगसे 
बे संसार शरीर व भोगोंसे पूण बेरागी हैं । परमाणु मात्र भी अपना नहीं मानते हैं न 
किसीसे ट्रेष करते दें | इससे न रागद्वेष रूप कर्मेमें रंनित द्ोते दें न कमेके करू पुख 
दुःखमें रंभित व आाकुंित दहीते हैं। परन्तु चारित्र अपेक्षा नहांतक अप्रभत्त गुणस्‍्थान नहीं 
हुआ है वहांतक ऐसा कषायका तीज उदय है जिप्के वशीमृत होकर रागड्वेष रूप कराये 
भी करते व सुख दुःखमें सुखी व दुःखी भी द्ोनाते हैं।। प्रमत्त गुणस्थानबर्ती प्राधु धर्मो- 
पदेश देते हैं व ग्रेथ पठन करते हैं, शिष्योंक्री रक्षा करते हें | यह सब कुछ शुभ कार्यमें 
बेन है। कभी मनोझ स्थान व शिष्य व शाखा प्तमागम द्वोता है तो सुख भी मानते 
हैं व अमनोश स्थानादि व शिष्यादि हों तो दुःख,भी मान छेते हैं। व गृहस्थ पांचवें व 
चौथे गुणस्थानवर्ती तो ओर मी तीम्र कृषायके वशीमृत होकर ग्रहस्थ योग्व भाजीविका 
साधनके कमे करते दें ब विषयभोगोमें भी प्रवर्तते हैं । कमी सुखी व कभी दुःखी. होनांते 
हैं। इसे यह भाव दै कि चारित्रकी अपेक्षा कम चेतना व कमेफह चेतनाकृप भी प्रदृत्ति 
होती है । श्रद्धानापेक्षा तो से कार ज्ञान चेतनारूप सर्व सम्यम्दष्टि रहते हैं। परन्तु 
चारित्र अपेक्षा स्वनु भव जब होते हैं तब ज्ञानचेतनारूप रहते हैं। पृ ज्ञानचेतना केवढी 
भगवानके ही होती है। ऐसा ही कथन स्वामी कुन्वकुन्दा चायजीने पंचास्तिकाय हीमें कहा है-- 


सध्य सत्दु कम्मफढछ थावरकाया तसा हि कण्जजुदं। पाणित्तमदिक्षंता णरार्ण विदति, ते जीवा ॥३९॥ 
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मआवा्-स्माजर जीव शुरुयतासे कम फहका अव्यक्त रूप्रसे अनुभव करते हैं। अश् 
व कर्मफ़क स्रद्वित कम अर्थात रागद्वेभ पूरक काम करनेका भी अनुसब कऔेते हैं। 
परन्तु प्राोंकी प्रवृत्ति रहित ऐसे केवछ हासी शनचझ्ा ही अनुमंत्र इस्‍्ते दें । गद्दों आात्पडरे 
ग्रह है कि सम्यम्दष्टि मोक्षमार्यी है इक्ष्से उसके वह आश्रव ज़दीं है मो लेसारको बढ़ाने- 
बाला हो। संसतारबद्धक आराश्रय तो मिथ्यपष्टटि नीवके ही होता है । नहांतक 
कप्रायका अंश सम्य्डष्टि जीक्‍के दक्ययें गुलस्थान तक होता है बहांतक वह कर्मनरेश्नक्ी गभा- 
संभव शुणत्वानके अनुकूल करता भी है परंतु वह सबे मिट 'जाने वाढां है, मोक्षमामनें 
रंचमात्र भी बाधक नहीं है। इसलिये हरणक सम्यम्टष्टि निशाश्रव ही हैं। वह जाश्रर्त 
भाव व द्रव्यकरम दोनोंसे अत्यन्त उदासीन हैं। उनमें स्वामित्व नहीं है, इंसीसे वह 
आाश्रव रहित मात्र ज्ञाता रष्टा दै | तत्वज्ञानिके किये योगसारमें कहा है- 
जो सम्मशपहदाणु वुहु सो तयलोय पहाणु । केवलणाण वि सह रूइई धासबतुक्खणिहाणु ॥ ९० ॥ 
भावायै- मो सश्यग्दशेन भावमें प्रधान हैं वे तीन छोकमें मुरूय हैं वे अवश्य केवल- 
झानको व अविनाशी सुखनिधानको पावेंगे | 
सबैया ३१५ सा--जेते मन गोचर प्र/ट बुद्धि पूरवक, तिन परिणामनकी ममता दंरंतु है ॥ 
मनसो अगोचर अबुद्धि पूरवक भाव, तिनके विश्राशवेकीं उद्यम घरतु है ॥ याही भांति पर परण- 
तिको पतन करें, मोक्षको जतन करे भौजऊ तरतु है ॥ ऐसे ह्ञागबंत ते निाश्रवः कढ़ावे बदा, 
इको सुजस प्ुविचक्षण करतु है.॥ ५ 0 


क-संवैस्यामेव जीवन्त्यान्द्रव्यप्रत्ययसन्ततों । 
कुतो निराखत्रो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः ॥ ५ ॥ 

खेडान्वयसहित अयथे-इ॒दां कोई आशंका करे छे | सम्मम्शष्टि नीव सर्वेथा निराखव 
कह्यो और योह छे । परन्तु ज्ञानावरणादि द्रव्य पिंड ज्योंद्ी थो त्योंदी ,छतो छे । तभा 
विद्दि कमेके उदय नानाप्रकार भोग स्लामग्री ज्योंद्री थी त्योंदी छे । तथा ति्ि कमके उदय 
बानाप्रकार सुल दुःखको भोगवे छे, इन्द्रिय शरीर सम्बन्धी भोग सामग्री ज्यों थी स्थॉ ही 
छे | सम्पग्दष्टि नीब तिद्दि सामग्री कहु भोगवे छे | एती प्रामग्री छतां निराखवपनों क्यों 
घटे छे, इप्ो कोई प्रश्न करे छे। द्रव्यप्रत्ययसंततों सर्वस्थामेव जीब॑त्यां ड्वानी नित्य 
निराश्रतों कृत+-द्रव्य प्रत्यय कद्दतां हीवक्ा प्रदेशादें- परिणया छे पुढुक पिंडरूप अनेक 
प्रकार मोहनीय कर्मे तिहिकी संतति कद्तां स्थिति बंधरूप बहुत कार पयेत नीवके प्रदेश्नहुं 
रहे | सर्वेस्यां कहतां जेती हुती ज्यों हुती, भीव ता कद्तां तेती ही छे। छठी छे त्यों ही छे - एक 
ढहतां निहचासों, ज्ञानी कहतां प्रस्यम्दष्टि जीव, - नित्य निरालवः कह्तां सवेथा सर्वकाल 
आखब तदि रहित छे | इतो क्ह्मो सो, कुतः कार्यों विचारि कह्यो। चेत्‌ इति मति:- चेत कदतां 


३२६ | समयसार कलश टीका । 


चीज अत कक जनक पक 


भो शिष्व ! थंदि इति मतिः कहतां तेरे भींव इती आशंका छे तदा उत्तर सुन कहिने छे | 
ऋँयार्ये-पहां किसी शिष्यने प्रश्न किया कि-गुरुनी महाशम ! आपने बह बताबा 
हि सम्ब्टंट्टके आालव नहीं होता है, परन्तु गृहस्थ सम्बग्दष्टोके सो सब कुछ भोग 
पामधी हीती है। बह मोगता भी है, कार्ये भी करता है, उत्तके मोह कम भी सत्तामें है तथा 
मजा कार उदयमें हैं; तब वह सवेधा जाखब रहित कैसे होपक्ता है ! 
संबैधा २३ सां--ज्यों जगमें बिचरे मतिमम्द, स्वछन्द सदा बरते बुधंे तेसे ॥ चंचल चिश 
जरोजम बेन, हारीोरे सनेह यथावत जैसे ॥ भोय संयोग परिभरद संग्रह, स्रोह विछाप्त करे जहां 
ऐसे 4 पूछत .शिष्य आचरजऊों यह, स्म्यकत्रन्त निराञव केसे ॥ ६ # 
माल्नीछंद-ब्जिहति न हि सत्ता पत्ययाः पूयद्धा: समयमतुसरन्तो यद्यपि द्रव्यरूपा: 
तदपि सकलरामद्रेपमोहव्युदासादवतरति न जातु ज्ञानिनः कर्पबन्धः ॥६)॥ 
खण्टान्ययसहित अये-तदपि झनिनः जातु कपबन्धः न अवतरति-तदपि कद्तां 
तो फुनि आनिनः कहता सम्कदष्टि जीव कहुं, नातु %ऋतां कौन हूं तय करि, कर्मबंध कहता 
ज्ञानावरणादि रूप पुद्ल पिण्डकों नूतन आगसन कर्म रूप परिश्मन, न अवरति कहकर 
नाही होतो अथवा जो कढी ही सूक्ष्म अबुद्धिपृवंक रफ़ाट्टेथ परिणाम करे इंंथ द्ोह छे 
अति ही भर्फतंध होए छे तो फुनि सम्वस्सष्टि भीव कह बंध होह इसो कोई अ्रिकारू ही 
अंदि सके नहीं। भागे किप्ताभअकी बंध नहीं। सकलरागेद्रपमोहव्युदासात-निद्दि कारण 
तहि इसी छे तिहि कारण तहि. बंध न घंटे। सकल कहतां नाबंत छे शुभरूप, भथवा अशुभ 
रूप राग कह्ठतां श्रीतिरूप परिणाम, ट्रेब कहतां दुष्ट परिणाम, मोह कहता पुहुल द्व्यक्ी 
विचित्रता विष आत्मबुद्धि इसो विपरीत रूप परिणाम तिह्टि तें, व्युदाप्तात कहता तीन ही 
' 'फैरेणाम तंदि रद्दितपनों इसो कारण छे तिहिते छती सामग्री सम्यम्डष्टि जीव कमेंबंधको 
' कर्ता न छे | छती सामभी ज्यों छे त्यों कहिंमे छे । यद्यपि पूर्ववद्धाः पत्ययाः द्रव्यरूपाः 
सभ्षां न हि विजहति-बथ्धपि ऋहतां नोयो फुनि छे पूर्वबद्धा: कह्तां सम्यक्तह्ली उत्पत्ति 
_ पहली जीव मिथ्याहृष्टि थो, तिद्िते मिथ्यात्व राग्वेष परिणाम करि बांघ्या था, द्र्वकूपा 
“ प्रत्ययाः कद तां मिथ्यात्वकूप तथा चारिश्र मोहरूप पुठ्ठल कमेपिंड सत्त। स्थिति बंधरूप भीवका 
प्रदेशह कम्मेंरूप छता छे इसो अस्तित्वपनों, न हि विभहति कद्दतां नहीं छोड़े छे उदय फुनि 
: होई छे। इसो कहिमे। समय अनु सरंतः अपि-प्तमय ऋ्तां स्मय समय प्रति भखेडित घारा 
प्रवाह रूप, अनुप्तरंतः अपि इद्टतं उश्य फुनि देहि छे तेभापि सम्बम्दष्टी कर्म्मेबंधकों ढ़्ता 
ने छे। भाषा इसो-शो कोई भनादिकारुकों मिथ्याटप्टी जीव काललडिधि पाया बढ़ो प्त्पक्त 
शुण रूप पेरिणयों | चारित्र मोहकम्मेद्री सत्ता छठी छे, उदय फुनि छतो छे। पंचेंद्रिय 
विषय संस्कार छतो छे, भोगवे फुनि छे। भोगवतो ज्ञान गुण करि बेदक फुनि छे तथापि 
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अधा मिथ्याटष्टी जीव भातमस्वरूप कहुं नहीं माने छे - कम्मेका उद्देमको आगो केरि गाने 
छे; तिढिते हृष्ट अनिष्ट विषय प्तामंग्री भोगक्ता राग डेप करे: छे, तिदिते कम्मंकों बंक्क 
होइ छे तथां सम्बन्दष्टी मीब न छे | सम्पम्हष्टी जीव आत्माको शुरू स्वरूप अनुमने 
छे । शरीर आदि समस्त सामग्री कम्मेको उदय ज्ञाने ठे। उदय जाया खेवे छे:( मोशन . 
'कछै व बंत छे ) प€न्‍्तु अन्तरंग विषे परम उदासीन छे | तिहिते सम्बस्शष्टि जीकको कर्क 
में-छे | इसी अवस्था सम्पग्टष्टि नीव कहु सबेकाल नहीं। जत्र ताई संकरछ कंमे क्षण करि 
निंबोण फ्दवी पांव तब तेई इभी अवश्था छे। यदा निर्याण पद भाहंते तबको ई कहियी 
ही नेहीं- साक्षत्‌ परमात्मा छे | 
भावाथे-यही है कि सम्यस्टष्टि नीवके गांढ़ अद्धान वे रुचि अपनी आत्म पक्ष 

हीते है | उप्तीको अंपना सस्व मानता है | उप्ी आत्मीक आनेदामृतमें मर्न हैं मिश्ते 
दरमात्मा मस्त हैं | इसलिये वह सदा मोक्षरूप है बंधक नहीं है| ऐसा कहना ही टीक 
है। वह तो सम कमसे व कमके उदयसे व कर्मोद्य भनित विभावोंसे अपनेको मुक्त ही 
अनुभव करता है । भोगोंकों भोगता हुआ कर्मझौ निनगा करता है। क्यींकि भीतंरसे बह 
अत्यन्त उदाधीन है | इसलिये उप्तको निरालवे ही कहना उचित है । मिथ्यात्य सम्पन्धी 
रागद्वेष परिणामोंक्रा उत्ते त्रिलकुल अभाव है, भो कुछ चारित्र मोहका उदय है वह सब 
क्षयक्री तरफ जारहा है | यह उस ज्ञानीके आत्मानुभवका महात्म्य है। भरपबन्ध भनन्‍्त 
बन्धके सामने नहींक्रे समन है । अनंतबन्ध मिथ्यातसे होता था, सो अब नहीँ रहा है | 
संप्ताररूपी वृक्षद्नी नमड़ कट गई है | ऐसी नवस्थामें यदि कुछ पानीकी तरी वृक्षपर पढ़े 
भी तोौमी वह तो सूख ही नायगी | हसी तरह नो कुछ अरुप बन्ध होगा भी सो शीघ्र 
ही सुख मायगा | सम्बग्द्शनकी महिमा अपार है। योगप्तारमें कह है-- 

सम्माइद्दी जीवड5३ दुग्गइगमणु न होइ जइ जाइ वि तो दोध णवे पुव्वक्रिउ खशणे३ ॥<८७॥ 

भावाय-एम्यम्टटी नीवद्ना दुर्गतिमें गमन नहीं होता है, यदि $दा चित नाय भी तो दोष 
नहीं है वहां भी पूर्वेक्ृत कर्मड्ा क्षय ही करता है। सम्यग्दष्टीके पिछड़े बांधे कम निमेराके 
ढिये हैं बेसे नूतन बांधे भी निनराके लिये हैं। यह उनके बराग्य व आत्मज्ञानक्ली मद्दिमा है-- 

सवैया ३१ सा-पूरव अवस्था जे करम वन्ध कीने अब, तेई उरै आई नाना भांति रख 
देत हैं ॥ केई शुभ साता केई अशुभ अप्ताता रूप, दृहंमें न राग न विरोध समचेत हैं॥ यथा- 


योग्य क्रिया करे फलकी ने इच्छा धर, जीवन मुकतिको विरद गहि लेत हैं ॥ यति शानवन्तकों 
न आश्रतव॒ कहत कोड, मुद्धतासों न्यारे भये शुद्धता समेत हैं | ७॥ 


'छोक-रागद्रेषविमो हो नां ज्ञानिनों यदर्सलत्रः । 
तृत एवं न वन्धो5सस्‍्य ते हि बन्धस्थ कारणम ॥७|| 


स्कर्ट ] 'सबयंसार कछश टीका । 


....खंदान्यय सहित अये-हसो. क्यो मो सम्यग्डक्टि मीवकों बंधन छे सो इसी 
मतीति ज्यों होइ त्यों औरु कहिने छे | यत्‌ द्ञानिनः रागद्रेषविमोहानां असंभव! ततः 
अस्यबंधः न-यत कह्तां निद्दि कारण तिहि, शनिनः कहता सम्पम्दष्टि नीव कहुं, शग 
बहता रंशक परिणाम, द्वेष कद्ठतां उट्टेग, मोह कहतां विपरीतपनो हसो अशुद्ध भावहकों, 
असंभव: कट्तां विचमानपनों न छे भावाश इस्तो-नो सम्पग्दष्टि जीव कस्मेक्रा उदयको नहीं 
रंज छे तिहिते रागादिक न छे | ततः कहतां तिहि कारण तहि, अत्य कद्टतां सम्यभ्दृष्टि 
भीवको बंध: न कहता हानावरणादि व्रव्य करम्मंफ्रो बंध न छे, एवं ऋहतां निहभाप्तों, इसो 
ही द्रष्यको स्वरूप छे | हि ते बेंधस्य कारणं-दि कह्तां निदि कारण तदि, ते कहता 
समगदेष मोह इस अशुद्ध परिणाम, बंधस्य कारण कह्ठतां बंबको कारण छे | भावाथे इसो 
मो कोई अभह्वानी मीब इसो मानिसे नो सम्यम्दष्टि मीवके चारित्र मोहको उदय तो छे तिहि 
ड़दय मात्र होतां भागामि ज्ञानावरणादि कम्मेंड्रो बंध हो तो दोसी, समाघान इधो नो चारित्र 
भोहके उदय मात्र बंध नहीं। उदय होतां नो जीवके रागद्वेष मोह परिणाम होहि अन्यथा 
कारण सहल होह तो फुनि करमेबंध न होह | राग द्वेष मोह परिणाम फुनि मिथ्यात्व कर्मेके 
उदयका साराढ़ा छे, मिथ्यात्त्वके भातां एकला चारित्र मोहका उदयका साराका रागद्रण मोह 
परिणमन छे । तिद्िते सम्यग्टष्टीको रागद्रेष मो परिणाम द्ोदि नहीं तिद्विते करमबंधको कर्ता 
सम्यग्दष्टी जीव न होइ । 
माबाये-यहां यही बात और भी दृढ़ की है कि नव यह आत्मा तत्वज्ञानी जात्मा- 
मुमबी आत्मरसिक होनाता है तब यह केवल आत्मानुभबकों ही अपना परम काये जानता 
है । उसका रख्मात्र भी मोह अपने स्वरूपको छोड़कर किसी भी पर द्वव्यमें नहीं होता 
है। मेप्ता कमेंडा उदय भाता है उप्तको ज्ञाता दृष्टा रूपसे भोग लेता है। इसलिये कर्मकी 
निनरा तो हो नाती परन्तु बन्ध नहीं होता है । वास्तवमें बन्ध नहीं है नो मिथ्यात्व परिणामकी 
प्त्तामें होत। है। मिथ्यात्वके जानेके पीछे मलमें कमछवत उदाप्तीन भावसे रहनेवाले 
ज्ञानीके नो कुछ राग अश् या टेष अश होता भी है सो ऐसे अरप बन्धका कारण है 
मिसको बन्धके नामसे भी कहना उचित नहीं नचता । वह सब बंध ज्ञानीकी फरिणतिको 
बिकारी बनानेवाला नहीं है | ज्ञानीके ऐसा भाव रहता है नप्ता तत्व०में कहा! है--- 
निश्चल; परिणामोस्तु स्वशुद्धेचिति मामकः शरीरमोचकः याबदिव भृमौं सुशबल: ॥ १३-६ ॥ 
भाकाये-शबतक यह श्वरीर है तबतऊ मेरा निश्चल भाव सुमेरुपत्ंतके समय अपने 
झुद्द आत्मामें ही दृढ़ नमा रहे । 
देद्दा--जो द्वित भावसु राग है, अहिल भाव बिरोध। अ्ममाव विमोद्द है, निमल भावसु बोध ॥८॥ 
ग़ग विरोध विभोह मर, येई आश्रव मूल । येई कमे बढाइके, करे घरमसकी भूल ॥९॥ 
जहां न रागादिक, दश सो स्म्यक परिणाम । याते सम्यकृवन्तकों, क्यो निराअव नाम प॥र)०॥ 





समयसार कलक्ष टीका। [ १५९, 





बसंततिझका छन्द-अध्यास्य शुद्धनयमुद्धतब्रो पचिहृगकाउपमेव कलयेति संदेव ये ते । 
रागादिसुक्तमनसः सतते भवन्‍्तः पश्यन्ति बन्धविधुर समयस्य सारे ॥८॥ 
खेडान्बय सहित अथे-ये शुद्धनयं एकाग्यं एर सदा कलयंति-ये कहतां नो 
कोई आपध्तन्न भव्य नीव, झुद्धनयं कहृतां निवि*एप शुद्ध चतन्य वस्तु मात्र, एशम्य कहता 
समस्त रागादि विकह॒प तहि चिश निरोध करि, एवं कहतां चित्त माह निहची आन करि, 
कलयंति कहतां अम्वडित घारामवाह रूप अम्प्राप्त करे छे, सदा कहतां सर्वक्नाल, क्रिप्ती 
ढ | उद्धतबोधचिंद्ें-उद्धत कहतां सर्वे काल प्रगट छे सो, बोध कहतां ज्ञान गुण सोह 
के, चिन्ह कह्ततां क्षण मिहिको इप्तो छे | कायोकरि, अध्यास्य -कहतां नेसे केसे मनमाहें 
प्रतीति आनकरि | ते एवं समयस्य सार पर्यंति-ते एवं क्तां तेई भीव निहचा्सों, 
समयस्य सारं कहतां सकल कम तहि रहित अनंत चतुष्टय विरानमाग परमात्मा पद कहुं, 
पश्यंति कहता प्रगटपने पावहि छे, क्िपों पावे छे | बंधविधुरं-बंघ कहतां अनादिकाल 
तहि एक बंध पर्याय रूप चल्‍यो जायो थो ज्ञानावरणादि कमें रूप पुद्छ पिंड तिहि तहि, 
विधुरं कहतां सववेथा रहित छे । भावार्थ हस्ौ-नो सकल कर्म क्षय करें हुओ छे शुद् 
तिहिकी प्राप्ति होइ, शुद्ध स्वरूपको अनुमव करते संते, किप्ता छे ते जीव रागादिशुक्त- 
मनस;-कह्तां रागह्नेष मोह तहि रद्दित छे परिणाम त्यहक्रो इसा छे। और किप्ता छे। 
सतते भवन्तः-सतते कहता निरन्तरपने भवंतः कहतां इसा ही छे। भावा्थ हप्ी-नों 
कोई नानिसे सर्वक्नाल प्रमादी रहे छ कब ही एक निशप्ता क्या तिपा होहि छ सो यों तो 
नहीं, सदा सवेदा काल शुद्धपने रूप रदै छे । 
भावाथे-यहां यह भाव है कि सम्यस्द्री नीव अपने उपयोगकों पर पदार्थोसे रोक 
करि शुद्धात्माका प्दा अनुमव किया करते हैं। निप्तसे उनको स्वानुभवके घमय परमा- 
स्माझ्ा ही दशन होता है व इसी अम्याससे वे कभी न कभी अनंत चतृष्टय विरानमान 
अत परमात्माका पद था लेने हैं, भिश्त पद॒में आत्मघातक कर्मोझा बंध नहीं रहता है | 


परमात्माप्रक्ताशर्में कहा है--- 
जग सख्ये झआाइ यह अब एहु अणंतु लेग सरूये परिणवइ अर फलिहुड मणि मंतु । 
भावाये-निप्त स्वरूपसे आत्माका ध्यान किया ज्ञाग्गा, तिप्ती रूप वह हो जायगा | 
जेसे यदि निमे स्फटिकममणी रखी ज्ञाय तो निमेझ दीखेगी, यदि छाकू हता डाक छगा 


दिया नाबय तो लाल हरी दीखेगी। शुद्ध स्वकूपके अनुभवसे ही यह शुद्यात्मा होता है, 
सबैया २३ सा --जे कोई निकट भव्यराश्ती जगवासी जीव, मिश्वामत भदि ज्ञान भाव परिणये हैं ॥ 
जिन्‍्हके सुट्शीमें न गग द्वेप मोह कह, विमल विलोकनिमें तीनों जीति लगे हैं॥ तजि परमाद 
घट सोधि जे निरोधि जोग, शुद्ध उपयोगकोी दशामें मिलि गये हैं॥ तेई बेध पद्ति विडारि 
प्‌ स्रेंग झारि, आपमें मगन "॥है के आपरूप भये हैं॥ ११ ॥ 
१७ 


११० ] समयसार करशय टीका। 
अखककरतरभयातकरटनशन्लमा जख्म ॒लच््ालष्काकरहकम्कष्लगछष्लभ्टणलरकनलन्लगकनषनणरकणम्णनलनणगमकरण बच दषप्रशालइअ तह बहबटट ००222 शाप ०२७ छल मक साल 
बसंततिलका छेद-त्रश्युत्य शुद्धनयतः पुनरेब ये तु 

रागादियोगमुपयान्ति विमुक्तत्रोपाः । 

ते कर्मेबन्धमिह विश्वाति पृवेबद्ध 

द्रष्याखबै! कृतविचित्रविकल्पजालम ॥ ९ ॥| 

खण्डान्यय सहित अधथ-तु पुनः कह्दतां यों फुनि छे, ये शुद्धनयतः प्रच्युस रागादि 
योग उपयांति ते हृह कर्मबर्ध विश्वति-ये कहतां जो कोई उपश्म सम्यग्हष्टि अथवा 
बेदक सम्बम्दष्टि नीव, शुड़नयतः कहतां शुद्ध चेतन्य स्वरूपके अनुभव तहि, प्रच्युत 
दृद्टतां भृष्ट हुमा छे | रागादि कह्दतां रागड्रेंषघ मोहरूप अशुद्ध परिणाम तिहि सो, योग 
कद्ठतां तिहि रूप होतो उपयांति कहतां इथा हो हि छे। ते कद्तां इसा छे जे मीब 
क्मेबंध कहतां ज्ञानावरणादि कमेहूप पुद्ठलक़ों पिंड, विश्रति कहृतां नवां उपा्ने छे | भावाये 
इस्तो-नो सम्बग्हष्टि नीव मन ताई सम्यक्तरे परिणामदों सावितु रहे तब ताई रागड्रेष मोह 
अशुद्ध परिणामके विन होतां ज्ञानावरणादि कर्मंगंष न होह। सम्बन्धी मीव यो पाछे 
सम्यक्तके परिणामते भ्रष्ट हओ। रागद्वेष मोह रूप जशुद्ध परिणमद कह द्वोतां ज्ञानाबर- 
णादि कर्मंबंध दोह | निद्दि तह मिथ्यात्वके परिणाम अशुद्ध रूप छे। किसा छे ते नीब, 
बविमुक्तबोधाः-विमुक्त कटा छृट्यों छे, बोध कद्तां शुद्ू स्वरूप अनुभव ज्यहकों इधा। 
के। किसी छे कमेंबंध, पूवैबद्धद्रव्यास्त्रें! कृतविचित्रजारूं-पूर्वे कहृतां सम्यक्त विन 
उपभरतां, बद्ध कहता मिथ्यात्व रागद्रेष परिणाम करि बांध्या था, द्रव्फसंवे: कहता पुदुक 
पिंड रूप मिथ्यात्व कम तथा चारित्र मोह कम त्यह करि, उतविचित्र नारे रुत कहता 
कीनो छे, विचित्र कह तां नाना प्रकार, विकरप कह तां रागद्वेष मोह परिणाम त्यहकों, जाल 
कहता प्मूह इसो ठै। भावाथे इप्तो-जो जेतो करार नीव सम्पक्तके भाव रूप परिणयों 
थो तेतो काल चारित्र मोह क्रम कीश्पां शांपफी नाई आपको कार्य करियाकों प्मथे ने 
थो, यदा काल सोई जीव म्पक्तके भावह तहि भ्रष्ट हओ मिथ्वात्व भावरूप परिणयी तदा 
काल उच्चोल्पा सापकी नाई आपनो कार्य करियाको समथे हुओ। चारित्र मोहको का इसो 
भो भोवके अशुद्ध परिणमनक्रो निमित्त होइ। भावार्थ इस्तो-मो जीव मिथ्वादष्टी छतां 
चारित्र मोहको बंध पण होइ | मब जीव समकित पावे तब चारित्र मोहके उदय बन्ध हो 
पण बन्ध शर्क्ति हीन होह तो बध न कहाबै | तिहिथी समकित छतों चारित्र मोह दील्या 
सांपकी नाई उपरि कह्मों | नब समकित छूटे तब उकीत्या सॉंपड़ी नाई चारित्र मोह #्रद्ो 
सो ऊपररा भावार्थथी अभिप्राय भाणवो | 
भावार-महां यह भाव है कि शव सम्बन्दर्शन छूट भाता है तब यह नींव राग ह्ेष 





मोहरूप हो हर अनेक प्रकार कर्मेगंध करता है। सम्प्दशनके प्रभावसे से कषाय 
कीले हुए सांपके समान रहते हैं, आत्मा बिगाइ नहीं कर पक्ते हैं। सम्बक्त छूट 
कि फिर वे ख़ुके हुए सांपफे समान होकर अनर्थ करने छूगने हैं, भेदश्ानकी महिमा 
अपार है | तत्व०में कहा है--- 
संवरो नि्जेरा साक्षात आये स्वात्मबोधनात्‌। तदभदकज्ञानतस्तस्मात तश् भाग्य मुम्रुक्षुणा ॥१४॥८॥ 
भावाये-भात्माके अनुभवसे कर्मोड्मा संबर होता है व उनकी निनेरा भी होती है । 
यह स्वात्मानुभव मेद विज्ञानसे होता है लिये मोक्षार्थीक़्रों सदा इसी भेद विज्ञानकी ही 
भावना करनी चाहिये। 
सवैयां ३१ सा--जेते अब पंडित क्षय्रोपशमी उपशमी, इनकी अवश्था ज्यों लुद्दरकी 
संडासी है। खिण आगिमांहि खिण पाणिमांहि तसे येउ, खिणवमें मिथ्यात खिण जश्ञानकला भासी 
है ॥ जोलों ज्ञान रहे तोलों सिथल चरण मोह, भेसे कीले नागकी शक्ति गति नाथी है ॥ आबत 
मिथ्यात तव नानारूप बंध कर, जउ कीले नागकी शकति पागाब्षी है॥ १२॥ 
'छोक-हइदमेवात्र तात्पथ्य हेयः शुद्धनयों न हि। 
नास्ति अन्धस्तत॒यागात्तक्यागादन्ध एवं हि॥ १० ॥ 
संडान्बय सहित अथे-अच्न इद एवं तात्पव्य-अत्र कहता हहि समस्त अधिकार 
बियें, हृदे एवं तात्पय कह्ठतां निहचास्तों इतनों हि कान छे। सो कान किसो शुद्धनयः हेय; 
न हि-शुद्ध नय कहतां आत्माको शुद्ध स्वरूपको अनुभव, हेयः न हि कहता सुक्ष्म कारू 
मात्र फुनि वित्तारिया योग्य न छे। किप्ता छे-हि तत अयागात बेधः नास्ति-दि कहता 
मिद्दि कारण तहि, तत कहता शुद्ध स्वरूपको अनुभव तिहिको, अत्यागात कह्तां विने 
छूटलां बेघः नास्ति कद्तां ज्ञानावरणादि कमेक्ा बंध न होह | और किप्ता छै-तयागात बेध 
एवं तत कहतां शुद्ध स्वरूपको अनुभव तिहिकों त्यागात्‌ कह्तां छूल्य। थी, बंध एवं कद्तां 
ज्ञानावरणादि कमेंको बंध छे ; भावाथे प्रगठ छे। 
भावाये-हस स्थानपर भाचायेने यह निचोइ बता दिया है कि शुद्ध निश्चय नयका 
विषय ज्यों शुरू आत्मा है उसको सदा ही ध्यानमें रक्खो। में शुद्ध ज्ञानानंदमई स्वरूप हूं, 
अनुभव परम कल्याणकारी है। यह रुचि परम हितक्रारिणी है, यही रागट्रेषादि विभावोंसे 
सुरक्षित रखनेवाली है। हसीका घारी सम्बग्द्ी है, उत्तको संस्तार वद्धेक कमका बंध नहीं 
होता है। निसने इसे पाया नहीं वह जशुद्ध आत्माक्ा मनन करनेवाला निरंतर कर्मेबंधका 
पात्र है। योगप्तारमें कह्ठा ह--- 
पुरगल अप्णु जि अण्णु जिठ अफ्णुनि सहुसियह!र। सयहि बिधुरगल गह हि जिए उटु पाषदु भवपार॥५५॥ 





» भावाये-पृद्वल अन्य है, जीव अन्य है ओर सब व्यवहार भी अन्य है, पुद्रलादिको 
छोड़कर भो अपने आत्माको अहण करता है वह शीघ्र संप्तारसे पार होनाता है । 
देद्दा--यह निचोर या प्रंथकों, यदे पस्म रस पोख । तजे शुद्धनय बंध है, थदे शुद्धनय मोख ॥१३॥ 
शार्दूलविक्रिडित छेद - धीरोदारमहिम्न्यना दिनिधने बोधे निबध्नन्धृतिम । 

याज्यः शुद्धनयो न जातु ऋृतिभिः सर्वेकष! कर्मणाम ॥ 

तत्रस्थाः रवमरीचिचक्रमविरात्संहूय नियेद्रहिः । 

पूर्ण ज्ञानधनोघमेकमचल्ल पव्येति ज्ञान्त मह। ॥ १९ ॥ 

खेडान्वय सहित अथ-क्ृतिभिः भातु श॒द्धनयः त्याज्य; नहि-रृतिभिः कहता 
सम्यग्दष्टी नीबहंको, नातु कद्तां सूक्ष्म काल मात्र फुनि, शुद्ध नयः कहतां शुद्ध चेतन्य 
मात्र वस्तुक्ो अनुभव, त्याज्यः नहि कहतां विस्मरण योग्य न छे। किसो छे झुद्धनय । बोचे 
घ्रर्ति नित्रन्बन-बोधे कहतां जात्म खरूप विष, धृति कहतां अतीन्द्रिय सुख स्वरूप 
परिणतिको, निबन्धन्‌ कद्तां परिणवार्व छे, किप्तों छे बोध। घीरोदारमहिम्लि-धीर कहता 
शाश्वतो, उदार कहतां धाराप्रवाह रूप परिणमन शील, इधो छे महिमा कहतां बढ़ाई 
निहिको इसो छे ओर किप्तो छे। अनादिनिधने-अनादि कहतां नहीं छे आदि, अनिधन 
कहतां नहीं छे अत निहिकी इसो छे । आरु क्रिप्तो छे शुडनयकरणां संवेकष)- 
कमेणां कहतां ज्ञानावरणादि पुद्ढ कमे पिंड अथवा राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध परि- 
णामहको, सवकषः कहतां मुल तदि क्षयकरण शील छे | तज्ञस्थाः शांत महः पर्यन्ति 
तत्रस्था: कहता शुद्ध स्वरूप अनुभव विष मग्त छे जे नीब, एक शांत कहतां सब 
उपाधि तहि रहित इसो छे, महः ऋद्तां चतन्य द्रव्यको, पर्यंति करद्तां प्रत्यक्षपने 
पावे छे | भावार्थ इसो-नो परमातम पद $हुं प्राप्त होहि छे, किसो छे मह: पूर्ण कहतां 
अपेख्यात प्रदेश ज्ञान गिराजमान छे। और क्रिप्तो छे, ह्ञानघनौध-कहतां चेतन 
गुणको पुंन छे । और क्िसो छे, एक कहता समस्त विकृरुप तद्दि रहित निविकृत्प वस्तु 
मात्र छे, ओर किसो छे। अचक कहतां कमेको संयोग मिव्या थक्री निश्चक छे, कार्यों करि 
इसत। स्वरूपकी प्राप्ति होइह छे, स्वमरौचिचक्ते अचिरात संहत्य-स्वमरीचिचक्र कहतां 
झूठो भ्रम छे | नो कमेकी प्तामग्री, इंद्रिय, शररादि विष जात्मबुद्धि तिहिको अचिरात 
कहता तत्काल मात्र, सेहत्य कहतां विनाश कर | किस्तो छे मरीचिचक्र | वहिः निर्यव- 
कहता अनात्म पदार्थ बिपे भम्यों छे | भाषा इसो-नो परमातमपद ड्री प्राप्ति होतां स्रमस्‍्त 
विक्प मिट्रे छे। 
आवाये-यही दे कि नो शुद्धात्मके रुचिवान दें व निनकीं रुचि संसार शरीर भोगोंसे 

सिकल गई है वे ही एम्पग्टट्ी ज्ञानी हैं, वे ही शांत व अप्मल्तूम अपने आत्पाको 


संबवसार कलश टीका । [ ११३ 
जगुभवमें लेसकते हैं | मिथ्यात्व अवस्थामें मिनको भ्रम था कि इंद्रियोंका खुल ही परम 
धुल है, शरीरका वाप्त ही हितकारी है व इन्हीं भोगविरासोंसे ही तृप्ति होनेश्न उध्ी 
तरह भ्रम था गिप्त तरह मृगकों नलझ्ना श्रम मरीचिह्ञा्में होता है। वह भ्रम शानीके सिंससे 
सदाके किये निकल गया है । अपना आत्मीक आनंद मेरे पाप्त है, वही परम मुख है वही 
अप्ठत है हंद्रिय सुख विष है | ऐसी टढ़ प्रतीति ज्ञानीको होनाती है| हसीसे ये महात्मा 
शीघ्र दी मुक्ति प्राप्त करते हैं | योगसारमें कद्दा है--- 
तेहुउ अज्जर जरयघर तेह्ड वृज्कि सरीर अप्या भावहु णिम्मलहु लहु पावइ भवतीर ॥ ७० ॥' 

भावाये-नेसा घ्रृणाके योग्य नरक का बिला है वेसा बह शरीर है। परन्तु आत्मा 
तो निमेल है, ऐप्ती भावना करो तो शीघ्र संध्ार समुद्रके तट पहुंच जाओगे | 


सवैया ३१५ सा--कर्मके चक्रमें फिरत जगवासी जीव, न्‍्है रहो बहिस्मुख व्यापत विष 
मता ॥ अन्तर सुमति आई विमल बड़ाई पाई, पुदूगलसों प्रीति टटी छुटी माया ममता ॥ शुद्धने 
निवास कीनो अनुभौ अभ्यास लीनो, भ्रमभाव छांड दीनो भिनोचित समता ॥ अनादि अनन्त 
अविक॒लप अचल एऐपो, पद अवलम्बि अवलोके ग़म रम्ता ॥ ९४ ॥ 


मदाकांता छन्‍्द-रागादीनां झगिति विगमात्सवेतो5प्यास्वाणां 

नित्योद्योते किमपि परम वस्तु सम्पश्यतो5न्तः | 

सफारस्फारः स्त्रसविसरेः छावयत्सवभावा- 

नाछोकान्तादचलमतुलं ड्ञानमुन्मग्नमेतत ॥ १२ ॥ 

खण्टान्वय सहित अथे-एतन्‌ ज्ञान उन्पर्नं-एतत जिपो कद्यों छे तिसो शुद, 

ज्ञानं कहतां शुद्ध चेतन्य प्रकाश, उन्मग्ने कहतां प्रगभ हओ, निहिको ज्ञान प्रगट हओ 
जीव किप्तो छे । किमपि वस्तु अन्तः पत्यतः- किमपि वस्तु कह्तां निविककुप सत्ता मात्र 
किछ वस्तु तिहिको, अन्तः संपश्यतः कहतां भाव श्रत ज्ञान करि प्रत्यक्षपने भवर्ूंने छे | 
भावाथे इस्तो-भो शुद्ध स्वरूपके अनुभव काल जीव काठकी नाई नह छे यों फुनि न छे। 
सामान्यपने सविकल्पी नीवकी नाई विकुल्पी फुनि न छे। भावश्नतज्ञान करि किछु निवि- 
कल्प वस्तु मात्र अबलंपे छे | परमे-इसो अवलम्बन बचन द्वार करि कृहिवाकों सम्थपनों 
न छे तिहि तहि करि सकाय नहीं । किसो छे शुद्ध ज्ञान प्रकाश नियोद्योते-कहतां अभि- 
नाशी छे प्रकाश निहिको, किप्ताथक्री । रागादीनां झगिति विगमात-रागादीनां कहतां 
रागट्रेष मोह नाति छे मावंत भसंख्यात लोढ़ मात्र अशुद्ध परिणाम त्यहकों भगिति विग- 
मात्‌ कहतां तत्काल विनाश भक्की | किस्ता छे अशुद परिणाम। सबेतः अपि आखबांणों- 
सबेतः अपि कहता सवथा प्रकार, आमलवाणां कहतां आल़व इसी नाम संज्ञा छे ज्यह्षको 
इसा छे ! भागव इमो “जो जीवका अशुन्ट रागादि परिशासहकों सायो लाश्बपनों घट 





१३४ ] समयसार करुश टीका । 
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तिहिको निम्रित्त पाइ करि कमेरू५ आखवे छे | जे पुद्ुककी बगेणा ते तो भशुद्ध परिणामका 
झाराकी छे, तिहिते त्यहड्ी कोन बात, परिणामहके शुद्ध होतां सहम ही मिंटे छे। और 
किसो के शुढ् ज्ञान, सपभावान्‌ प्रावयन-सवे भाव कहतां जावेत ज्ञेथ वस्तु अतीत 
अनागत वतेमान पर्याय करि सहित तिहिको, छावयन कट्टतां आपने वियें प्रतिबिबित करतो 
होतो, किसे करि । स्वरसबिसरेः -स्वरस करहतां चिद्रप गुण तिहिको, बिसरेः कढतां 
अनंतशक्ति तिहि करि | एफारस्फोरेः-स्फार कहतां अनंतक्षक्ति तिहिते फुनि, स्फोरैः 
कहता जनन्तानन्त गुणा छे | भावार्थ हस्तो-नो द्रव्य अनन्त छे, तिहिते पर्याथमेद्‌ अनंत 
गुणा छे | तिहि समस्त ज्ञेय तहि ज्ञाबकी अनन्तगुणी शक्ति छे | इसो द्वव्यको स्वभाव छे 
ओर किसो छे शुद्ध शान | आलोकांतात अचलं-कढ़तां सकल कमे क्षय होता मिप्तो निपज्यो 
विप्तो ही अनन्तकाल पथत रहिसे कब ही ओर सो न दोइसे । और किसो छे शुद्ध शान 
अतुले क्टतां त्रैलोक्य माहे निद्विका सुख परिणमनक्रों दष्टांत नहीं छे । इसो शुद्ध ज्ञान 
प्रकाश प्रगट हुओ | 

भावाथे-यहां यही सार निकाल कर घर दिया है # प्त्थम्टप्टीको शुद्धात्माका 
अनुभव होनाता है। उसके भिध्यात्वके चले जानेसे रागढ्रेष मोहका अन्धरा नहीं रहता 
है| वह इस विश्वक्नी परमाणु मात्र वस्तुकों नहीं अपनाता | वह अपने भापमें मग्न हो#र 
अन्य सवे चिंताओंसे रद्दित होऋर शुन्य नहीं होता है। किन्तु अपने ही हुड स्वभावका। 
रसपान करते हुए परमानंदका भोग करता है । ऐसे ज्ञानीके भीतर मेप्ता केवलज्ञान है 
पैसा ही अनुपम ज्ञान श्वतज्ञानके बल कर प्रकाशमान होमाता है । महं रागड्रेष मोह 
नहीं वहां भासव केपता ? भावोंके अभावमें द्रव्यालवका अभाव स्वयं सिद्ध है। स्वानु भवकी 
झअपूर्वे महिमा है। योगसारमें कहते हैं--. 
धष्णा ते भयवन्त बुह् जे परभाव चयन्ति, छोयालोयपयासयर अपपा विमल मुणन्ति ॥ ५३ ॥ 

मावाय-वे बड़े भाग्यवंत सम्यग्शानी हैं, वे धन्य हैं नो रागादि भावोंको पर मानकर 
छोड़ देते हैं ओर लोकालोकको प्रकाश करनेवाले अपने निर्मल भात्माका स्वाद छेते हैं । 


सवैया ३१ सा--जाके परकाइशम न दीसे गग द्वप मोह, आश्रव मिटत नहि बंधकों तश्स 
है ॥ तिदु काट जांथे प्रतिबिस्विन अनस्तरूप, आपहु अनन्त सत्ताइनन्तंत समस है ॥ भावश्रत 
ज्ञान परमाण जो विनारि वस्तु, अनुभौ करे न जहां वाणीकों परत है ॥ अतुल अखण्ड अविचक 
भभ्रिनाशी धाम, निद्ानन्द नाम ऐसो सम्यक दरख है ॥ ६० ॥ 
इतिश्री नाटक समयसार राजमक्लि टीकाको आखव द्वार समाप्त । 
इति आख्रबः निष्कांत:। अथ प्रविद्यति संबा: । 
है. आाजमाना-य्काम्म्यप्ययेद्धिसापी फ0/ जज किकिदेतीफ न्‍शफामकमकल>नक>तत+-। हु 
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छट्ठा संवर अधिकार । 
दह्ा--आभ्रवको अधिकार यह, कह जयावत्‌ जेभ । अब सब्र वर्णन करूं, सुनहु भविक धरि प्रेम ॥१॥ 
शादूलबिक्रीड़ित छेद-अआसंसार विरोधिसंवरणयेकान्तावलिफासब- 

न्यक्कारामतिलब्धनित्यविजय सम्पादयत्संवरम । 

व्याठत्त पररूपतो नियपिन सम्यक्‌ स्वरूपे स्फुर- 

ज्ज्यो तिश्विन्मय पुज्ज्वलं निनरसप्राग्मार पुज्ज़म्भते ॥१॥ 

खण्डान्बय सहित अथ-चिन्मये ज्योतिः उज्ज़म्भते-चित्‌ कहतां चेतना तिदि, मय 

कहता सोई छे स्वरूप निहिको इसी छे, ज्योति: कहता प्रकाश रबरूप बस्तु, उज्नमते 
कट्टतां प्रगट होइ छे | किसो छे ज्योति, स्फुरत कहतां सर्व कार प्रगट छे । और किसो 
छे, उज्व॒ल् कद्दतां कमे कहुंऊ तहि रहित छे, और किसो छे। निमरसभाग्मारं-निभ 
रप्त कहता चेतन गुण तिहिको प्राग्मारं कहतां समृह छे, ओर क्रिसो छे। पररूपतः व्याटर्स 
पर रूपतः कहतां ज्ञेयाकार परिणमन तिह़ि तहि, व्यावृत्त कहतां पराड्ू मुख छे। भावार्थ इसो 
नो-सकल ज्ञेय वस्तुको जाने छे, तद्रप नहीं होह छे, आपणा स्वरूपे रहे छे। और किसो 
छे | स्वरूप सम्यक् नियमिन-स्वरूपे कहटतां मीवको शुद्ध स्वरूप तिहि विर्ष, सम्यक्त 
कहता ज्यों छे त्यों, नियमित कहतां गाढ़ो थाप्यों छे । ओर किसो छे, संबरं संपादयव- 
संबंर कह्तां घारा प्रवाहरूप आखते छे ज्ञानावरणादि करे त्यांहकों निरोध, संपादयत्‌ कट्टर्ता 
करणशील छे। भावाय इसो-नो इृष्मत लेह करि संवरको स्वरूप कहिमे छे, क्रिस्तो छे संवर 
प्रतिकब्धनिसविजय-प्रतिलब्ध कहता पायो छे, नित्य कहतां शाश्वनों । विभयं कहतां 
भीतिपनो जेने इसो छे, क्िप्ता थक्री हसो छे । आसंसारविरोषिसंवरजयैकांतावाले- 
प्रालवन्यक्वारातू-आपंत्तार कहतां अनन्तकाल तदि लेइ करि विरोधी कहतां वैरी छे | 
इसो नो संवर कहतां बध्यमान कर्मको निरोध, तिहिको जय कह्ठतां जातिपनो तिदि करि, 
एक्रांतावलिप्त कहतां मोतहि बड़ों ज्ेछोक्य मांहि कोई नहीं, इस्तो हुओ छे गये भिहिको 
इतो, आसव कहता धाराप्रवाहरूप कमेकों आगमन तिहिकरो, न्यकारात्‌ कद्दतां दूरि करियों 
ऐसो मानमंग तिह्दि थकी । भावार्थ इसो-गो आख्ब तथा सेवर माहों माहे श्रति ही वैरी 
छे | तिहिते अनन्तक्राल तहि लेह करि सर्वे मीनराशि विभाव मिथ्यात्वकूप परिणतिरूप 
परिणव छे, तिहितें शुद्ध शञानकों प्रकाश न छे, तिहिते आलत्रका साराका सर्व नीब छे | 
काललडिष पाया कोई आधज्ञ भव्य नीव सम्यक्त रूप स्वभाव परिणति परिणंव छे, तिद्दिते 
शुद्ध प्रकाश प्रगट होइ छे । तिह्विते कमंक्रो आलब मिटे छे | तिहिते शुद्ध शानको नीति- 
पनो घेरे छे । 
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भावाय-पम्यक्त सहित ज्ञान ही स्वात्मानुभव करानेबाा है।इस सम्यग्हानकी 
अपूर्व महिमा है। इसने प्रगट होते ही कमेंके आखवका निरोध कर डाला है। संवरका 
बही कारण है। अनन्त संसारके कारण मिथ्यात्वके चले नानेसे ज्ञान निमेठ स्वभावरूप 
होकर अपने शुद्ध प्रकाशमें चमक रहा है | मेस्ता स्वपर वध्तुका स्वभाव है तेसा ही भान 
रहा है । रागद्रेषके विकल्पोंसे छूटा हुआ बीतराग रसका पान कर रहा है 
तत्त्व « में कहते हैं-.. 
अखिब्धारया भेदबोघन भावयेत सुधीः, शुक्ष चिदरृपसम्प्राएयं संवशाखविशारद: ॥ १३ ॥ 
भावाये - बुद्धिमानको उचिल है कि सवे शाखका पंडित होकर शुद्ध चेतन्य स्वरूपके 
ढाभके लिये घाराप्रवाह रूप निरंतर भेद विज्ञानकी भावना करे | 
सबैया ३१ सा--आतमको जहित अव्यातम उहित ऐसो, आश्रव महातम अखण्ड अण्डबत 
है ॥ ताक्ो विसतार गिलिवेकों परगट भयो, अद्मन्डको विकाश ब्रह्ममण्डबत है ॥ जामें सब रूप 
ओं सबमें सब रूपसों पे, सवनिसों अलिप्त आकाश खण्डवत दै ॥ सोहे ज्ञानमान शद्ध सेवरको 
जेष धर, ताकी €वि रेखको हमारे देंडवत है ॥ २ ॥ 
शादुरुविक्रोडित छंद-चेदृप्यं जढरूपतां च दधतोः कृत्वा विभाग द्वयो- 
रन्तदोौरुणदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च | 
भेदज्ञानमुदेति निम्मेलमिद मोदल्वमध्यासिता: 
शुद्धज्ञानपनोघमेकमधुना सन्‍्तो द्वितीयच्युताः || २ ॥ 
खण्डान्बय सहित अथ-इ॒दं भेदब्ञान उदेति-हदं कहतां प्रत्यक्ष छे, भेदशानं कहतां 
जीवक़ो शुद्ध स्वरूपको अनुभव, उददति कह्ठतां प्रगट होइ छे । किसो छे, निरमेले कहतां 
रागड्रेष मोह अशुद्ध परिणति तहि रहित छे। और किप्तो छे, शुद्धब्वानघनौध-शुद्ध 
ज्ञान $हतां शुद्ध स्वरूपको ग्राहक ज्ञान तिहिको, घन कह्ठतां समूह तिद्ििको, ओघ कहतां 
पुंग छे | ओर किप्तो छे, एक कह्तां समस्त भेद विकल्प तहि रहित छे, भेदज्ञान ज्यों 
होइ छे त्यों कहिने छे । ज्ञानस्य रागस्थ च द्रयोविमाग परतः क्रृत्वा-शानस्थ कहतां 
ज्ञान गुण मात्र, रागस्य क्ठतां अशुद्ध परिणति त्यहको, यो: क्ठतां दूवे को, विभाग कहतां 
मिज्लर पनो, परतः कहतां ए5 दूभरे थकी, कृत्वा कहतां इत्ो करि भेवज्ञान प्रगट होह छे। 
किप्ता छे ते दूवे-चेट्रप्य जडरूपतां च दधतोः-कहतां चतनन्‍्य मात्र नीबको स्वरूप, 
मडत्व मात्र अशुद्धपनाको स्वरूप, क्रिस्तो करि भिन्नपनों कीयों। अन्तदीरुणदारणेन- 
अन्तर्दारुण कह्टतां अन्तरक सुक््म अनुभव दृष्टि इसरो छे, दारणेन कहवलां करोत तिट्ठि करि। 
भावार्थ इसो-नो शुद्ध ज्ञान मात्र तथा रागादि अशुद्धपनों दूवे भिन्न मिन्नपने अनुमव करि- 
बाक़ो अति सुक्ष्म छे। मिहिते रागादि अश्युदपनो चेतनसो देखिने छे। तिह्विते अव़ि 
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सुक््म ड़ 2%रि यथा पानी शादो सो महवाथव्ी पंझों हुओ छ तथा प सरवरूपकों अनुभव 
कर्ता स्वच्छता मत्र पानो छे, भेजो छे मो ऋदोह्ी 3॥ ध छे तबा रागादि परंगाम ७२ 
जश्न अशुद्ध इमो दीपे छे तथाप ज्ञानननो मत्र ज्ञान ठे, गगदि अशुद्प उगधि छ ; 
सेतः अधुना १३ मोदध्वे-संतः कहता सम्पग्ड € लीब अधुना वर्ेमा'न समय इंई मे दू- 
इबं कहतां शुद्ध ज्ञानानु वक़ो आम्वादहु | क्रिमता छे संत पुरुष, अध्याभिता। कऋहतां शुद्ध 
स्वरूपकों अनुभव छे नीवन ज्यहको इस छे, ओ' किया छे द्वितीयच्युता। कह हेय 
वस्तु कहु नहीं अवलंबे छे | 


भावाये-यहां यह बताया है कि जो गगदेषादि परिणति नीवोंमें दिखराई पड़ती है 

हफपके स्वरूपका विचार करो तो प्रगट होगा कि यह परिणति न तो मात्र चेतनकी है ने 

मात्र नड्को है। नगतक्नो श्रत यह होरहा है कि यह चेतनडी दी प रेशति है, क्‍्यों'के 

नितने ग्यूछ मड् पदाथे हमारी दृष्टिगोचाः हैं उनमें ॥गट्टप दिखलाई न.ैं पड़ता है परन्तु 

जिनने संभारी भात्मा हैं उन सबमें दिखराई पढ़ता है। यह तो प्रत्यक्ष अनुपव ह२एछक्ो 

हो- क्ता है कि यह क्रोध मान माया लोभ कषायरूप गगद्ेष सब क्िसीमें तीब्रतासे उठते 

हैं तब आत्माके ज्ञानकों मलीन कर देने हैं, इतना ही नहीं ज्ञानक्रा विक्ाश र'क देते दैं । 
कवायाधक प्राणी क्रिसी भी सुक्म ज्ञानकी चर्चाड़ों समझ नहीं भक्ता है तथा नो आकुलता 

चिंता व क्शकी मात्रा न थी वह इन कषायोंक्री तीव्रतासे उत्पन्न होनाती है। इन कपा- 

योंके कारण शरीर भी क्षोमित, गमे व मंतप्त होनाता है, आंखोंक़ी दृष्टि भी विध्वग्युक्त हो 

जाती है, प्रमताका नाश होनाता है, हमसे यह तो सिद्ध है कि ये रागाड़ि परिणति जीवकी 

अ्वाभावि5 परिणनि नहीं है| यदि द्ोती तो ज्ञानको नहीं बिग!डनती | हमीसे सिद्ध है कि 

शव रागभावमें मितना अंग जानपना है, उपयोग है बड़ तो नीवकी पर्णिति है व नितना 
अछ्य रागपना है, व क्रोधमें क्रोधपना है, मानमें मानपना है, क्राममें कामयना है सो अत्यन्त 

सुक्म मोःनीयकमंका विपाक या रस है या मै है। यह कम वे उमा रप्त नड़ है, चेत- 

नसे भिन्न है। हम तरह “वार वार विचार करना! रूपी करोतके द्वार श्रम बु छके खंड 

खंड कर डालना उचित है। और झूदा ही चेतनके स््रभावकी गंगादि मेलसे 'भन्नर ही 

मानना उचित है। पानी हा स्वभाव निमेल है परन्तु कादेके मिलनेसे भेला हो नाता है, ऐपा 

मेछा प'नी निम पद शेप पड़ता है उपको शुद्ध करनेक्ी अपेक्ञा मेला ही कर देता है। 
विचार करके देखा जाय तो प.नीका स्वभाव मेला नहीं ३ ने भेला करना है | मेलपना वे 

मेला करना कारेह्ना स्वभाव है। कोई भी बुद्धिगान मेले पानीको देखकर यह नहीं मान 
स्क्ता कि पानी का स्वभाव मेरा है | वह सदा ही इसी प्रतीतितें रहता है कि पानी रला 


१६८ 


१३८ ] समयतार कलज्ञ टीका। 
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नहीं है | पानी रूच्छ है व स्वच्छ करना ही इपका स्वभाव है| इसी तरह भेदविज्ञानक्रा 
आाननेवाला बुद्धिमान तत्वज्ञानी सदा ही यह अनुभव अरता है कि आत्माका स्वभाव राग- 
टेपरूप नहीं है| यह परमबीतराग ज्ञानानरमई है। इपलिये जो आनंदके इच्छु ६ हैं उनका 
करेव्य है कि गगद्देपादि मेठको मेझ जानकर इये मेलसे रति करना छोड़ें और केवल ए 
अपने शुद्ध अत्मस्वभात्र्मे ही रति करके परमानंदका लाभ लेवें। सतारप्तमुच्चपर्में श्रीकुलमत्र 
आाचाये कहते हैं- 

एलदेबप ब्रद्य ने विन्दस्तीद भोदिन: । यदेवशितनेमेल्4 रागद्रषादिशनित्रम्‌ ॥ १६४ ॥ 

भावाथै-रग्ड्ेघादि मेलसे रहित जो अपने ही चेतन्य भावक़ी नि्लता है यही तो 
परम वह्म परम त्माका स्वरूप है | परन्तु यद्टां नो मोदी सिथ्याज्ञानी हैं वे हयका अनुभव 
नहीं करते हैं। 

सवैया ३१ सा-शुद्य अछेर अमर अबावेत, भेर विश!न सु तीछन आए। ॥ अंतर भेद 
स्‍्वभात्र विभाव, करे जड़ चेतन रूप दुफारा॥ सो जिन्हके उरमें उपज्यो, न रुचे तिन्हकों परसंग 
सहारा । आतमको अतुभौ करे ते; हरसे परखे परमातम थारा ॥ ३ ॥ 


मालिनी छन्‍द- यदि कथमपि धारावा हिना बोधनेन धु।मुपलभमानः छ द्भपात्मानमास्ते। 
तदयपमुदयद्ात्मारापपान्मानमात्मा परपरिणतरोधाच्छुद्धमेवराम्युपति ॥१॥ 
खेडान्वयस हित अथ -तव्‌ अये आत्मा आत्माने छुद्धं अभ्युपेति तत ऋछ्तां 
तिद्ठि कारण तहि, अग्रे आत्मा कहतां यही छे प्रत्यक्षनने नीच, आत्माने कहतां आपणा 
स्वरूप कहु, शुद्ध कहता याबवेत छे द्रव्परुमं, भावकम, त्यटर तहि रहिंत | अम्पुपति इह्वतां 
पाते छे, किसो छे आत्मा, उदयदात्माराम उदयत-ऋहतां प्रगट हओो छ, अच्मा कहता 
आपणो द्रव्य हमो छे, आरमें कद्तां निवास निहिको इसो छे, किसो कारण कहता शुद्ध डी 
प्राप्ति होह छे | परपरिणतिरोधात -परपरिणति 'छ्रतां अशुद्धपनों तिहेक्ो रोधातु 
क्‌ तां विनाश थक्की | अशु ढ़ पनाको विनाश ज्यों होह त्यों कहिन छे | यदि आत्मा कथ- 
मपि शुद्ध आत्मान उपणस्यमानः आस्ते -यदि कहतां नो, आत्मा कहता चेतन द्रव्य, 
कथमपि कहता काललडित पाह करि सम्यक्त पर्याथकूय १ रणवों होतो । शुद्ध कहतां द्रव्य 
कमें, भावकझम तहि रहित हमो छे, आत्माने कढ़तां आपणा स्वरूप कहु, उपलबभ्पमानः 
आस्ते-कहतां आस्वादतों होनो प्रत।! छे। क्रिप्तो करि-बोवनेन ऋहतां भावश्नत ज्ञान 
करि, किसो 8 | धारावाहिता-ऋद़तां अखण्डित थारा प्रवाहरूप निःतरपने प्र+। छे | 
शरत्र कहतां ई बातकों निद्नी छे । 
भावाथ-यहां यह भात्र है छि मो शिनवाणीक। झार है, इसेप मझछर नो कोई निरंतर 
आत्मा ? अनास्ताफे भिन्नरे स्वतावनों लगातार नित्य विचार करनेका अम्माप्त करता है 


समर्थतार कलश टीका । [११९ 





उप्तक़ो कभी न कभी सम्ब्द्शन का लाभ होनाता है। तब बड़ अउना क्रो ड़ावन ए६ आपको 
बनाकर उसीमें रमण किया करता है | उप्तके 7मनेका स्थान नो पहले औपाधिक रागादिक 
भाव थे व द्रव्यकमके उदयसे प्राप्त शरीरादि थे उन सबसे रमण करना त्याग देता है। 
सुत्दर वन मिल गया तब कोन कंटीडी झाड़ियोंमें बठेगा | 
तत्व ०में कहा है--- 
शुब्बत्य चित्वरुपत्य शुक्गोन्योन्‍्य स चितनाव, लोई लोहादू भवेत्यात्न सौबण न सुबर्णतः ॥२३२॥ 
भावाथ-नेसे लोहेसे लोहेका व सुणसे सुवर्णका व्तेन बनता है, वसे शुद्ध. आत्म 
स्वरूपके चिन्तबनसे यह भीव शुद्ध होता है | अशुद्ध चिन्तवनसे अशुद्ध ही गहता है। 
सवैश २३ सा--जो कबड़े यह जीव पदार्थ, और पाय मिथ्यात मिट ॥ र म्पक घार 
प्रवा४ बढ़े ग्रुण, शान उदे मुख ऊर्घ थने ॥ तो अभिशनन्ताः दर्वित भावित, कम कछेश प्रवेश 
न पांव ॥ आम साथि अध्यातमके पथ, पूरण ब्हे परत्नद्म कहाव ॥ 
मालिन छेद-निजमहिमरतानां भेद्रविज्ञानशत्तया भवति नियतमेषां शुद्धतक्योपलम्भः | 
अचलितमखिलान्यद्रव्य २रेस्थितानां मबति सतिच तस्पिन्नश्नयः कर्ममोत्त; ॥ ४ ॥ 
खेडान्बय सहित अथे- एवां निनरमहिमरतानां शुद्धनत्वोपलभ। भवति-एपां 
कहता इसा छे जे, निममहिम कहतां नीवकों शुद्ध स्वरूप पोणमन, तिह्ि विषे, रतानां 
कहता मग्न छे जे बे ई त्यहक्ो, शुद्डतत्वोतलंभ: भवति-कहतां सकल कर्म तहि रहित अनंत 
चतुष्टय विराजमान इमो अत्त्म वस्तु निह़िंकी प्राप्ति होई। नियते ऋहतां अउरय होई | 
किसी करि होई-भेद्विज्ञानशत्तया-भेदविज्ञान कहता प्तमम्त परद्वव्य तहि आत्मस्वरूप 
भिन्न छे इमो अनुभव हवा, शक्ति कहता सामथ्यपनों, तिहिकरि | तास्मिन सति कर्ममोश्नो 
भबति-तम्मिन्‌ पति $ढ़तां शुदस्वरूपको प्राज्ति होते सेते कर्ममोक्ष:ः मबति कहां द्रव्यकमे 
भावकमझो मूल तहि बिनाश होह छे । अचलितां ऋहृठतां इनो द्वव्यक्नो रूरू। अभनिट छे। 
किमो छे करमक्षय - अक्षय; ऋद्ठतां आगामि अनंतकालपयत और कर्मको बंध न होइमे | ज्यह 
नीवदकों कर्मक्षय होह छे ते नीव छिपा छे । अखिडअन्यद्रव्यदरेस्थितानां अखिल 
बहतां प्रमम्त हपा छे अन्य द्रव्य ऋहतां आपणा जीवद्रव्य तहि भिन्न नाबंत द्रव्य तिहि 
तहि, दूरे स्थितानां कहतां सर्व प्रकार भिन्न छे इत जीव त्यहकीं ॥| 
भाव्राथ यहां बताया है कि मेदज्ञानके ६? नव आत्माक्नो अनात्मासे भिन्न नान 
लिया गया और स्वानुभवका छम्प्राप् किया जाने लगा तब अबर्य ऐसे स्वानु भत्रके अभ्य/स्ती 
तलबब्बानीओ शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति होगी औ' वह परद्रव्यसे भिन्न रहता हुआ कभी ने 
कमी सर्व कमोंसे छूट नायगा : मोक्षचझा एक मात्र उपाय स्वानुभव दे | तत्व »में कहा है- 
बिदूप: केबल: शुद्ध आतंदामेन्यर स्मरे । मु ली सर्नश्ोपेश: क्रोबर्द्नेन निरषितः ॥ ३०६ ॥ 


१४० .] समयसार कलश ठीछा। 





भावाथ- मैं केबल १छ्ध, आनंदमई अपने चेतन्य रूपको स्म-ण करता हे, सर्वज्ञ मस- 
बानने मुक्तिके लिये यही उपाय अधे छोहमें झर्धाया दे | 
सपैया ६१ सा--भेदि भिथ्ततसु वेदि महा रस, भेद विज्ञान कला ज्रिनि पाई । मो 


अनी महि्रा अवधातत त्याग कर उरनो जु पाई ॥ उद्धत रत बसे जिनिके घट, होत निध्तर 
ज्योति सवाई । ते मतिप्रान सुबर्ण सथान, लगे तिनकों न जुभाशुभ काई ॥ ७ ॥ 


उपनातिछंद- सम्पद्यते संवर एप साक्ताच्छुद्वात्मतत्तस्प किलोपलम्भाव | 
स भेद विज्ञानत एवं तस्मात्तद्वेद विज्ञाममतीव भ.व्यम ॥ ५ ॥ 

खंडानस्यय सहित अर्थ-तद भेदविज्ञाने अतीब भाठये तत्‌ बहता तिहि कारण 
तहि, भेदा ज्ञन कहतां समस्त परद्रव्य तहि भिन्न चेतन्‍्य स्वरू)को अनुभव | अतीव 
भाव्य कहता स्वथा उपादेय इसो मानि करि अखण्डित धाराप्वाह रूप अनुभव करना 
योग छे कप्ता थकी | किल श॒द्धात्मतक्तस्य उपलेभ;व एपः संबरः साक्षाव सम्प- 
चते-किल कहता न३चा्तों शुद्धात्म तत्वरूप कहतां मीवकों शुद्ध भ्वकूपको, उपलभातु 
कहतां प्राप्ति भक्की, एपः संवरः कहता नूतन ऋमेक्रो आगमन रूप असर तिहिको निरोष 
लक्षण संबर, साक्ष,त संपश्चते $हता सबथा प्रभार संवर होह छे | स भेदविज्ञानत३ एव- 
प्त १दतां शुद्ध स्वरूपतो प्रगटपनो, मदजज्ञ नतः इहरला शुद्ध स्वरूपको अनुभव थको, एव 
बहतां नि: च-सी धोह छे, तस्मात कहतां तिहि क्रारण तहि । भेरबिज्ञान फु ने विनाशी$ 
छे, तथापि उपादेय छे । हे 

भ,वाथ-यह दै कि शुद्धात्मानुमत्से ब'तगागता होती है, तब कर्मों भासव एता 
है, परन्तु इस शुद्धात्म नुभवका उपाय निरंतर यही अम्पराप करना जरूरी है कि मैं भिन्र 
हैं व २गादि सब |भेक्ष हैं | यह विचार भी विजल्प है, छोड़ने लायक है, तोमी जहांतक 
स्ानुभव न हो वहांतक आहूम्बन रूप है | तत्व०मे मेरविज्ञानका स्वरूप बताथा है- 

भेरों वधीयते येन चतनादुदरू4णो:, तज्जातविक्रयादीनां भेदज्ञान तहुच्यने ॥१८-४॥ 

भावाथ-नद्धां आत्मासे मिल्न शरीर व कमोंक्रा मेद तथा करमेजन्य सर्वे विकारों 

पेद जाना जाता है उपको भेदविज्ञान कहते हैं | 


अडिलि--भेरशान संवर निदान निरदोष है । सबर स्रो निग्जरा अनुक्रम मोक्ष है ॥ 
मंद ज्ञान शित्र मल जगत महि मानिये । जद॒पि हेय है तदपि उप.देव आनिये ॥ ६ ॥ 


इलो #- भावयेद भेद विज्ञानमिद मच्छर गया । 
ताउशधाबलग रहुसवा ब्ा। बने प्रतिष्ठते ॥ ६ || 
खण्डान्वय सहत अथ ३; भे: बज्च,न तावव अच्छिन्नपारयां भातयरेत-हुदं 
भेदविज्ञ न कहतां पूर्शक्त क्षण छे शुद्ध स्वरूपकों भनुभव, ताबतू कहतां लेतो कार, 





ज स्छलपारया कहतां अखण्डित घाराप्रवाहरूप, भावषयेत्‌ कहतां भास्वाद करियो याक्‍त्‌ 
ब्वाने जाने प्रातिद्नते-यावत कहता जेतो काल, जाने कद्तां आत्मा, जाने कहलां शुरू खक्धप 
गिपं, प्रातछते ऋट्टतां एक रूप परिणवरे। भावार्थ इप्तो-भो निरंत!पने झुड स्वरूवकी अनु- 
भव कतंव्य छे | यदा काल सऊल कंम क्षय लक्षण मोक्ष होसे तदाकाल समस्त विशृह्प 
सहन ही छू टपे तडां भेदविज्ञान फु न पु वितृष्यरूप छे, केवल झ्ञानकी नाई नोवकों 
स्वरूप न छे, तिहितें सहन ही विनाशीक छे । ह 

भावाथ-यहां यह भाव दे हि सम्यक्त होनेके लिये भी भेद विज्ञान $ा अम्याप्त करना 
ये है निप्तसे शं धर ही शुद्ध त्माझा लाभ होनावे | सम्पक्त होनेके पीछे हप भेद विज्ञा- 
नको छोड़ देना नहीं चाहिये। नहांत5 मोझफा लःम न हो वहांतक यह भेद वेज्ञान उप- 
योगी है | तत्व ०में कटा है-- 

धश्षव नयति भेरज्ञरित््र प्र तघातऊ क्षणेन कमणा गहि दगानां पातक बथा ॥ १९ ॥ 

भावाथ -भेदज्ञ न। चतन्य स्व्रमावके घत 5 कर्मो # नाश क्षण मात्रमें उत्ती त/ह कर 
देता है ज्ञिप तह तृणोंके ढे.को अग्नि भला देती है । 
देहा-मे रशान तब मडो, जब -ं मुक्ति न होग । परम ज्योति परगट जहां, तहां विकलय ने कोय ॥७॥ 

छो+- भेरविज्ञानतः पिद्धाः सिद्धा ये किल केचन । 
तस्येवभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥ ७॥ 

खंहासयसहित अथे ये किल केचन धिद्धाः ते भेदविज्ञानतः तिद्धाः-ते कहता 
आपन्न भव्य जीव छे, जे केई, किल कहां निह बारसों, केचन कहता संध्तारणीव राशि माँहि 
ये केई एक गिनतीका, सिद्धा: कह तां सऊुछ कर्म क्षय करि. निर्वाग पढकूं प्राप्त हुआ, ते 
कह्तां तेता समग्त जीव, भेद वज्ञ/न्तः कहतां सकल पर द्रव्य तहे भिन्न शुरू स्वरूपकों 
अनुभव थक्री, सदा: कह्ठ ता मोक्षपद कहुं प्राप्त हुआ | भावाथे हृपा-नो मोक्षमार्गको शुद्ध 
स्वहूपकते अनुभव अनादि संसिद्ध थही ए5 मोक्षमाग । ये केचन बद्धा: ते किल अस्य 
एव अभावतः बद्धाः-ये केचन कह तांये केई, बद्धा क्तां ज्ञानाबरणा द कमेंह करि वध्या, 
ते कृठतां नेत। स्मरत नीच, किक क॒द्तां निहच्रापो, अस्य एवं कहतां हसो लो मेरविज्ञान 
तिहिका, अभावतः कहता बिन होता, बढ्धा: कहतां बद्ध होह करि संसार महि रुटबा | 
भाशर्थ इसो-सो भेदशान सपैथा उपादेय छे | ह 

भावार्थ-यही है कि मेदविज्ञानके द्वारा मिन्‍्होंने शुद्धात्म सवरूपका अनुभव पाया 

वे ही कमाते छुटहर सिड हुए। ए* मात्र मोक्षमार्ग स्वानु भव है, भन्‍य कोई नहीं । 

। गोगसारमे बहते हें--- 
से।शढा ---जीवाजीवह भेउ जो , जाएए ते ज्ञाशियव | मोकखह कारण पुठ, भणइ जोइ जाहइईह मजिड #३4 
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भावाय-जशिसने भीव अनीवके भेदको माना है उसहीने मोक्षमागंकों पढ़चाना है । 
ऐसा योगियों /? अनुभवित मागेको योगीगण कहते हैं | 
खौषाई--मेदशान संबर जिन्ह पायो | सो चतन शिवरूप कहायो ॥ 
मेदशान जिन्दके घट नाही । ते जड़ जीब बन्ध घट मांही॥ ८ ॥ 
दैःहां---भेदशान साथ भयो, समरस निर्मेल नीर | थोबी अन्तर आत्मा, धं.वे निज्युण चीर ॥९॥ 


मंदाक्र,ता छंद- भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्धतत्त्तोपलम्भा - 
द्रागग्राममलयकरणात्कम्भंणां संवरेण । 
विश्वत्तोष परमम्मछालोकमम्लानमे कं 
ज्ञान ज्ञाने नियतमुद्दित शाखतोद्योतमेतत || ८ | 
खण्डान्बय सहित अथ-एतत ज्ञान उदिनं-एतत कहतां प्रलयक्षपने छग्ो छे, ज्ञान 
कष्टतां शुद्ध चेतन्य प्रकाश, उदित कहता प्रगट हओ, क्रिप्तो छे । ज्ञान नियतं-कहतां 
भ्रनन्‍्त हाल तहे परिणयो हुनो अशुद्ध रागादि विभाव रूप, काल लडठितर पढे करि। 
भापणे शुद्ध रचहूप परिणयों छे | और किप्तो छे। शाश्वतोद्योत-कद्तां अविनश्वर 
प्रशराश छे निहको इसो छे । ओ( किप्तो छ | तोषे विश्व कइतां अतीन्द्रिय सुख रूप 
परिणयो छे, ओ( किप्तो छे परम कहता उत्म्ट छे। और किप्तो छे | अपरछालो् 
कहतां सर्वेथा प्रकार सरकार सर्व ज्ेलोफ्य माहे निर्मल छे साक्षात्‌ शुद्ध छे, और 
, किसो छे | अम्लान कद्ठतां सदा प्रकाशरूप छे, और किसो छे एक कहता नि्वि- 
कश्यप छे | शुद्ध ज्ञान इस्तो ज्यो हओ छे त्यों कहिन छे | कथणां संबरेण-कद्वतां ज्ञाना- 
बरणादिरूप आज था नो कर्म पुह्ल निहिक्रों निरोध करि, कर्मशे निरोष ज्यों हओ छे 
त्यों कद्दिने छे । रागग्रामप्रछयकर णात-राग कहता रागट्वेष भोहरूप अशुद्धू विभाव 
परिणाम तिहिको, आम कहतां समूह अपंरूबात छोझमात्र भई तिहिको, प्रछय कहता भुर 
तहि सत्ता नाज्ष तिहिके, करण.त्‌ कहवतां करिवाथक्री | इवा फुनि किवा थे। शुद्धतल्ोप- 
लंमाव-शुद्ध तत्व कद्तां शुद्ध चतन्व वस्तु तिहिको उपलंभात कट्टतां साक्षात प्राप्ति तिहि- 
भकी । इसो फुनि कसा थे। भेदब्लानोच्छलनककनात- भे ज्ञान कहता शुद्ध स्वरूप ज्ञान 
तिहिको उच्छलन १हवां प्रगटपनों तिहिड्ो कलनात कइनां निशतरपन अम्प्राप्त तिदिबकी | 
भाषारे इपो-जो शुद्ध स्वरूपको अनु मव उपादेय छे | 
भावायथ-यहां यह बताया है कि संवरका सुख्य उपाय शुद्धात्मानुभव है उप्तका लाभ 
मेदविज्ञानके द्वारा होता है | स्वानुभवके द्वारा राग्वेष मोह नहीं होते दें । इन जासव 
भावोंके रुकनेसे क्मोंझा आखत्र भी रुक जात। है। सम्यम्दणी मीव अपने स्वरूपानन्दर्मे 
सदा संतोषी रहता है | उप्के भीतर निर्मेछ ज्ञान झलकता है,  मिप्तके प्रतापसे उसको 
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प्रयोगनभृत तत्तोंके भीतर कभी भ्रम नहीं होत। है। तत्व ० में कहा है-- 
ये गत दांति यास्यस्ति रिदति पुरुषोत्तमाई, मान्स ून्शविर्ल क्ृत्वा रथे स्ट्रिपे न रंशयः ॥५९०॥ 
भावाथै-नो महापुरुष मोक्ष गए हैं, जे हैं व नारेंगे वे ही भव्य हैं भो मनको 

शुरू चतन्य स्वरूपमें निश्चठ करके स्वानुभव करते हें यश्ी निःमन्देह बात है | 

छुपे - प्रगट भेंद्र विज्ञान, आप गुण परगुग जाने । पा परणति पर्ि्याग, शुद्द अडुमौ तिथि 
ठाने ॥ करि अनुभो अब्यास, सहत सबर परकागे। शक्षाश्नव द्राग निरेधि, कमीधन तिमिर वितासे । 
क्षय करि विभाव समभाव भज्रि, निरविकत्य लिन पंदे गहे। निभेठ विशुद्ध शाइवत सुधिर, परम 
अतींदिय सुख लहे ॥ १० ॥ 

सवैया ३१५ सा--जैसे रप्र खोधा रक्ष सोघिके दरव काड़े पात्रक कनक कड़े दाहत उप- 
लको ॥ पंकके गरभनें ज्यों डारिये कुलक फल, नीर करें उज्जझू नितोरि द्वारे मलछों ॥ दचिके 
मंधेवरा मथि क'ठे जेसे मावनको धफहस जसे दृध पंवे न्यगि जलकों ॥ तेसे शानवन्त भेदशा- 
नकी दाकति साधि, नेदे निज संपति उन्छेदे पर दलको # ११ .। 

इतिश्री नाठक समयप्तारस्य क्षवरद्र((«इ'ते संत्रों निष्क्ांत:। अथ प्रविद्यति नि्गेश । 


न>-++ 8 ्थकैअनतड2---८ 


सप्तम निजरा अधिकार | 


द्ौहा--वरणी संब'की दशा, यथा युक्ति परवाण । मुक्ति वितरणी निरतंग, सुनो भविक घरि 
कान ॥ जो संत्र पद पाई अनेंदे | सो प्ररव कृत के निकंदे ॥ जो अफऊंद रहे बहुहि न फंदे । 


सो निशा बनारसि वन्‍दे ॥ १ ॥ 
शादू लविक्रोडित छन्द-रागायास्रररोधतो निमधुरान्ध॒त्रा परः संवरः 

कर्म्मांगामि समस्तमेव भ।तो दुराज्निम्स्धन स्थित) । 

प्राग्बद्धं तु तदेव दग्पमधुना व्याज्म्भते निज्जेरा 

ज्ञानज्यो तिरपाहते न हि यतो रागादमिर्मूच्छेति ॥ १ ॥ 

खंडास्वय सहित अ्थ- अधुना निर्भरा व्याज़भते -अधुना कह्तां इहां तह छेइ 

करि, निर्मेत कहता पृर्वेचद्ध कमेंको अकर्मरूप परिणाम, व्याजुभसे कहतां प्रगट होइ छे। 
भावाथे-हसो नो निनशाह्षो स्वरूप ज्यों छे त्यों कह्दिन छे | निभरा किप्ति निभित्त छे। 
तु तव्‌ एवं प्राग्बद्ध दर्ध-तु कहता संचर पूर्वक, तत ज्ञानावरणादि कृम्मे एवं कहतां निह- 
चारों, प्रग्बद्ध कहता सम्यक्त कह विन होता मिथ्थात्व रागद्रेष परिणाम करि बांध्यों थो 
तिड्क्रो, दग्व कहता नारिवाक्रो, कांई विशेष | संव॒१३ स्थित१+-ऋहतां संतर अग्रेपर हओ 
के मिहिको हमो छे निनत | भावार्थ इमो-नो सेबर पूरे निनेश सो निनेरा, निदेल 
संबर बिना दोइ छे सबे शीवको उदय देह करि करमझ्री निमेरा सो निनरा न होई। क्िप्तो 





छे संवर | रागाद्' खरोधतः निमरधुरां पुला आगामि समझते एय कर्म भरत: द्राव 
मिरंपत-रागाथधाअ्रररोधतः कहता रागा'द आश्रव मात्रोंनें निरोष करि, निलधु। कहता 
आआपणी ए% सेबरकप पक्ष कहुं. घत्वा कहतां घरते सेते, भागामि कहतां अखंड घारा 
प्रवाहरूप आश्रवे जे पृष्ठ, समस्त एवं कमे कहतां नानापफ्तार छे ज्ञानावरणीय कम्मे, 
दर्शनावरणीय इत्यादि अनेक प्रकार कमंझो, भरतः कट्तां आपणे मोहपने, दूगत निरंडन्‌ 
कहता पासे भावरं नहीं देह छे | संवर पूरक निभेरा कहतां जो क्‍यों काम हओ सो कहितमे 
छे। यतः ब्ञानज्यो तिः अपातत्त रागादिति; न मूज्छे ति-यतः कहता निद्ि निजरायक्री, 
ज्ञानज्योतिः कट्ठतां भीवकों शुद्ध स्वरूप, अवावृते कहतां निरशाव!ण हुए होतो, रागादितिः 
कद्तां अशुद्ध परिणाम करि, न मृझेति कहता आपणा सद्धयाक्री छो डि रागादिरप नहीं दोइ छे | 

भावाये- गहां यह बताया है कि नो कर्मोह़ी निनशा संसारी जीवोंके होती दै वह 
वास्तव निमरा नहीं है, क्योंकि एक त फ़ तो कमे झड़ता है दूपरी तनफपे राग दोष मोह 
परिणामोंके द्वारा नवीन कमेका आखब दोकर बंध होता है। निनरा बड़ी हितह़ारी है नो 
मबीन कर्मो|को रोइती हुई पूर्व बांधे हुए करमोंड्नों दूर करे । ऐसा निर्गेश करने येग्य भाव 
सम्यस्ज्ञानमय सम्यग्दष्टी नीबके होता है निप्तने रागढ्भेष मोहकी तिलकुछ दूर कर दिया है। 
निप्तके भीतर आत्मज्ञानमई ज्योति परम नि वीत॥ग रूप झलक रही है। 


इलोक-तज्ञ ज्ञानस्येत्र सामथ्ये विरागस्येव वा किल ! रे 

यत्को5पि कम्मेत्िः कम्मे भुंनानोपि ने वध्यते | २ ॥। 
खण्डान्बय सहित अथे-तज्ञ सामथ्य कल ज्ञानस्य एवं वा विशगरय एवे- 
तत्मामथ्ये कहतां इसरो एमथपनों, किल कहता निहचाप्तों, ज्ञानस्थ एवं कहतां शुद्ध स्वरू- 
पको अनुभवको छे, वा विशगस्य कहतां गगादि अशुदपनों छूटयों छे निहिको छे, 
सो सामथ्येपनो कौन | यत कोषि कर्म सुज्ञानोपि कम्पमिः ने बध्यने -यत कहतां 
भो साम्यर्थ्यपनों इसो, कोषि कहता कोई सम्यस्दष्रों भीब, कम मतानो5पे कहता पूर्व 
ही बांध्या छे ज्ञनावरणादि कर्म तिहिके उदय थी हथा छे शरीर मत, वचन, 
इंद्रिय सुख दुख रूप नानाप्रडार सामग्री तिहिको यश्य प भोगवे छे तथापि, कमेमिः कहतां 
ज्ञानावरणादि तिहिकरि, न बध्यते कहतां नहीं बांघिन छे | यथा कोई वेद्य प्रत्यक्षपने विश 
कहु पीषे छे तो फूनि नहीं मेरे छे भर गुण जाने छे तिहितें मनेक यतन जाने छे। तिहि- 
करि बिषकी प्राणघातक शक्ति दूर कीनी छे ! बढ़ी विष अन्य भीय खाब तो तत्काऊ मेरे 
बतहिले वेश न मेरे | इसो मानपनाओों समर्थपनों छे | अभव। कोई झूद्र मंदिर भरे छे 
अरंतु परिणामह महि काई दुचिताई छे, मदिरा पीवा ऊपर रुचि नहीं ोई छे, इसो भद्र 





जीव मतवाकों न होह । निप्तो थो तिस्तो ही रहे | मद्य तो इध्तो छे नो अन्‍य कोई पीबे 
तो तत्कारु मतवाकों होई | सो नो कोई मतबालो न होह इसो भरुचि परिणामकी गुण 
जानिनो | तभा कोई सम्यम्दष्टि भीव नानाप्रक्ार स्रामग्री तिहिको भोगेव छे, सुख दुखको 
जाने छे परंतु शानविष शुद्ध त्वरूप भात्माको अनुभंवे छे तिहिकरि हम्ो अमुभवे छे मो इसी 
सामग्री क्मको स्वरूप छे मीवको दुःखमय छे, नीबको स्वरूप नहीं, उपाधि छे इसो गाने छे, 
तिहि जीषको ज्ञानावरणादि कर्मको बंध नहीं होए छे । सामग्री तो इसी छे, जो मिथ्या- 
इछ्टीको भोगवततां मात्र कमत्रेष होह छे । मिहि जीवकों कमबंध ने होह, इहसो जानिबो 
जआानपनाकों ध्मथपनों छे, अथवा सम्बग्दष्टी नीव नानाप्रक्ार करंक्रो उदय फू भोग छे, 
परन्तु अम्पन्तर शुद्ध स्वरूपको अनुभव छे, तिहितें कर्मंको उदय फल विषे रति नहीं उपने 
छे उपाधि जाने छे, दुख माने छे, तिहिते अत्यन्त रूखी छे | इसा भीयको करमको बन्‍्ध 
नहीं होह छे | सो जानिज्यों | रूखा परिणामहकों सामथ्येतनों छे | तिहिते इधो अर्थ ठह- 
रायो जो सम्बद्धट्ी जीवकों क्षरीर इंद्रिय आादि विषयको भोग निन्रशकह लेखह छे, निरभरा 
होह छे | जिहिते आगामी कम तो नहीं बंबे छे पाछछो उदय फल देह करि मु तहि 
निमरी नाह छे तिहिते सम्यग्डप्टिको भोग निभरा छे | 

भावाये-सम्यग्टष्टि कमेंके उदयकों व शरीर वचन व मनकी सर्वे क्रियाकों ज्ञाता दष्ट 
दोकर करता व भोगता है, मिथ्याट्टि जीव उनहींमें रंनायमान होकर उनका स्वामी बन- 
कर करता है ओर भोगता है | सम्यग्दष्टि एक कोटीमें वेतनभोगो मुनीमश्री तरह सर्वे 
काम करता हुआ भी भीतरसे जानता है कि यह सत्र कार्य व्यवहार मेरा नहीं है | इपका 
स्वामी दूसरा है उत्तकी भीतरसे रुचि नहीं है क्योंकि छाभका ल|!भ उप्तके स्त्रामीकों होगा 
बह तो मात्र नियत वेतन द्वी पविगा | मिथ्यादष्टि नीव स्वामी बनकर करता है तथा 
भोगता है इससे गाद आमक्तताके कारण कर्मापे बंधता है |.सम्पग्दष्टि जीव ऐसा ज्ञनी व 
उदाप्त है कि कमेंको व कमेके उदयकी वे मन वचन कायकी सबब क्रियाकों अपनी नहीं 
मानता है, आपको नित्य शुद्ध ज्ञाता दृष्टा ज्ञानानंद परिणतिका ही कर्ता व भोक्ता नानता है| 
अपनेको मुक्तरूप हो सदा पहचानता है। पृर्देबद कप/|बके उदयसे नो राग अश होता है उस्तके 
कारण गृहश्थमें रहता हुआ, अपनी पदवीके योग्य आारम्म परिग्रह रखना है व भोग डप- 
भोग करता है। उस समब उप्तके उदय प्राप्त कम शरद जाते हैं। परन्तु बन्ध नहीं होता 
हैं। यहां बन्ध उप्तीद्षीको कहते हैं नो मिथ्यात्त सहित रागभावसे हो, क्‍योंकि वही सचि- 
क्ृण बन्च है, देरतक रहनेवारा दे व संसारमें भ्रमण करानेवारा है | गुणत्थानकी परिपा- 
टीके अनुल्लार भितना कबाय अक्ष मिप्त मीवमें होता है उतना अन्ध पड़ता है। परन्तु 
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वह बंध मिथ्यादष्टिक़ी अपेक्षा बहुत अल्य अनुभाग व स्थितिवाका होता है। धातिक 
कर्मोमें बहुत कम रस व स्थिति पढ़ती है। अधातिया फर्मोमें जब पुण्यका बन्ष दोता है| 
तब बहुत अनुभाग पड़ता है | परन्तु वह पुण्य कम उपके लिये मोहित करनेवाला नहीं 
होता है, किन्तु मोक्षमागमें उत्तम निमित्त मिलामेके लिये सहकारी पड़ माता है | यहांपर 
भाव यह है कि मेदज्ञान और स्वनुमवक्ा माहात्म्य आवचायेने बलाया है- कि उसकी उप- 
स्थितिमें गाहेस्‍्थधर्म आात्माका बाघक नहीं होता है किन्तु साधक ही होता है। सम्पग्दष्टिक्ी 
टष्टि मोक्षकी ओर है | वह निरंतर शिवस्न्याक्रा वरण चाहता है। ऋमेंकी पराघोनसाछे 
छुटकर स्वाधीन होना चाहता है | कमके मालकों व शरीरकों कारावास समझता है। उत्तकी 
रंजकता स्वास्मानंदर्में है | वह इंद्रिय सु्खोके अपारपनेमें विश्वाप्त कर चुका है। वह 
चतुर व्यके समान विषको विष नानता है। तथापि नह्वंंतक पूर्ण त्थाग योग्य बींतरागमाब 
न हो बहांतक विषयोंको भोगता है परंतु उनसे अतरंग आधक्त भाव नहीं हे इसीसे वह 
भोगता हुआ भी अभोक्ताफे समान है। यह उप्तके ज्ञान व वेशग्पका माहत्म्य है। छः खेड़, 
एथ्बीका राज्य करता हुआ भरत चक्रतर्तीके समान सम्यस्दष्टि जब नहीं बंघता है तब मिथ्या- 
दृष्टि संस्तारमें रुचि व रागांघताके कारण भोग सामग्री न होते हुए भी सेध्तारके कारणीसूत 
कर्मोा्ते बंधता है क्योंकि उसके कि चित्‌ भी अरुचिमाव नहीं है। सतदिन यद्ू भावना है 
कि भोग सामग्री मिठे, नवकि सम्यग्दटीकी यह भावना है कि कब स्वाधीन होकर अनेत 
कालतक निनानन्दका ही विलास करूं; तत्व०में कहा है:-.... 
स्मरन्‌ स्वशुकृचिदृं कृर्वात्‌ क्राबशतान्यप्रि, तथापि न हि ब'्येत्र घोमानशुमकर्तणा ||१३॥१४॥ 
भावाथे-अपने शुद्ध नेतन्य स्वभावकों स्मरण करने हुए सैकड़ों भी कार्योड्ी करें तो 

भी ज्ञाता पाप कपसे नहीं बंबता है। 
देहा-मदिता सम्यकशानको, अद बिसग बल जोय । क्रिया करत फल भुंजते कर्मबध नहि होय ॥२॥ 

सदैया ३१ सा--शर्से भूष बोनुक स्वरूप करें नीच कम, बॉतुकि कहाबे ताब्रो कोम कह्ढे 
रंक है ॥ जैसे व्यभित्ारिणी बिनारे व्यमिचरार वाको, जहारहीसों प्रेम भरतासों चित्त बेक है ॥ 
जैसे धघाई बालक चुघ'ई करे लालपाल, जाने ताँद्वि औरको जदति वाके अंक है।॥ पसे शानवंत 
भागा भांति करतेति ठ'ने, किरियाकों भिन्न माने वाले निकरलूंक है॥ ४ ॥ 
रथोद्रता छेद - नाव्नुते विषयसेबनेडपि यत रब फर्ठ विषयसेवनस्य ना । 

ज्ञानने मविरागताबलास्सेवको 5 प तदसावसेवक ॥ ३ ॥| 
खण्दान्वय सहित अथे-तत्‌ असौ सेक्क१ अपि असेवकः स्यात- तत कहता तिहि 

कारण तहि, भप्ती कहतां सम्पग्डे जीव, सेवकः अपि .कमके उद्मकरि हुआ छे जे सरीह 

ै्द्रय विषय सामग्री तिहिको भोगवे छ| तथाफि अप्लेबक कहता नहीं: भोग्ने छे] 
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पक्ैस्ता भे-यत्‌ ना विषयसेवनस्थ र॑ईं फले न अद्नुते-यत्‌ १द्वतां निहि कारण तहि, ना 
"कहता सम्यग्दष्टी जीव, विषयसे+नेपि कहता पंचेन्द्री सम्बेधी विषय सेवे छे तथापि, विषय 
ओबनस्य स्व फर्क कहता पंचेद्रिय मोगको फरु छे ज्ञानावरणादि कर्मको बंध तिहिको, न 
.अइनुते कहतां नहीं पावे छे । इसो फुनि किपा थे । ज्ञानवैभवीवरागताबलछात्‌-ज्ञान 
-बेमत कहता शुद्ध स्वरूपको अनुभव तिहिकी महिमा तिहि थक्की, अथवा विरागताबलात्‌ 
कद तां कमके ठदय थक्री छे विषयक सुख मीबकों स्वरूप नहीं छे तिहिते विषय सुख बिवें 
रति नहीं डपने छे उदाप्त भाव छे | तिहि तह कमत्रंध नहीं होह छे । भावाथे इधो--नो 
सम्यम्दष्टी नो भोग मोगव छे सो निनराके निमित्त छे । 
भावाथे-यहां भी यही भाव है कि ज्ञानी सम्यस्दष्टीमें तत्वज्ञान व बराग्य एक आपूर्व 
प्रकारका है भिप्तसे उप्तके भोग भी निनराहीके कारण कहे गए हैं । वास्‍्तवर्में मेसे कोई 
मानव राजमहलमें जाता हो बीचमें कुछ कार्य करता भी है तो उपप्र भावकों नमाता नहीं 
है। उत्कंठ। यह दै कि शीघ्र रानमहलमें पहुचूं , वढ़ी दशा तत्वज्ञानं की है। वह निरंतर निम 
पदकी ही तरफ बढ़ता चल रहा है | है ए्ट नि शुद्ध स्वरूपकों प्राप्तिक्री है। भहांतक 
मोक्ष न हो वहांतक मार्गमें चलते हुए नो कुछ मन वचन कायडी क्रियाएं करनो पड़ती हैं 
व उमकझो मोक्षमार्ग में गमन करनेसे पीछे नद्मों ड लगी हें | बढ तो सीधा चला ही नारहा 
है। इसलिये ज्ञानीकी क्रियाएं व भोगादि मोक्षमार्गमें बाघक नहीं हैं | तत्व ० में कहा हैः- 
ने संपष्ति प्रमोद: स्थाद शोकोी नायदि घ्रीमतां। अद्वोख्वित स्वद त्मी बशुब्धचिद्र 7चसखा ॥३ ८१ ८॥ 
भावार्य-जो सदा निम शुद्ध चतन्य खवरूपमें प्रेमछु है उन बुद्धेमानोंडों सम्पत्ति 
बढ़नेपर हषे नहीं होता है व विपत्ति आनेपर शोक नहीं होता है। यह उनके ज्ञान 
बेराग्यकी महिमा है | 
सेोश्डा--पूव उंद सम्बन्ध, विषय भोगत्रे समकीति। करे रे नूतन बेच, महिमा ज्ञान विशागक्ी ॥५॥ 
मंदुक्रांत छेद-सम्यस्दष्टेभवति नियने ज्ञानवैराग्यशक्ति! 
से वस्तुर्त कलयितुथय सान्यरूपाप्रिमुक्त्या । 
यस्माज ज्ञात्वा व्यतिकरभिद तस्वतः स्व पर च॑ 
स्वस्मिन्नास्ते विर्मति परात्सेतो रागयोगाव | ४ ॥ 
खण्डान्बय सहित अयै-सम्यर्दहे! नियत ज्ञानबराग्यश्क्ति! भव॒ति-सम्पस्दष्टे 
कहां द्रव्यरूप मिथ्यात्व कमे उपशम्यों छे, भावरूप शुद्ध सम्तक्त मावरूप परिणथों 
. छे, भो नीव तिहिको, जान कहतां शुद्ध स्वरूपक़ो अनुभव रूप भानपनो, वेराग्य कहता 
ज्ञावंत परद्रव्य-द्रव्यकमरूप भावकरमेरूप नोकमेरूप ज्ञेवकूप तिहि समध््त परद्ृव्यकों सर 





ज्यों होहि छे त्यों कहिमे छे | यस्मात अये खस्मिन आस्ते परात सबेतः रागयोगात्‌ 
बिरमति-यस्मात्‌ कहतां निद्दि कारण तहि अय॑ कहता सम्यम्दष्टी, र्वस्मिन्‌ आस्ते कहतां 
सहन ही शुद्ध स्वरूप विषें अनुभवरूप होहि तथा परात्‌ सबेतः रागयोगात्‌ कहतां पुदुर 
द्रव्यकी उपाधि तद्दि छे यादंत रागादि भशुद्ध परिणति तिहितहि, स्वतः विर्मति कहता 
स्व प्रकार रहित दहोई। भावार्थ इसो नो-हसो लक्षण सम्यस्दष्टि नीवके अवश्य होह। इसो 
लक्षण होतां अवश्य वेराग्य गुण छे। कायो करतां इसो होह छे। स्व पर च इसमे व्यतिकरं 
तत्वतः ज्ञात्वा-स्वं कहतां शुद्ध चेतन्यमांत्र ग्हारो स्वरूप छे, परं कहतां द्रव्यकम भावकम 
नोकमेको विस्तार परायो पुद्टल द्वव्यकों छे, इम व्यतिकरं कहतां इसो व्यौरो तिहिको, तत्वतः 
ज्ञात्वा कष्ठतां कहिवाकों न छे, वस्तुस्वरूप योंही छे इसो अनुभव स्वरूप जाने छे। सम्य- 
ग्टष्टि नीव तिहित ज्ञानशक्ति छे | आगे इतनो करे छे स्म्बर्ग्ट् जीव सो क़िसाऊे भर्थि, 
उत्तर इसो, स्व वस्तुत्व कलयिंतु स्व वस्तुत्व॑ कऋद्तां आपणी शुदूपनी तिहिको ऋलबितु 
कहता निरंतरपने अभ्याप्त करतां वस्तुकी प्राप्तिके निमित्त, सो वलजुक्ी प्राप्ति किसे करे होह 
छे । स्वान्यरूपाप्रिमुक्या-कहतां आपणा शुद्ध स्वरूपको राम परद्व्पकों स्वेथा त्याग 
हप्ता कारण करे | 

भावाये-सम्यग्डष्टि जीवके अनंतानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्थ कमेका उदय बन्द 
हो मानेसे संप्ताराशक्तपना सचे निक्रल जाता है। उप्के भीतर सम्याज्ञान ऐसा झलक 
उठता है कि परमाणुमात्र भी परद्वव्य मेत नहीं है। मेरा वही है नो सद।से ही मेरे प्ताथ 
हैव सदा ही रहेगा | वह मेरा निमी ज्ञान दशन, सुख, बीये, चरित्रादि गुण है | राग 
हेषादि सर्वे ओपाधिक व मोहननित भाव मेरा स्वभाव नहीं | द्वव्यकम व नोकमे तो प्रगट 
ही मित्र हैं। वेराग्य ऐसा प्रकाशित होता है कि यह से संसार त्यागने योग्य है। निम 
स्वभावरूप मुक्तदशा ही अ्रद्ण करनेयोग्य छे। इस सन ज्ञान वेराग्यफे कारण वह सदा ही 
अपने शुद्ध स्वरूपके अनुभवकी रुचिमें तन्‍्मय रहता है। यद्दी दशा पुर्वबद् कर्मकी निशा 
करती है व आगामीके बंधको रोकती है। योगप्वारमें कहा है कि सम्बग्दष्ी ऐसा मानता है- 

रयणत्तयसंजुक्त जिउ उत्तम तित्थ पवित्त, मोक्‍्खइकारण जोइया अण्णु ण ततु ण भंतु ॥<३॥ 

भावाथ-ये योगी, मोक्षका उपाय रत्नत्रय प्ढ्ित आत्माका अनुभव है यही उत्तम 

पवित्र तीर्थ है ओर कोई तंत्र मंत्र नहीं है | 
सवैया २६ सा--सम्यकूतउन्त सदा उर अन्तर, ज्ञान विराग उभ गुण धांर । जात प्रभाव 

लखे निम्न लक्षण, जीव अजीब दशा निखारे ॥ आतम्को अधघुभौं करि स्थिर, आप तरे अह 
औरमनि तारे । साथि स्वव्नब्य ले शिव समेसो, कम उपाधि ध्यथा वम्ति ढोरे ॥ ६ ॥ 


समयंसार कलक्ष दीकां। [ १४९ 





मंदाक्रांता छन्‍्द-सम्यग्द हैः खवयमयमह जातु बन्धो न में स्या- 
रिव्युत्ानोत्युडकवदना रागिणो 5प्पाचरन्तु । 
आहम्बन्तां समितिपरतां ते यतो5्यापि पापा 
आत्मानात्मात्रगमविरहात्सन्ति सम्यक्लरिक्ताः | ५ ॥| 
खणग्डान्चय सहित अथै-ईवारो इसो कहिने छे नो सम्यग्टष्टि नीवकों विषय भोग- 
बता कर्मको बंध नहीं छे, सो कारण इसो जो प्म्यग्दष्टिक़ो परिणाम भति ही रुखो के । 
तिहितें भोग इमा छांगे छे निप्तो कांई रोगक्ो उपस्तग होतो होह। तिद्विते कर्मको बंध नहीं 
छे, योंही छे | जे फेई मिथ्यादष्टि नीत्र पंचेद्रियका विषयका सुख भोगवे छे ते परिणामह 
करि चीकृणा छे, मिथ्यात्व भावकों हमो ही परिणाम सारो कौोनको छे | सो ते भीव इसो 
मानहि छे नो म्द्वां फुनि सम्यग्दष्टि छा महा है फुने विषयसुख भोगवर्ता कर्मको बन्‍्धन छे, सो 
ते मीव धोखई परचा। छे इसो कह्दिने छे। ते रागिणः अद्यापि पापा)-ते कहतां मिथ्या- 
डऐ्टी नीब राशि, रागिणः कहतां शरीर पैचेंद्रियके भोग सुख विषे अवश्य करि रंनक छे | 
अद्मापि कहतां कोड़ि उपाय नो करे अनन्तकाक पर्येत तथापि पापाः कहतां पापमय छे, 
श्ञानावरणादि कर्मवंधको करे छे, मदानिथ छे, किप्ता थे इधा छे | यत) सम्यक्तरिक्ता 
सन्ति-कहतां शुद्धात्म स्वरूपके अनुभव तह्ौठि शुन्य छे, किप्ता थकी | आत्मानात्मावगम- 
बिरहाव-आत्मा कहतां झुद्ध चेतन्य वस्तु, अनात्मा कह्ठतां द्व्यकर्म, भावकर्म, नोकमे 
तिह्ििको, अवगम कहतां हेयोपादेय रूप भिन्नपने रूप नानपनो तिहिको, विरहात कहां 
शून्यपनों तिह्िं थक्ी । भावाथे इसो-नो मिथ्याद्टी नीव कहु शुद्ध वस्तुको अनुभवकी 
शक्ति न दहोह इसो नियम छे तिद्दि तह्दि मिथ्याद्ी नीब कमेको उदय आधयो जानि 
अनुभवे । पर्याय मात्र सो अत्यन्त रत छे तिद्दिति मिथ्यादण्ी सबभा रागी होइ। सगी 
हुआ भको कर्मेबंधको कर्ता छे | किप्ता छे मिथ्याइडी जीव-अय॑ अई स्वयं सम्यग्दष्टिः 
जातु मे बन्धः न स्यात-भय्यं अई कइ्तां यह जो छो हों स्वयं सम्बम्हष्टि कहता आापु- 
णपे स्म्बन्ह्टी छो तिहिते, गातु कहतां श्रिकाक ही में बन्धः न स्याव-कहतां अनेक 
प्रकार विषयका सुख भोगवता फुनि हमहि तो क्को बन्ध वहीं छे। इति आचरन्तु- 
कहतां इसा मीव इसो मानहि छे तो मानहु | तथापि त्थाह कम्मेबंध छे। ओर कित्ता 
छे। उत्तानोत्युढकवदनां-उत्तान कहृतां ऊंचो करि, उत्पुरुक् कहतां फुलायो छे | 
बदन कद्टतां गढ मुह ज्याह हसा छे, अपि कह्तां अथवा किसा छे। समितिपरता 
आहूंवतां-समिति कहदतां मोनपनो अथवा थोड़ा बोलवो अथवा आपुनपों हीनो करि 
बोलवो तिहिंकी, परता कहता स्मानयकूप सावधानपनों तिदट्टिको भारूबतां कहतां स्वेधा 


१८० ] समवसार कऊण टीका! 
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प्रकार एनेरूप प्रकृतिको स्वभाव छे ज्याइको इसा छे। तथापि रागी होतां मिध्याहष्टी 
छे | कर्मबंधको करे छे | भाषाथे-हमप्तो शोजे जेई भीव पर्याथ मात्र रत होता मिथ्या- 
इष्टि छता छे त्याइकी प्रकृतिको स्वभाव छे नो हम सम्यस्दष्टि, हमको कर्मबंध नहीं। 
इसो मुहड़े कह्वि करिके गरजहि छे, केई प्रकृतिका स्वभाव बकी मोनसो रहे छे। केई थोरा 
बोलहि छे सो इतो रहे छे । तो इसो समस्त प्रकृतिको स्वभाव छे | इद्माहह परमाथे तो 
काई नहीं नावंतकाल जीव पर्याय विष आपो अनुभव छे ताबंतकाल मिथ्याइट्टी छे, रागी 
 छे, कमेबंधको करे छे | 
भावाथे-बहां यह बात शलकाई दे कि कोई सम्यग्दष्टी तो न होय परन्तु ऐसा मान 
हे कि शासत्रमें सम्यम्दष्टिकों विषय मोग करते हुए कमेंक्रा बंध नहीं होता है ऐसा कहा है। 
में भी सम्ब्दष्टि है मेंने अनात्माको आत्मासे भिन्न जान लिया दै अब में चाहे नितना 
विधय भोग करूं: मुझे तो कर्मका बंध न होगा। उस्तको आचार्य कहने हैं कि धोखा होगया 
है। जिसके अतरंगमें विषय सुखोंकी आस्था है, १ क्षा है, मगनत। है, लव॒लीनता है वह 
सम्बग्दष्टी कसे दोपक्ता दे । निप्तके अतरंगरममें विषय सुख विषके समान आत्माके भनु- 
, भवमें बाधक प्रतीतमें होरहा है व नो शुद्धात्मानुभवके लिये अत्यन्त रुचित्रान है बढ़ी 
सम्बन्दही मीव है | ऐमा भीव यदि पृर्वेबद्ध कषायके उदयसे विषयभोग करता है और 
डनको छोड़ने योग्य जानता है व उनमें भीतरसे रुचिबान नहीं है, रोगके हलानके समान 
,कड़वी दवाको पीता है, उप्त नीवके कमेंका बंध वह नहीं है नो अनंत संस्तारका कारण हो | 
जिसके भीतंरमें भापक्तमाब-अतिशय राग भाव होता है उत्तके ही संसतारका कारणीभूत 
कमेका बंध होता दे | पस्यस्द्ी मीक्‍की भुमिक्रा वेरावमय होगई है| उसका प्रम भितना 
'आत्मासुभवमें है उसका सहशांश भी विषय भोगम नहीं है | हपती लिये बह ऐसा अल्प 
ऋमेबंध करता है भो कहनेमें नहीं आता है अथवा उप्रका बंध बंध ही नहीं है, क्योंकि बह 
सब शीघ्र झड़नेवाला है | यह महिमा उप्तके अतरंग गाद रुचि, गाढ़ ज्ञान, व माढ़ 
'बैशम्यकी है। मिसके मनमें विषमभोगोंसे गाद रुचि है वह मात्र कहनेको भान के कि 
हैंने आत्माको अनात्मासे भिन्न जान लिया मुझे तो बंध न होग। ओर खूब विषय भोगोंमें 
हम्पटी रहे, उप्तको यहां आचायेने कह दिया है कि वह तो महा पापी व वज्ञ मिथ्वा- 
. हृष्टी है | उसको सन्‍्चा आत्म! व अनात्माका-ई द्विय सुख व अतीन्द्रिय सुखका भेदज्ञान 
हीं हुआ दे | सम्यस्टष्टीका तो स्वभाव ही वेराग्यमम बन जाता हे | वह ऐसा कभी बहीं 
बानता है | वह गृहस्थ कार्योको करता हुआ यह भी जानता है कि नितना अश् चारित्र- 
(मोहका उदय है उतना अश वह कने्ंघका कारक दे | संर्वेध! अवंधक तो में तब ही हूंगा। 


समयंसार कछश टीकी। [१७५१५ 





जब चारिश्रमोहका क्षय करके सर्व कषाय रहित बीतरागी क्षीण मोहीं गुणश्थानी होऊँगे ( 
जो कसतुकों सोश जाना ठीक जानता है वही सम्बम्दष्टी है। औरका और समझनेंसे वे 
अहंकार करनेसे कमी कोई सम्बग्दष्टी नहीं होसक्त। है| तत्व०में कद्दा है कि सम्वस्दट्टीकों 
भाव किम तरह स्वरूपमें रत होता दै--- 
थित्त निषाय चिप कुर्यात वंगेगचेछ्रिते । सुधी निर्तर कुमे यथा पानीयेहारिणी ॥ ३॥१४॥ 
भावाय-लिम तरह पानी भरनेताली पनिहोरी मम्तकृपर पानींका भरा धह़ा रक्‍्खें 
हुए चरती है, परस्तु उप्तका मन पानीकी तरफ रहता है कि कहीं पानीका घड़ा गिर ने 
ज्यवे | उप्ती तरद श्ानी सम्यद्प्टी नीव अपना मन शुरू चेतन्यके स्वरूपमें रुचिवाम 
रखते हुए बचन व कायसे जो करने योग्य क्रिया हैं उनको करते हैं-- 
सपैधा २३ सा--ओ ना सम्यकवस्त कहावत, सम्पकरशान कला नहीं जागी । आतम ओेग 
अवन्ध विचारत, घारत संग कद्दे हम त्थागी ॥ भेष धरे सुनिराज परंतर, अंतर मोद महा नरक 
दागी । सुन्य हिये करतति करें परि सो सं जीव न होय विशयी ॥ ७ ॥ 
सवैया २३ सा--प्रन्य रचे नग्चे शुभ पंथ, लखे जगमें वित्रहार सुपा । साधि सन्तोंष 
अराधि निरंजन, देई सुशीख न केइ अदत्ता ॥ नेग धरंग फिरे तज़ि संग, छके सरबंग सुधा 
रस भत्ता ! ए करतृति ऋर सठ पे, समझे ने अनातम आतस सत्ता ॥ ८ ॥ 
सवैया २३ सा- 'यान धर करि इंद्रिय निभ्नह, विग्रहसों न गिने निज्ञ नत्ता। सागि, 
विभति विभत्ति मे तन, जोग गहे भवसोग बित्ता॥ मान रदे लद्ठि मंद कपाय, हे वध बंधन 
होइ न सत्ता । ए करतति करें संठ पे, समुझे ने अनातम आतभ श्रत्ता ॥ ५ ॥ 
खीपॉई--जो विन ज्ञान क्रिता अवगदे । जो ब्रिन क्रिया मोक्षपद चाहे ॥ 
जो ब्रिन मोक्ष कहे भें सुखिया। सो अज्ञान महनिंसे मुखिया ॥ १० ॥ 
मंदक्रांता छेद-भमंसारात्मतिपदमपी रागिणो निसमत्ताः 
सुप्ता यस्मिन्नपदमपढ् तद्ठिवुध्यध्वमन्धा: 3 
तेतेत; पदमिदमिरद यत्र चतन्वधातु 
शुद्धः श॒द्धः स्तरसमरतः स्थायिमावलमेति | ६ ।| 
खंडान्वय सहित अथैे-भो अंथा;-भो कहता संबोधवचन, अथाः कहता शुद्ध स्वरूप 
अनुभव तहि शून्य छे जेता जीव राशि | तत अपद अपदं विदुध्यप्-तत्‌ कहता क्रमेके 
उद्य तहि छे जे चार गतिरूप पर्याग तथा रागादि अशुद्ध परिणाम तथा इंब्रिय विषय 
जनित सुख दुख इत्यादि अनेक छे त्यांहको, अफ्द अपदं दोड बार कइतां सर्वेका. नीवको 
स्वरूप न छै. जेती देती कर्म संयोगकी उपाधि छे, विवुष्पध्वे कहतां अवश्य करि इतो भावकु 
किसी छे मायानाल, यस्पिन अमी रागिणः आसंसायद श्ुप्ताः -यस्मित्‌ कहां , मिहि 
किन कमेके उदय जनित अशुरू पर्याय. विष, असी समिणः प्रत्यक्षपतरे छता छे ने पर्वाय मात्र 





रंग जीव, जाप्षप्तारात सुप्ताः कहतां अनादिक्वाल तहि लेह करि तिहि रूप अपनपो भमु 
भुवै छे । भावार्थ हसो भो-जनादिकारते छेह करि हधो स्वाद सर्वथा मिथ्याट्ष्टी आस्वादे 
छे जो हों देव हों, मनुष्य हों, सुखी हों, दुःली हों इसो पर्याय मान्रको भापो अनुभवे छे, 
तिहिते सब जीवराशि निस्तो अनुभवे छे सो स्व झूठो छे, मीवको तो स्वरूप न छे | किसो 
छे सर्वे नीवराशि, प्रतिपद निसमत्ता;-प्रतिपदं कहतां मिशप्तो ही पर्याय लीगो तिपे ही 
रूप, नित्यमत्ताः कह्ठतां हवा मतवारू हुवा नो कोई काल कोई उपाय करतां मतबालापनो 
उतरे नहीं । शुद्ध चेतन्य स्वरूप ज्यों छे त्यों दिखाइमे छे । इतः एत एत-कहतां पर्याय 
मात्र भवधारदौ छे आपो इसे मागे मति भाहि निहिते भारो माग न द्वोय न होय, इतके 
मार्ग आओ, हो भाओ निद्विते, इदे पद इदं पद कहतां भारो मांगे हहां छे हहां छे। 
यत्र चेतन्यधातुः यत्र कहतां निद्दि विषे चेतन्यघातुः कहतां चेतना मात्र वस्तुक्ों स्वरूप 
छे । किपतो छे, शुद्ध थुद्ध! दोहवार कद्ठतां अत्यंत गाढ़ कीमे छे, सर्वेथा प्रकार सर्व 
उपाधि ते रहित छे । और किसो छे, स्थायिभावस्व एति-कद्ठतां अविनश्वर भावकों पवि 
छे, किप्ता थकी | स्व॒रस भरतः स्वरस्त कहतां चेतना स्वरूप तिहिको भरतः कहता कह- 
नाई मात्र न छे सत्य स्वरूप वस्तु छे | तिहिते नित्य शाश्वतों छे। भावाथे इधो नो-श्या- 
 हक़ो पर्याय मिथ्यादृप्टी जीव आपी करि नाने छे तेतो सब बिनाशीक छे, तिहिते मीबको 
धरूप न छे, चेतना मात्र अविनाथी छे | तिहिते नीवको स्वरूप छे । 
भावाय-यहां यह शिक्षा दी है कि-हे भव्य जीवों ! ठुम कर्म ननित अनेक अतरक्भ 

ब बहिरंग अवम्धाओंको अपनी मत जानो | इनमें आशक्तपना छोड़ो, इनके मोहमें पड़ 
छनादिकालसे इृष्ट वियोग, भनिष्ट संमोग आदि घोर कष्ट पाए हैं | तथा इनका भला बुरा 
स्वाद लेते लेते कभी भी तृप्ति न हुई, पार नहीं मिला | भवभवर्म नन्‍म मरणादि कष्ट ही 
पाए | उन्मत्तकी तरह चेष्टा करता रहा, अपना स्वरूप परमात्मरूप परम बीतराग निरंनन 
निविकार ज्ञाता रष्टा अविनाशी उसको नहीं पहचाना | अब तो उसे पहचानो | उप ही 
तरफ उपयोगको साथो, थिरता भन्नो और अतींद्रिय आनन्दका परम अमृतमई स्वाद भोगो | 
: , परद्वव्यसे विमुख होना ही मोक्षका साथक है। तत्व «में कहा है-- 

: कारण क्मबन्धस्य परवव्यस्थ जितने, स्वव्रव्यस्य विशुद्धस्प तम्मोक्षस्थत्र केषे ॥ १६।१५ ॥ 

मावाये-भात्माके सिवाय परद्वव्यकी चिता कर्मबंधकीही कारक है तथा भपने ही 

शुरू भत्मद्रव्यको सिता मात्र मोक्षका ही साधक है | 


सवैयां ३१ सा -जगवासी आऔवनध्ों गुरु उपदेश करे, तुम्हे यहां सोबत अनन्त काल बीते 
है ४ जातो दे भरवेत चित्त समता उमेत सुनो, केदक वचन कर्म अक्ष रस जीते है।॥ भांतों 


समयसार कलरूश टीका। [१५१ 
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मेरे निकट बताऊं भे तिहारे गुण, परम सुरस भरे करमसों रीते है ॥ ऐसे बेन कहे शुरू तोड 

ले न घरे सर, भिन्न कैसे पत्र किधो चित्र कैसे चौते है ॥ १९ ॥ 

दैौद्वा--ऐतेपर पुन सद्गुद्, बोले वचन रसाल । शैन देंशा जश्प्रत दक्षा, कटे दृह्ठेंद्शी चार ॥६३ 
सवैयां ३१ सा--काया चित्रशाल्वमें करम परजेक भारि, मायाक्ी सवारी सेज चादर कछ- 

पन। ॥ शन करे चेतन अचेतनता नींद लिये, मोहक्की मरोर यहै छोचनको ढपना ॥ उदे बछ 

जोर यहै श्वाप्रको शबद घोर, विषै सुख कारीजाकि दोर यहै सपना ॥ ऐसे मूठ दक्षामें मगन 

रहे तिहुं काछ, धावे अ्म जालमें न पावे रूप अपना ॥ १३॥ 


सवैया ३१ सा--चित्रशाला न्यारी परजंक न्यारी सेन्न न्यारें, चादर भी न्यारी यहां झुठी 
मेरी थपना ॥ अतीत भवध्था श्रन निद्रा वाहि कोउ पे न विद्यमान पलक न यामें अब छपना 
श्वास ओ सुपन दोउ निद्राकी अंग बूझे सूझे सब अक छखि आतम दरपना ॥ सत्थामि भयो 
चेतन अचेतनता भाव छोडि, भाले दृष्टि खोलिके संभाले रूप अपना ॥ १४ ॥ 
दैहां-इह विधि जे जागे पुरुष, ते शिवरूप सदीव | जे खोवहि संसारमे, ते जगवास्ती जीव ॥१५॥ 
छोक-एकमेव हि तत्स्वादय विपदामप्द पद्म । 
अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः ॥ ७ ॥ 

खंदान्वय सहित अथे-तत्पदं स्वाद्-तत शुद्ध चेतन्य मात्र वस्तु हसो, पे कह्ठतों 
मोक्षका कारण, सवा कहतां निरंतरपने अनुभव करण, किसो छे, हि एके एव-हि कहता 
निहचाप्तों, एक एवं कह्तां समस्त भेद विकृहप तहि रहित निर्विकल्य वस्तु मात्र छे, और 
किप्तो छे, विपदां अपदे-विपदां कहां चतुगेति सम्बंधी नानाप्रक्नार दुःखको, अपदं कहतां 
अभाव लक्षण छे | मावाथे इंसो-नो आत्मा सुख स्वरूप छे, साता अप्ताता कमेके उद- 
बके संयोग द्ोइ छे नो सुख दुःख सो नीवको स्वरूप नहीं छे, कर्म्मड्री उपाधि छे। 
और किसो छे-यत्पुर। अन्यानि पदानि अपदानि एवं भासन्ते-यत्पुर: कहृतां निहि 
शुद्ध स्वरूपको अनुभव रूप आस्वाद आये सेते, अन्यानि पदानि कहतां चार गतिके 
पर्याय, राग ट्वेष मोह सुख दुःख रूप इत्यादि जावत अब्स्था भेद, अपदाने एवं भापते 
कृद्ठतां जीवको स्वरूप ने छे उपाधि रूप छे, विनश्वर छे, दुःखरूप छे। इसो स्ताद स्वानु- 
भव प्रत्यक्षपने भार छे | भावाथ इस्तो-शुद्ध चिट्रप उपादेय, अन्य समस्त हेय । 

मावाधि-यहांपर भी यही शिक्षा दी है कि भगने शुद्ध चेतन्य स्वरूप मात्रका अनु- 
भव करो जहां कोई प्रकारकी आपत्ति, संकट, आकुलता व बंष्र नहीं है | इस अपने सर्वो- 
स्टष्ट परमानन्दमई पदके सामने से अन्य तीन लोकके भेष हैं व परिणमन हैं वे सर्व 
क्षणमंगुर, भाकुलताननक, रागद्वेष मई व बंपके कारक हैं । सच सुख भी जात्माहीमें है- 

सारसमुच्चयमें श्री कुल्मद्र आचार्य कहते हैं- 
भध्माधीन तु यश्सौरूये तत्सौख्ये वणित बुत: । पराधीने तु यत्मौर्य दुःखमेत्र न तत्थुख ॥३०$९॥ 

घछ 


फिनाकनी नी यान 


१५४ ] समयसार कलश्न टीका । 
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भावार्थ -नो सुख अपने आधीन है अपनेट्टीसे अपनेक्रो अपनेमें मिक्ता है वही 

सुख दे ऐसा ज्ञानियोंने कद्दा है। नो दूधरे द्रव्योंके संयोगफे भाधीन सुख है बह सुख 
नहीं दे वह तो दुःख ही है, भाकुलतारूप है | 
देहा--जो पद भौपद भय हरे, तो पद सेठ अनृ५ । जिहि पद परत्तत और पद, लगे आपदां रूप ॥१६॥ 
शादूलविक्री डित छन्द- एकज्ञायकमावनिभेरमहास्वादं समाक्षादयन्‌ 

स्वादन्दन्द्मयं विधातुमसहः स्वरां वस्तुटसि विदन । 

आत्मात्मानुभवानु भाव विवज्ञो श्रस्यद्विशेषोदये 

सामान्य कलयत्किलेष सकल ज्ञान नयत्येकतां । ८ ॥ 

खण्टान्वय सहित अथे-एप आत्मा सकले ज्ञान एकतां नयति-एप आत्मा कह्देतीं 

बसस्‍्तुरूप छतो छे चेतन द्रव्य, सकल ज्ञान कहता नावंत पर्याय रूप परिणवों छे ज्ञान, 
मतिज्ञान, अ्तज्ञान, अवधिज्ञन, मनःपर्ययज्ञान, केवलज्ञान इत्यादि। अनेक विकटपरूप 
परिणवो छे ज्ञान तिहिको, एऊतां कहतां निविदढप रूप, नयति ऋहतां अनुभवे छे | भावार्थ 
इसो-जो यथा उष्णता मात्र भग्नि छे तिद्वित दाह्य वस्तुक्ो मारते सेते दाह्मके आकार परिणवे 
छे, तिद्दिते लोगहको इसी बुद्धि उपने छे नो काष्ट डी भाग, छानाकी आग, तृणकी आग, सो 
एता समस्त वि+ल्त झूठा छे, आगको स्वरूप विचारतां उष्ण मात्र आग छे, एकरूप छे तथा 
ज्ञानचेतना प्रकाश मात्र छे, समस्त ज्ञेववत्तुको जानिवाकों स्वभाव छे, तिद्विते समस्त ज्ञेव 
बस्तुको नाने छे, नानतो होतो ज्ञेयाकार परिणवे छे। तिद्वित ज्ञानी नीवहको इसी बुद्धि उपने 
छे भो मतिश्ञान, क्षतज्ञान, अवधिज्ञान, मतःपरययज्ञान, केवलज्ञान इमा भेद विकह्प सत्र 
झूठा छे, ज्ेककी उपाषि करि मतिश्रत अवधि मनःपर्येय, केवल इथा विकरुप उपड्या छे, 
निदििते ज्ञय वस्तु नानाप्रकार छे | मिया ही ज्ञयको ज्ञपक होह तिप्तो ही नाम पोष, वष्ठु 
स्वरूपको विचारतां ज्ञान मात्र छे | नाम घरिवों सत्र झूठो छे इसो अनुभव शुद्ध स्वरूपक्ो 
अनुभव छे | किसो छे अनुभवशीली आत्मा | एक्ज्ञायकमावनि्भरमहास्तारं समा- 
सादयन-एक कहता निर्तिकल्ा इसो नो, ज्ञायकरमाव कह्दतां चेतनद्रव्य तिहि विषे, निभर 
कहता भत्यन्त मग्तपनों तिद्वित हुओ छे, महास्वाद कहद्तां अनाकुर लक्षण सौरुय तिदिको 
समासादयन्‌ कह्तां आस्वादतो दोतो, और किसो छे | द्वन्द्रभयं स्वाद विधातुं असह+- 
इन्ट्टमयं कद्ठतां कर्मका संयोगथक्री हूओ छे विऋह्यरूप जाकुलतारूप स्वादं १हव१ां अज्ञानी 
भन सुखकरि मानहि छे परंतु दुःखरूप छे इसो इद्रिय विषय जनित सुख ।तईको, 
विधातु कहतां अगीकार करिवाको, असहः कहतां अप्तमर्थ छे | भावारथ इस्तो-नों विषय 
कषायको दुखकरे नानहि छे । रवां वस्तुट्टत्ति विदस-स्वां कइतां आपणा द्वव्य सम्बन्धी 





ओर किसो छे | आत्मानु मवानुमाववित्रशः “आत्मा कडतां चेतन द्रव्य तिहिको, अनु- 
अत्र कहता आास्वाद तिहिको, अनुमाव कहतां महिमा तिहिकरि, विवशः कहतां गोचर छे, 
भौर किसो छे | विशेषोदय श्रस्यत-विशेष कहतां ज्ञान पर्याप तिहिकरि, ठदय कहता 
नानाप्रकार तिहिको अध्यत्‌ कहतां मेटतो होतो । ओर किप्तो छे, सामान्य कलयव- 
सामान्य कहतां निर्भेद सत्तामान्र वस्तु, ऋलयन्‌ कहतां अनुभव करतो होतो | 
भावाथ-यहां यह झलकाया है कि तत्वज्ञनी जीव अपने अत्माका नव स्वाद छेता 
है तब उप्को वह शुद्ध ज्ञानाकार एक सामान्यरूप अनुभव आता है. शेयकरे व ज्ञाना- 
बरणके क्षयोपशमक्े निमित्तसे सो ज्ञानमें भेद थे नो बिलकुल लुप्त होनाते हैं। उप्तशो 
अतींद्विय आनन्दका भी लाभ उप्त समय होता है। तब हंद्रियननित अशुद्ध स्वादरूप 
सुखझा पता भी नहीं चलता है | ज्ञानीक़ो मि्॑त सुखमें अवस्था है उप्तमें वह मग्न केस्ले 
होप्क्ता है। वह तो निमाननन्‍्दका रुचिवान उन्ी तरह होनाता है निप्त तरह अपर 
कमलक़ी वाप्तका रुचिवान होता है। वह ज्ञानी अमरवत्‌ अपने परमानंदमय स्व॒भावमें छूब 
हो नाता है, यही स्वानुभव अवस्था व आत्मध्यानमय परिणति कमकी निनराक्ा हेतु है । 
इष्टोपदेशमें कह। है--- 
आत्मानुष्टावनिषश्य व्यवह्यारबढिं: हिथितेट, जायते परमानन्दः करिवद्योगेत योगितः ॥ ४७ ॥ 
आनन्दों निदृहटुद्ध कर्मन्यनमनारतं, न चासो खिदे योगी बहिदुःखष्क्वतन: ॥ ४<< ॥ 
मावाथे- जो योगी योगबलसे स्व व्यवहार व भेदोंसे बाहर होकर आत्माके स्वभावर्मं 
तन्मय द्वोनाता है उपको कोई अपूर्व आनन्द उत्पन्न द्वोता है वही आनन्द निरंतर कमेके 
ईंधनकों नलाता रद्दता है। उत्त समय बदि शरीरपर दुःख भी पढ़े तो योगी उनकी ओरसे 
भाकुलित नहीं होता है | क्योंकि उप्की मग्तता निन स्वरूपें अ्मरवत्‌ हो!ही दे | 


सवैया ३१५ सा--जब जीव सोचे तब समझ सुपन सत्य, वदि झूठ लागे जब जागे नींद 
खोयके ॥ जागे के यह मेरे तन यह मेरी सोज, ताहे झूठ मानत मरण थिति जोइके ॥ जाने 
निज मरम मरम तब सूझे झूठ, बूझ जब ओर अबतार हूप होइके ॥ वाहदी अवतारकी दकामें 
फिर बहे पेव, याही भांति झृठो जग देखे हम ढोइके ॥ १७ ॥ 

स्रवैया ३१ सा--पंडित विवेद ले एप्ताकी टेह गहि, दुंदुब अवश्याकी अनेरूतः हश्तु 

है ॥ मति श्रुति अवधि इवादि विकल्प मेटे, नीरंविकलप ज्ञान मनमें घरतु है ॥ ईंद्रिंः जनित 
पुख दुःखसों विमुख व्दैके, परमके रूप व्दै करम निम्नातु है ॥ सटज समाधि साधि त्तगी परक्नी 
उपाधि, आवम आराधि परमातम करतु है ॥ १८ ॥ 
श्ादूलविक्रीडित छन्‍्द-अच्छाच्छाः स्वथमुच्छकन्ति यदिमाः संवेदनव्यक्तयो 
निष्पीता खिलभावपण्ड लरसपाग भार पत्ता इब । 





बल्गत्युत्कलिका भिरद्भुतनिषिश्रेतन्यर॒त्ना कर। ॥ ९ ॥ 

खण्डान्वय सहित अथे-स एप चेतन्यरत्नाकरः-स एपः कहतां निद्दिको स्वरूप 
बह्यो छे, तथा कहिने जो इसो, चेतन्यरत्नाकरः कहता जीव द्रव्य हसो छे, रत्नाकरः कहता 
महा समुद्र | भावार्थ इसो-नो नीव द्रव्य समुद्रक्री उपमा करि कर्मों प्तो हतना कहतां 
द्रृव्याथिनय करि एक छे | पर्यायार्थिक्र नय करि अनेक छे । यथा सप्ुद्र ए छे, तरंगा- 
बली करि अनेक छे | उत्कलिकामिः-कहतां प्मुद्र पक्ष तरंगाबली जीव पक्ष ए% ज्ञान 
गुण तिदहि कहु मतिज्ञान, श्रतज्ञान हत्यादि अनेक मेद त्यांइ करि, बल्गति-कद्दता भापने 
बढ़ भनादि तहि परिणवे छे | किप्तो छे-अभिनश्नरसः-कहतां नावंत पयोय त्यादके तहि 
मिन्न पत्ता न छे, एक ही सत्त्व छे | और किसो छे, मगवान कह्तां ज्ञान दर्शन प्तीरूष 
वीये इत्यादि अनेक गुण विराममान छे, भोर किसो छे, एकः अपि अनेकी मवन्‌- एकः 
रपि कहतां पत्ता स्वरूप करि एक छे | तथापि अनेकीभमवन्‌ कहतां अश भेद कहततां अनेक 
हे जोर किप्तो छे। अदभुतनिधि;- जदभुत कहता अनन्तक्रार चारि गति माहे फिरतां 
मिसो सुख कहीं नहीं पायो इसा सुखको निधि: कष्टतां निधान छे, और किसो छे-यस्य 
इस; संवेदनव्यक्तयः स्वयं उच्छकूति-यध्य कहता निहि द्रव्यके, इमाः कहतां प्रत्यक्ष- 
पंने छे, इसी संवेदन व्यक्तयः, संवेदन कद्ठतां ज्ञन तिहिकी, व्यक्तयः कहता मतिज्ञान, श्रतज्ञान, 
अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, केवलज्ञान इत्यादि । अनेक पर्यायरूप अंश मेंद, स्वयं कह्ठतां 
द्रब्यको सहन इसो छे तिदि थद्री, उच्छरुंति इहतां अवश्य प्रगट होहि छे। भावार्थ इसो-भो 
कोई भाशका करिसे नो ज्ञान तो ज्ञान मात्र छे, इसा जे मतिज्ञान आदि पंचमेद ते क्यों छे। 
समाधान हसो जो ज्ञानका पर्याय छे विरुद्ध तो कांई नहीं वध्तुरो इभो ही सहन छे | पर्याय 
मात्र विचारता मति आदि देय पंचमेद छता छे। वस्तु मात्र अनुभवत्ता ज्ञान मात्र छे विकल्प 
आवबंत छे ताबंत समस्त झूठा छे। निहितहि विकल्प कांई वस्तु न छे, वस्तु तो शानमात्र छे, 
किसी छे, संवेदनव्यक्तयः अच्छान्छाः-कंदट्ता निर्मेठ तहिं निर्मेल छे। भावार्थ-हसो 
जो कोई इसो मानिते जेता ज्ञानका पर्याय छे तेता प्मस्त अशुरूरूप छे सो योतो नहीं, 
भिद्ठिते यथाज्ञान शुद्ध छे तथा ज्ञानका पर्याय वत्तुक्नो स्वरूप छे तिहिते शुद्ध स्वरूप छे 
परन्तु एक विशेष-पयोवमात्रके अवधारतां विक्रय उपभ छे, अनु भव निर्विकश्प छे तिहिते 
वस्तुमात्र भनुभवतां समस्त पर्याय फुनि ज्ञानमात्र छे तिदिते ज्ञानमात्र अनुभव योग्य 
छे। और किस्तो छे। निःपीताखिलभावमंडलरसभाग्मारमत्ताः इब-निःपीत कद्वतां 
गिल्यो छे, भखिल कद्तां समस्त, भावमंडल, भाव कदतां नीब, पुदूल, धमे, अधम, काछ 


समयंक्षार कछज्ञ टीका । [ २५५७ 
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चरचरर्कतपलच्लणजरणथ 

आकाश इसा समस्त द्रव्य तिद्दिकों अतीत अनागत वर्तमान अनंतब्यां इसो छे रस कहतां 
रत्तायणमृत दिव्य ओषधि तिहिको प्राग्भार कहतां ध्तमृह तिहिकरि, मस्ता इृद कक्नेतां सग्न 
हुईं छे इसी छे । भावार्थ इसो-भो कोई परम रसायनभूत दिव्य औषधि पीजे छे तो सबाग 
तरंगावलीसी उपनदि छे | तथा समस्त द्वव्यकों जानिवा समये छे ह्ान तिह्ितदं स्वाग 
आनंद तरंगावढ़ी करि गभित छे | 

भावाथे-यहांपर दिखाया है कि नेसे समुद्र परम शुद्ध क्षीरसागर अपनी निम्मेक 
तरंगावढीको लिये हुए है तथापि प्रमुद्र मात्र अनुभव करतां एक्राकार ही जअनुभवमें 
आता है तेसे यह शुद्ध आत्मा ज्ञानकी अनंतपर्योयक्रो लिये हुए है तोमी एक्राकार 
ही अनुभवमें भाता है, तेसे यह शुद्ध आत्मा ज्ञानकी अनंतपर्यायकों लिये हुए है 
तौमी एकाकार अनुभवमें आता है | मेसे कोई प्रचुर घनका घनी घनके मदकरि 
उन्मत्त होनाता है वेसे यह ज्ञानी सब द्रव्यगुण पर्यावकों नाननेके ढिये समर्थ ऐसे हानके 
रस्में मग्न हो नाता है ओर परम आश्रयेकारी ऐसे आत्मानंदका परम अम्ृतपान करता 
है, इस अमृतके स्वाद्में श्रभरवत तन्‍्मय होनाता है | अथवा नेसे कोई समुद्रको तरंगावली 
सह्टित देखते हुए भी नव समुद्रके भीतर गोता लगाता है तब उप्तीके रप्तमें ऐसा डूब नाता 
है मानो समुद्र्में दी चछा गया, लुत होगया | उसी तरह भव तक आत्मासे बाहर रहकर 
अपने आत्माके स्वरूपका विचार करता है तब यह ज्ञान रूप दिखता है, साथमें हसके 
भेद भी झलकते हैं, मतिज्ञानादि पर्पाय भी माल्वम पड़ती हैं अथवा शुद्ध सहम ज्ञानमें 
जेयाकार परिणतिये हैं, ऐसी तरंग भी चमकती दें परन्तु नब आत्मारूपी समुद्रमें ट्रब माता 
है अथवा स्वात्मामें मग्न दोनाता दे तब कोई विक्ररप व भेद नहीं दिखते हैं, मग्न होने- 
बाला उपयोग व जिप्तमें मग्न होता है ऐप्ता निमर आत्मा दोनों एक रूप हो नाते हैं 
तब यह स्त्रये आनन्दरूप होनाता है।यह आत्मानुभवकी अपूर्व महिमा है | 

परमात्मपकाश्में कहते हैं-- 
परमसमाहिमदासर्िं जे बुढ़ठह पइसेवि, अप्या थक्रश विमतु तह भवम्रल जन्ति वदेबि ॥३२०॥) 

भावाय-नो कोई परम समाधिरूप महा सरोबरमें प्रवेश करके मग्न द्ोनाता है, 
उमप्तको आत्मा निर्मल रूपसे ही अनुभवमें आता है। यही उपाय है निप्तसे संसार रूप कर्मे 
मैल बहाये नाते हैं । 


सवैया ३१५ सा-- जाके उर अन्तर निरन्तर अनन्त द्र्य, भाव भासि रहे पे स्वभाव न 
टरत है ॥ निर्मलप्तों निधल सु जीवन प्रगट जाके, घटने अघट रस कौतुरू करत हैं ॥ जाने मति 
अति औधि मनपये केवलसु, पंचधा तरगंनि उर्भगि उछरत है॥ सो है ज्ञान ददधि उदार महिमा 
अपार, निराधार एकमें अनेकृता घरत हैं ॥ १५ ॥ 





१५८ ] समेयसार करूुज्ञ टीका । 





झा्दूलबिक्रीडित उन्द-छिश्यन्तां स्वयमेव दृष्करतरेमोश्तोन्सुखेः कम्मैमिः 

हिद्यन्तां च परे महाहततपो भारेण मग्नाश्विर । 

साक्षान्मोक्ष इदे निरामयपर्द संवेदमान स्वये 

जाने ज्ञानगुर्ण बिना कथमपि प्राप्तु क्षमन्ते न हि | १० ॥ 

खण्डान्वय सहित अथे-परे इदे ब्व,ने बज्ञानगुणं विना प्राप्तु कथे अपि न हि 
समस्ते-परे कह्टतां शुद्ध स्वरूप अनुभव तह भृष्ठ छे जे जीव, हद ज्ञानं कहता पृ्षे ही 
कह्यो के समस्त भेद विकल्प तहि रहित ज्ञान मात्र वम्तु तिहिको, ज्ञानमुण बिना कहतां 
शुद्ध स्वरूप अनुभव शक्ति पाषे (बिना), प्राप्तु कदृतां पाइवाको, कथे अपि कहतां उपाय 
स़हल रीने तो फुनि, न हि क्षमन्ते १हतां निइचासों नहीं समर्थ होहि छे, किस्ो छै, 
ज्ञानपद, साक्षात मोक्ष:-कहतां प्रत्यक्षपने स्वथा प्रकार मोक्षक्रों स्वरूप छे | और हिप्तो 
के, निरामयपद -कह्वतां नावंत उपद्रव फ्रेश सवे तहि रहित छे, और किप्तो छे, स्वये 
संवेधमानं-स्त्रय कहतां आप करि, संवेदमानं कद्दतां आास्वाद करिया योग्य छे। भावार्थ 
इस्तों-भो ज्ञान गुण, ज्ञान गुण करि अनुभव योग्य छे। कारणांतर करि ज्ञान गुण 
ग्राह्म नाहीं | किप्ता छे मिथ्याटपष्टी नीच राशि | कर्म्ममि; क्लिव्यन्तां कहता विशुद् 
शुभोपयोग रूप परिणाम, जनोक्त सृत्रकों अध्ययन, मीवादि द्रव्यको स्वरूपको वारे- 
कर स्मरण, पंचपरमेष्टिड्री भक्ति इत्यादि छे | अनेक क्रिया भेद टत्यांइ "करि, छिस्येतां 
कहतां वहु आक्षेप करहि छे तो करहु तथापि शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति होह से सो तो शुद् 
ज्ञानकरि होइ से | किप्ता छे करतृति-स्त्रयं एवं दुःकरतरे;-स्वयं एवं कहता सहनपने, 
दुःकस्तरे: कहतां कष्ट साध्य छे | भावार्थ इप्तो-भो नाबंत क्रिया ताबंत दुःखात्मक छे, 
झुद्ध स्वरूप अनुभवकी नाई सुख स्वरूप न छे | और क्रिसो छे, मोश्लोन्मुख।-कहतां 
सकल कर्म क्षय तिहिको उन्मुखेः कहतां परंपरा आगे मोक्षकों कारण होइ से इसो अ्रम 
उपने छे मो झूठो छे | च कहतां ओर क़िप्तो छे मिथ्यादष्टि नीव महाप्रततपोंभारेण 
चिर भग्नाः छित्यंतां-महाबत कहतां हिंप्ा, अनृत, स्तेये, अन्नह्म, परिग्रद तहि रहित- 
पनो, सूप कदतां महा परीसद सहिदारूप तिहिको भार कहतां बहुत बोझ तिहिकरि, चिरे 
कहता बहुत काल पर्यत, भग्ता: कहतां मरि चूनो हवा छे, क्लिश्यंतां कहतां बहुत कष्ट 
करहि छे तो करहु तथापि इसो करता कर्मक्षण तो न छे | 
माबाये-यहां यह बताया है कि मोक्ष आत्माका ही निन शरूप शुद्ध ज्ञानचेतना 

रूप व स्वानुभवगम्य, परम निराकुछ आनन्दमय ए अवस्था विशेष है | इसका उपाय भी 
उसी ही प्रकारका है अथात सर्वे क्रियाकांड व संकश्प विकटयसे रहित माञ्न अपने ही 





झुछ शान सररूप आत्माका रुचिपूर्वक अनुभव व स्वाद लेना दै | मिन मिथ्याड्ही मीकोंको 
सम्बक्तके प्रमवसे यह स्वानुभव कला न प्राप्त हुई दो वे चादे बिंतनी भी पंचपरमेंटीडी 
मंक्तिं करो पूना पाठ करो श्रावकका ग्ृहीधम पाछो भथवा नग्न होंकर पांच महाज़त क बल 
तप पाको व घोर परीक्षद्द पद कर शरीरकों खुखाओ -इन बाहरी क्रियाओंसे कहे मिक्वा 
कष्ट उठाओ -ये कोई भी मोक्षक्रा स्ताधन नहीं होप्क्तीं हें | इप्तढिये मुझुकझ्ष जीकको 
स्वात्मानु भवको ही निनराहा उपाय समझकर उसहीका अम्यात्त करना योग्य है। काइटी 
गृहस्थ धर्मक्ी क्रिया व मुनि धमकी क्रिया मात्र चित्तड़ों अन्य विषयारम्भ व प्रपंक्‍्छप 
क्रियासे रोकनेमें सहकारी हैं तथा झुद्धत्मनुभवकी भृमिकामें पहुंचानेकों उप्त समय मात्र 
निमित्त कारण है, नगर इसी उद्देश्यसे इन श्रावक व सुमिके आचरणकों पारा गावे। स्वामु- 
भवके विना इनसे उंप्ती तरह मोक्ष होना अमम्भव है नेसे वाढसे तेल निक्राझना । 
तत्व० में कहा है-- 
आअदिशो5य सद्गुरूर्णा रहस्य सिद्धांग्रानामेतदेवाखिलानां । 
कतेन्यानां मुख्यकतत्यमेनत्कार्बा बत्‌ ग्च विल्स्वरूपे विशुद्धि: ॥ २३११३ ॥ 
भावाये -सदुरुओंकी यही आज्ञा है, सिडांतशातत््रोंढा यही रहस्य दे, सर्व कार्यों 
यद मुख्य करतंव्य है जो अपने ही शुद्ध चेतन्यरूपमें विशुद्धि पाप्त की माय अर्थात्‌ शुद्धा- 
त्मानुभव किया जाय | 
सपैया ३१५ सा--केई क्रूर क८ सहे तपश्ो शरीर दहे, धृश्रपान कर अधोघुख ब्हैके झूले 
हैं ॥ केई महा अत गहे क्रियामें मगन रहे वहे सुनिभर थे पयार कैसे पूले है ॥ दृत्याद्कि 
जीवनिकों सबतथा मुकति नांहि, फिरे जवमांहि ज्यों वयारक्रे बभले है॥ जिन्हे हियेतें ऑन 
तिन्हहीको निरवाण, करमके करतार भगरममें भूछे है ॥ २० ॥ 
देहा-लीन भयो व्यत्रह्स्म, उक्त न उपजे कोय । दीन भयो प्रभुषद जये, मुक्ति कहांते हो4 ॥२१॥ 
» प्रभु सुमरो पृ पढ़ो, करो विविध व्यवहार । मोक्ष !स्वरूपी आतमा, शञानगमस्य निरघार ॥२२॥ 
सवैया २३ सा-ऊऋाजबिता न कर जिय उद्यम, लाज विना गण मांद्दि न झूझे ॥ डील 
बिना ने स्थे परमाशथ, सील विता सतस्रों न अब्झ ॥ नेम बिना न ठट्े निहच पद, प्रेम बिना 
रस रीति न बूथे ॥ ध्यान विना न भरते मनकी गति, ज्ञान बिना शिवप्थ न सुझे ॥ २३ ॥ 
सपवैया २३ स्त--शाम उदै जिन्‍्दके घर अंतर, ज्योति जगी मति होत न मैली ॥ कहिण 
हष्टे मिटी जिनके हिय; आतस भ्यानकला विधि फैली ॥ जे जड़ चतन भिन्न ठलखेसों विदेर 
लिये परखे गुण थेली । ते जगमें परमारथ जानि, गहे रुचि मानि अध्यातम सेली ॥ २४ ॥ 
द्वुतबिरुंबित छन्द्‌ - पदमिद ननु कर्मदुरासदं सहनबोधकल/छुलमं किल। 
तत इंदे निजबोधकलावलात्कलयितुं यततां सततं जगत्‌ ॥ ११ ॥ 
खण्डान्बय सहित अथ-ततः ननु इदे जगत इदं पं कलूयितुं सतत यतता- 
ततः कद्ठतां तिहि कारण तहि ननु कहतां हो, इई जगतू कहतां छता छे जे त्रेलोक्यवर्ती 





लीन राशि हद पद कहतां निवि%रप शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु तिहिको, कलूमितुं कहता निरं- 
तरपने अभ्यास करियाके निमित्त, सतत कहतां अखण्ड धाराप्रवाह रूप, बततां कहता गतभ 
करणों, किस कारण करि, निजबोधकलाबछाव-निम बोध कहतां शुदू शान तिहिकी, 
करा कहतां प्रत्यक्ष अनुभव तिहिको, बल कहतां प्मथेपनों तिहे थकी, मिद्दि कारण तहिं, 
किझ कहता निहचासों, किसो छे ज्ञानपद, कमेद्रासदं-कर्म कहतां जावंत क्रिमा तिहि 
करि, दुरासह कहतां अप्राप्य छे। क्िसो छे-सहनवोधकलापुलमं-सहन बोध कहता 
शुद्ध शान तिहिकी, कला कदतां निरंतरपने अनुभव तिह करि सुलम कहतां पहन ही 
पाइने छे | भावाे इसो-तो शुभ जशुभ रूप छे जाबंत क्रिया त्यांदको ममत्त्य छोड़ करि 
एक शुद्ध स्वरूप अनुभव कारण छे । 
े भावाये-यहां भी यही दिखलाया है कि नो अपने निन खभावको झलकाना चाहते 
हैं उनको सब क्रियाकांडसे ही मोक्ष होगी इस मिथ्या बुद्धिको त्याग करके शुद्धात्मानु भवसे 
ही मुक्ति होगी | इसी श्रद्धाकों धारण करके निरंतर इसीका ही यत्न करना कि हम शुद्धा- 
स्मानुभव किया करें | यही उपाय मोक्षका साक्षात्‌ सहन उपाय है। इसीसे ही स्वभावका 
ढाभ है-अन्य पराश्मित उपायोंसे कभी भी मुक्ति नहीं दोसक्ती है। योगपारमें कहा है- 
सत्य पढंतह ते वि जड़ अप्या जेण मुणंति। तिह कारण ए जीव फुड णहु णिव्याण लद्ग्ति ॥५२॥ 
_भावाये-शास्त्रोंको पढ़ते हुए भी जो भत्माको अनुभव नहीं कर पक्ते हैं वे मूखे 
हैं। इसलिये विना स्वानुभवके ये जीव भी कभी निर्वाण नहीं प्राप्ति कर कैक्ते हैं। 


हीदा-कहुविधि क्रिया कलापसों, शिवपद्‌ छहे न कोय । शानकला परकाशते, सहज मोक्षपद होय ॥२५॥ 
७ “-शैनिकला घटघट वसे, योग युक्तिके पार । निजनिज कला उद्ोत करे, मुक्त होइ संघार ॥२३॥ 


उपभाति उन्द-अचिन्सश्क्तिः खयमेव देवश्िन्मात्रचिन्तामणिरेष यस्मात्‌ । 
सर्वा्ेसिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ॥ १२॥ 
खण्डान्वय सहित अये-ज्ञानी (ज्ञान) विधत्ते-ज्ञानी कहतां सम्बन्दष्टि मीव, शान 
कट्टतां निविइल्प चिद्रूप वस्तु तिह्दिकों, विधत्ते कहतां निरंतरपने अनुभव छे | कायो नानि- 
करि । सर्वायसिद्धात्मतया-प्तवार्थप्रिद्धि कद्दतां चतुगेति संस्तार सम्बन्धी दुःखको विनाश, 
अतीन्द्रिव सुखकी प्राप्ति, तिहिकी आत्मतया कह्दतां इसो कार्य सीझह छे | निहिते इसो छे 
शुद्ध ज्ञानपद, अन्यस्थ परिग्रहेण कि-अन्यस्य कहता शुद्ध स्वरूप तहि बाहिरा छे 
जआावंत बिकल्प। व्यौरो-शुम अशुभ क्रिवारूप अथवा रागादि विकरपरूंप अथवा ट्रव्यांहको 
मेद विचाररूप इसा छे जे अनेक विकल्प तांहके, परिग्रहेण कहतां सावधानपने प्रतिपाल 
अथवा ओचरण अथवा स्मरण तिदिकरि, कि कहतां कौन कार्यस्रिद्धि, अपि तु कार्यसिद्धि 
नहीं । इसो किप्ता ये । यस्मात्‌ एपः स्वयं चिन्मा्न चितामणिः एब्-यस्मात्‌ कहता 


सप्यप्तार कलश टीका । [१६१ 
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मिहिका भरम तहिं, एप! कहता शुद्ध नीव वस्तु, स्तर कहां आपुनप, चिस्मात्रसितामणि: 
कहता शुद्ध ज्ञान मात्र इसो अनुभव चिंतामणि रत्न छे, एवं कह्तां हहि बातकों निहचो 
जानिते, धोखो काँई न छे | भावाथ इप्तो नो-यथों कोई पुण्णी नीवके हाथ चिन्तामराणि 
रत्न होह छे, तिद्ितें सर्व मनो/थ पूरा होहि छे सो नीव लोह तांबो रूपो इप्ता घातुको 
संग्रहे नहीं, तथा सम्पग्डष्टि नीवको शुद्ध स्वरूप अनुभव इसो चिंतामाणे रत्न छे तिड्टिकरि 
सफल कर्म क्षय होढ़ि छे, परमात्मपदकी प्राप्ति होह छे | अतींद्रिय सुखकी प्रामि होह छे, 
सो प्तम्यम्दष्टि जीव शुभ अशुभ रूप अनेक क्रिया वितल्यक्रों संग्रहै नहीं मिद्दितादे एताह 
करि कार्ये सिद्धि न छे। और किप्तो छे, अचियशक्तिः-कहतां वचन गोचर नहीँ छे 
महमा निह्िकी इसो छे, और किसो छे, देवः कहतां परमपृज्य छे | 
भावार्थ- यही है कि प्म्यम्टष्टि ज्ञानी अपने एऊ शुद्ध स्वरूपके अनुभवकों ही 
निमराका कारण मानकर उस्तीकों ही ग्रहण करते हैं-अन्य विकल्पोंकों बंधका कारण जानते 
हैं। योगततारमें 4ह। है--- 
जहिं भप्पा तहिं सयलगुण केवलि एम भर्णति, तिहि कारण ए जीव फुड अप्या विमल मुणन्ति ॥ ४४ ॥ 
भावाय-नहां आत्मानुभव है वहां प्व गुण है ऐसा केवली भगव!न्‌ क्ते हैं इस- 

डिये ये ज्ञानी मीव प्रगटपने अपने शुद्ध आत्माझा ही अनुभव करते हैं। 

कुणडलिया छनन्‍्द्‌ू-अतुभव चिंतामणि रतन, जाके हिय परकास ॥ सो पुनीत शिवपद लहें, .. 
दहे चतुगेति वास ॥ दहे चतुर्गेतिवास कास धरि क्रि। ने मण्डे । नूतन बंध निरोधि, पूवेकृत . 
कम विहण्डे ॥ ताके न गिणु विकार, ने गिणु बहु भार ने गिणु भव ॥ जाके हिरदे मांदि रतन 
चितरामणि अनुभव ॥ २७ ॥ 

सवैयां ३१ सा-निन्‍दके हियमें सत्य सरज उद्योत भयो, फैली मति किरण मिथ्यात तमथ 
नष्ट हैं ॥ मिन्‍हके सुदृष्टी४ न परचे विषमतासों श्वमतासों प्रीति ममतात्तों लश्ट पुष्ट है॥ शिन्हके 
बट क्षन सहज मोक्षपथ संचे, हथन निरोध जाके तनको न व.ष्ट है ॥ तिन्हके करमकी किल्लोऊ 
यह है समाधी, डोले यह जोगासन बोछे यह ऋष्ट है ॥ २८ ॥ 


बसेतिलका छेद-इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेत्र सामान्यतः ह्वपरयोरविवेकहेतु |. 
अन्ञानमुज्झितुमना अधुना विशेषाद्भूयस्तमेव परिहर्तुधर्य प्रहत। || १३ ॥ 
खंडान्बय सहित अग्रे-भधुना अय॑ भूयः पहेत्त;-भधुना कहतां इद्ां तहि आरंभ- 

करि, अये कहतां ग्रेभके कर्ता, भूयः प्रवृत्तः कहता कछु विशेष कहिबाक़ो उद्यम करे छे। 

'किप्तो छे ग्रेथद्षो तो, अज्ञान उज्म्चितुमना-अज्ञान कहतां भीवको कस्मेको एकल्व बुद्धि. 

रूप मिथ्यास् भाव -तिहिको ज्यों-छूटे त्यों छे अभिषाय निदिछ्रो हमप्तो छे। कायो क्यो 

चाह छे | ते एवं विश्वेषात परिह्तु-ते एवं क्तां नावंत परद्वव्यरूप परिप्रह तिद्ठिको, 

विशेषात्‌ परिहतुं कहतां भिन्‍न भिन्न नामहका व्योग प्रहित छोड़िवाके अभवा छुड़ाइवा कह 

२१ 
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अथे | इतना तांई कह्यो | कायो कह्यो-इत्यं समस्त एवं परिग्रह सामान्यतः अपास्य- 
इत्ये कष्टतां इतना ताई नो कछ क्यो, सो इसो कह्यो समत्त एव परिश्रहं कह्तां नाबंत पुदुक 
कृम्मेंकी उपाधिरूप सामग्री तिहिको, सामान्यतः अपास्य-कहतां नो कछु परद्रव्य सामग्री छे 
सो त्याज्य छे इसो कहिरि परद्वव्पको त्याग क्यो सांपति विशेषरूप कहिने छे | बिशेषार्थ 
इसो जो जावंत परद्वव्य तावंत त्याज्य छे | इतो कद्यो प्ांपत क्रोध परद्रव्य छ तिहिते त्याज्य 
छे, मान परद्रव्य छे तिह्विते त्याज्य छे, इत्यादि, भोनन परद्रव्प छे तिहिते त्याज्य छे। 
पानी पीबो परद्वव्य छे तिहिते त्याज्य छे | किसो छे परद्वव्य परिग्रद- स्वपरयो! अविवेक- 
हेतुः-स्व॒ कहतां शुद्ध चिद्रृप वस्तु, पर कट्ट तां द्रव्यकमे, भावकम, नोकमें तिह्दिको अविबेक 
कृ्टतां एकत््व रूप सेस्कार तिहिको हेतु कहतां कारण छे । भावाथे इसो-नो मिथ्यादष्टी 
भीवषको मीय कम विषे ए+त्त्व बुद्धि छे तिहिते मिथ्यादष्टिकों परद्रब्यक्रों परिग्रह धरे । 
सम्मन्दष्टि जीवके भेद बुद्धि छे तिहििते परद्रव्यका परिग्रहद न घंटे | इसो अर्थ इद्दां तहि 
लेद करि कहिमेगो | 
भावाय-प्रन्थ कर्ता परद्रव्यके त्यागकों विशेष रूपसे कहेंगे | 

खबैया ३१५ सा--भआतम स्वभाव परभावकी न शुद्धि ताकों, जाकों मन मगन परिप्रहमें 
रहो है ॥ ऐसो अविषेक॒को निधान परिग्रह्ठ राग, ताको त्याग इहांलों समुश्चरूप कह्यो है॥ अब 
निज पर भ्रप्त दूर करिंवेको काज, बहुरी सुगुरु उपदेशको उम्रद्यो है ॥ परिग्रद अर परिप्रहको 
विशेष अंग, कहिवेकों उद्यम उदार लह्टज्धों है ॥ २५ ॥ 
शैद्षा--त्याग जोग परवस्तु सब, यह सामान्य विचार। विविध वस्तु नाना विरति, यह विशेष विस्त॥ ॥३०॥ 
स्वागता छन्‍्द-पूर्वबद्धनिजकम्पविपाकाद ज्ञानिनों यदि भवत्युपयोगः । 

तद्ववत्वथ च रागवियोगान्नुनमेति न परिग्रहमभावम ।॥। १४ ॥। 
खण्डान्वय सहित अथे-यदि ब्ञानिनः डपमोगः मवति तत मवतु-मदि कह्ठ्तां 

भो कदाचित, शानिनः कहता पम्यग्डष्ट नीवक्ी, उपभोग: कहतां शरीर मा दि संपूर्ण मोग 
साम्ग्री, मवति क॒ह्ठतां सम्यग्दष्टी नीव भोगंव छे, तत कहतां तो, मवतु कहतां सामग्री 
होठ, सामग्रीको भोग फुनि दहोहु । नूने परिग्रहभार न एति-नूने कहतां निहचाप्तो 
परिग्रहभाव॑ कहतां विषय सा्ग्रीको स्वीकार पनो इस्ता अभिप्रायको, न एति कहतां 
नहीं पाँव. छे। किसा भकी, अथ च रागवियोगात्‌्-अथ च कट्ठतां तहां तहि छेई करि 
सम्यग्डष्टिं हओ, रागवियोगात्‌ कहतां तहांतहि छेह विषय सामग्री विषे रागद्वेष 
मोद तह रहित हओ तिहिथकी | कोई प्रश्न करहि छे | हसा विरागी करहुं सम्ब- 
ग्दष्टी जीवको विषय सामग्री क्यों दोइ छे । उत्तरु इसो नो पूर्वबद्धनितकम्भेबिपाकाद- 
पृव॑बद्ध कहततां सम्यक्त उपजतां पहली मिथ्यादष्टि नीव थो, रागी थो, तिहि रागमात्र करि 





बांध्या था जे, निनकर्म्म कहतां जापणा प्रदेशहं हानावरणादि रूप कार्म्मण बर्गणा तिहिबइ, 
वियाकात कहां उदयथकी | भावाथे हतो-जो राग हेष मोह परिणामके मिट्तां द्वठ्परूप 
बाह्य साम्रीको भोग बंधकों कारण न छे, निनराको का'ण छे, पूर्वेका बांध्या छे जे कम 
त्यहकी निर्मरा छे 

भावाये-यहांपर यह दिखलाया है कि सम्यस्टष्टि नीवके रागद्वेष मोहका त्याग निय- 
मसे होता है | उप्तके यह ज्ञान है कि में शुद्धत्मा है, मित्र है और समध्त रागादि भाव 
व कम आदि सब भिन्न हैं| इसलिये अतरंग श्रद्ध।में सब पदार्थोरमें समभाव है| वह ज्ञानी 
ऐश्वा ही पर पदाथोंके भोगमें प्रवतेन करता है मेसे कोई रत्री पति वियोगसे चितित हो 
भोग सामग्रीमें प्रवतती है। इस ख््रीका मन स्वपतिकी ओर है। भोगोंमें रंनायमान नहीं 
है उसी तरह सम्यस्द्टी नीवका उपयोग शुद्धात्माकी ओर प्रमालु है | आत्मरसका ही वह 
रप्तिक है| पृ्वमें बांधे हुए कर्मोके विषाकसे मो भोग सामग्रीक्ा सम्बंध है व उप्तको भोगता 
है। तोमी उदासीन है। आत्मभोगके प्तामने इन भोगोंक्रो तुच्छ मानता है। जासतक्तपना 
जब छूट था, इंद्विय सुख विषवत्‌ त्याज्य है यह भावना जब पैदा हुईं थी, अरती द्रेय सुख 
ही सच्चा आनन्द है यह दृढ़ता नब हुई थी तबही वह सम्यग्द्टी हुआ था तब ऐसे ज्ञानी 
मीवके आशक्त बुद्धि केसे होप्तक्ती है। उसकी क्रिया गृहस्थावस्थामें रागी मीवके समान 
दिखती है तथापि वह भीतरसे वेरागी है । इस्तलिये करम्मे खिर जाते हैं, नवीन नहीं बंधते 
हैं| पहले कह ही चुके हैं कि नो कुछ भल्प बंध होता भी है वह शीघ्र ही छूटनेबारा 
है। गाढ़ कीचड़के समान बंध नहीं होता है | धूल लगनेके समान बंध द्ोता है सो 
आत्माक्ो मोही, व संसाराशक्त नहीं बना प्क्ता है। इस्तलिये प्म्यग्दष्टी ममता रहित है । 
विना ममत्व त्यागे सम्बग्दष्टी होही नहीं पक्ता है | तत्व० में कद है- 

ममत्व ये प्रकुतेति परवस्तुषु मोहिन: । शुद्धचिदृहूप॑संप्र/पिश्तेषां स्वप्नेष नो भवेत्‌ ॥ ७१० ॥ 

भावाये - नो मोही जीव परपदाथोमें ममता करते हैं उनको स्वप्नमें भी शुद्ध झात्म- 
स्वरूपकी प्राप्ति नहीं होपतक्ती है | 

खचौपाई--पूरव करम उंदे रस भुजे । शान मगन मंमंता न प्रयुजे ॥ 

मनमें उदासीनता लद्ठिये । यो बुध पर्मग्रहवंत न कहिये ॥ ३१ ॥ 
स्वागता छंद-वेश्ववेदकविभावचलत्वाद्ेधते न खलु कां प्लितमेत । 
तेन कांक्षति न किशन विद्वान सबंतोज्प्यतिविरक्तिम्ुपेति ॥१५॥ 

अथे-सेन विद्वान्‌ किचन न कांक्षति-तेन कह तां तिहिकारण तहि, विद्वान कहता प्तम्य- 

ग्टृष्टि भीव, किचन क्षतां कमेंके उदय करे छे नानाप्रक्नार स्तामग्री तिह माहे कोई सामग्री, 
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न क॒क्षति कहता करमकी सामग्री माहे कोई सामग्री जीवको खुख कारण इसो नहीं माने 
छे, सब सामग्री दुःखको कारण इसो माने छे | और किप्तो छे सम्य्ग्हष्टि' जीव । स्वेद३ 
अतिविरक्ति उपैति-सर्वतः कहता माबंत कमे जनित स्रामग्री तिदितदि मनोवचन काय 
त्रिग्युड्धि करि, अतिविरक्ते कद्ठतां सर्वेधा त्याग, उपैति कहता इसो रूप परिणंवे छे, 
किस्ताथकी इसो छे। (यतः) खलु कांक्षित न वेध्ते एच-यतः कहतां निहि कारण तहि, 
खलु कहता निदचास्तो, कांक्षित कहतां जो कछु चित्रयो छे, न वेधते नहीं पाह मे छे, एब 
कहता योंदी छे, कित्ता थक्की । वेदबेदकविभावचललातू-वेध कद्दतां आांच्छिने छे नो 
कसतुड्की सामग्री, वेदक कहतां वांछारूप नीवक्ो अशुद्ध परिणाम हधा छे, विभाव कहतां 
दृबे अशुद्ध विनश्वर कर्मेमनित तिद्वितह, चलत्वान्‌ कहता क्षण प्रतिक्षण प्रति औरमता होड़ि 
कोई अन्य चिंतने छे कांई अन्य होह छे | भावतार्थ इप्तो-जो अग्भुद्ध रागादि परिणाम 

तथा विषय प्तामग्री दवे समय प्तमय प्रति विनश्वर छे तिहिपे नीबकों स्वरूप नहीं तिहितै 
सम्पम्द ट्रकों इसा भावहको सपथा त्याग छे | तिहिते पम्पग्ष्टिष्रो बेच न छे निभा छे | 

भावाये-प्तम्यग्टप्टी जीव सिवाय शुद्ध आत्माके ओर किसी पदाथथेकी इच्छ! नहीं 
रखता है। वह भानता है कि किप्ती भी पर १दथंकी इच्छा करना यह शशुद्ध भाव 
है। सो भी विनाशीक है, तथा अन्‍य समयमें कदाचित प्राप्त हुई इच्छाके अनुकूर प्तामग्री 
वह भी विनाशीक दै | इसलिये नश्वर भाषोंमें व पदार्थों रागमाव करना मूखंता है | 
इस्तछिये वह इन सबसे अत्यन्त विरागी रहता है, नित्राछद भावमें रमण करता है। यही 
कारण है निप्तसे यह ज्ञानी नीव कर्मोदयसे प्राप्त भोग प्लामग्रीमें रंनायमान न होता हुआ 
न्धको नहीं पाता है | योगसारमें कहते हैं. - 

जे परभाव चएव मणि अप्या अप्यु मुर्णात, केवलणाणप्वह्व लियइ ते संस्ताह मुचेति ॥ ६२ ॥ 

भावाये- नो मुनि परभावोंकोी त्यगकर अपने आत्मासे अपने आत्म/क्ा ही भनुभव 

करते हैं वे ही केवलज्ञान स्वरूपको पाकर संस्तारसे पार होनाते हैं। 
सवैया ३१ ला-जे जे मन बांछित विलास्र भोग जगतमें, ते ते बिनास्रीक सब राख न 
रहत है ॥ और जे जे भोग अभिलाष चित्त परिणाम, तेते विनाधीक धाररूा व्है बहत है ॥ 
एडता न दुह्दों माह ताते वांछा पूरे नांदि, ऐसे श्रेमे कॉरजकी मृरख चहत है ॥ सतत रहे 
सचेत परेढों न बर हेत, याते शानवंतकों अवंछक कहते दै ॥ ३२ ॥ 
स्वागता छन्द-ज्ञानिनो न हि परिग्रहमात्रं कर्मरागरसरिक्ततयेति । 
ड्रयुक्तिरकपायितवख्र स्वीकृतैत हि बहिर्छुठतीह ॥ १६ ॥ 

खण्डान्वय साहत अथ-कर्प ज्ञानिनः परिग्रहभात्र न हि एसि-कर्म कहतां भाबंत 

विषय समझी भोगरूप क्रिया, ज्ञानिनः कहृतां स््जेम्दष्टि लीवको, परिग्रहभाव॑ कहता 
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* ममतारूप स्वीक्ारपनाको, नहि ए 0! दिहचा सो नहीं छे। किप्ताथक्री, रोगर स- 
रिक्ततया-राग कहतां कर्मकी सामंग्रक्रो जीग्े जानिकरि रंमक परिणाम इसो छे, रत 
कहृतां बेग तिहतहि, रिक्ततया कद्दतां रीतो छल इस्ता भावधकी दृष्टांत। कहिमे छे, हि हए 
अकपायितवंस्रे रंगयुक्तिः बहिलुठति पुक-द्ि कहतां यथा, इृढ कहतां स्वेलोक विषे 
प्रगट छे अकषायित कहतां नहीं छागी छे क्रिटइरी छोद निहिको इसो छे बर्या कहतां कपड़ा 
विष, रंगयुक्ति: कह्ठतां मनीठको रंगको संग्रौत कीने छे | तथापि बहिलुठति कहतां कपड़ा मो 
नहीं लगे छे बारह बारह फि'इ छे | भाबाई इसो-नो तथा सम्यस्दष्टि नीवकों पंचेंद्रिग 
विषय सामग्री छे, भोगवे फुनि छे | परस्तु अतरंग रागद्वेष मोहभाव नहीं छे | तिद्िते कमको 
बन्ध न छे निनरा छे | किसा छे रंगयुक्ति:। स्वीकृता कहां कपड़ा रंग एकट्टा किया छे । 
भावाये-यहां यह बताया दै कि नेसे कपड़ेको विना लोइ फिटकरी छगाए यदि रंगा 
जाय तो वह रंग पक्क! नहीं होत। दै कच्चा होता है, बाहर बाहर रद्दता है। शीघ्र दी छूट 
जाता दै | वह रंग कपड़ेक्ी अप्तल भूमिकाको रंगीन नहीं बनाता है। इसी तरद मिथ्यात् 
व अनंतानुबंधी कषायरूप लोद फिटकरीके बिना प्राप्त भोगोंमें रंनायमानपना. नहीं होता। 
भोगते हुए भी ज्ञानी अत्यन्त उदाप्त है | इसीलिये उदय प्राप्त कर्मोकी निनरा होनाती 
है। संस्तार कारणीमृत कर्मों बंष नहीं होता दै। अप्रत्याख्यान व प्रत्यास्थान क्रषाबननित 
राग शीघ्र ही छूट मानेवाला है। वह के रंगके समान वाघक नहीं, अंतरगढ़ो रागी बना- 
नेवाला नहीं है | यह सम्यक्त भावकों अपूर्व महिमा है। सम्बग्दष्टीके स्वभावका बणेन 
तस्व ० में कहा है--- 
रागद्वेषौ न जायेते परटव्ये गतागते शुभाशुे5गिनः शुद्धचिद्रुरासक्तचेतस: ॥ १७१४ ॥ 


भावाथ- निप्त ज्ञानीका मन शुद्ध आत्मामें स्वरूपमें आम्तक्त दे उसके भीतर अच्छे 
या बुरे परद्रव्योंके मिलनेपर या चले मानेपर राग व टेष नहीं होता है । और भी वहीँ 
कहा है--- 
इषों न जावते स्तुत्या विषादों न स्वनिंदया । स्वकीयं शुद्धचितृपमन्त स्मरतोंइगिनः ॥९६॥१४॥ 


भावारथ- नो भव्य जीव अपने भात्माके शुद्ध स्वरूपका निरंतर स्मरण करते रहते हैं 
उनकी स्तुति किये मानेपर हष व उनकी निन्‍्दा किये जानेपर विष।द उनको नहीं होता हैं। 
सपैयां ३१ सा--जैसे फिटकृड लोद हसडेकि पुट विना, स्वेत बस ढारियें मजीठ रंग 
भीरमें ॥ भौग्या रदे चिरकाल स्वेथा न होइ लाल, भेदे नहिं अन्तर सुपेदी रदे चीरमें ॥ वैसे 
समकितवन्त शागद्वेष मोह (बेन, रदे निश्चि वासर परिप्रदक्की भीरमें ॥ पूरत करम हरे नूतन मे 
बस्य करे, जाये न जगत सुख राचे न झरीरेमे ॥ ३३ ॥ 


१६६ ] समयसार कलश टीका। 





स्वागता छन्द-ज्ञानवान खरसतो5पि ग्रह? स्यात्सवंरागरसवर्जनश्नीलः 
लिप्येते ,सकलकभभिरेष; कर्म्मेमध्यपतितोडपि ततो न॥ १७ ॥ 
खण्डान्वय सहित अथे-यहः ह्ञानवान स्वरसतः अपि सर्वरांगरसवर्भन- 
झीछः स्थात-यतः कह्टतां भिहि कारण तहि, ज्ञानवान्‌ कहतां शुद्ध स्वरूप अनुभवशीली 
जो जीव, स्वरसतः कहता विभाव परिणमन मिट्यों छे तिहिते शुद्धतारूप द्वव्प परिणयों 
छे तिहिते, सब राग कहता नावंत रागद्वेष मोहरूप परिणाम, इध्तो रप्त कहृतां अनादिकों 
संस्कार तिहिते, बमनशीलः स्थात्‌ कहता रहित छे स्वभाव निहको इसो छे | ततः एपे 
/क्रमैमध्यपतितः अपि सकलकममिः न लिप्यते-ततः ऋह्टतां_तिहि कारण तहि | एप: 
कह्टतां सम्यम्दष्टि नीव, कमें कहतां कमेंके उदयननित अनेक प्रकार भोग सामग्री तिहि 
विषे मध्यपतितः अपि कहतां पंचेन्द्रिय भोग सामग्री भोगवे छे सुख दुःखकों पाँव छे 
तभापि, सकल कर्ममि: कहतां आठ ही प्रद्चार छे जे ज्ञानाबरणादि कर्मी त्यांहकरि, न प्पते 
कहता नहीं बांधिने छे | भावार्थ हमो-नो अतरंग ।चिक्षण न छे तिहते बंध न होई 
निभेरा दो छे | 
मावाय-यही दे कि ज्ञानी अतरंग इच्छा रहित है परमाणु मात्रकों भी अपना नहीं 
आनता है, मात्र अनींद्रिय आानन्दका रत्तिक है | ऐवा द्वोते हुए भी यदि कर्मोइयसे भोग 
सामग्री प्राप्त हों व उनको भोगे भी तथापि रंभायमान न होनेसे वह कमेका बंध नहीं 
करता है। उदय प्राप्त कम झड़ जाता दै | करमेका लेप निप्न कष/युसे होता था वह कषाय 
झानीके पास रही नहीं है | वद परपदार्थो्ें ममता रहित है | तत्व »में कह्दा है- 
ममेति चिलनादूबंधो मोचन न ममेप्तत: । बंधन द्वपक्षाभ्यां च मोचने अजिमिरक्षेरं: ॥)३॥९०॥ 
भावाथे-पर पदाथ मेरे हैं इस आम्क्त बुडिसे ही बंध है, मेरे नहीं है इस भावसे 
करमड्ी निभरा है | मम ऐसे दो अक्षरोंसे बंध है । न मम ऐसे तीन भक्षरोंसे मुक्ति है । 
सबैया ३१ सा--जैसे काह देशकों बया बलवंत नर, जंगलम जाई मधु ७त्ताक़ों गहत 
है ॥ वाड़ों लप्टाय चहु ओर मधु मच्छिका पे, कंबडकि ओड्सों अडकीत रहत है ॥ तेसे 
समकिती झीव सत्ताको ल्वरूप साथ, डदेके उपाथीको समाधीसि कहत है | पहिरे सहजको 
सनाह मनभें उच्छाह, ठने सुख राह उदवेग न लह्ठत है ॥ ३४ ॥ 
दाद्दा-शानी ज्ञान मगन रहे, रागादिकर मल खोय ॥ चित्त उदास करणी करे, करमैरंध नह होय ॥३५॥ 
मोद महातम मर हरे, धरे सुमति परकास । मुक्ति पथ परगट करे, दीपक ज्ञान विलास । ३६॥ 
शार्दूलबिक्रीडित छन्द-याहक ताद्ग्रिहास्ति तस्य वच्नतो यस्‍्य खभावो हि यः 
कर नेष कर्यचनापि हि परेरन्याहशः शकयते | 
अज्ञान न कदाचनापि हि भवेत ज्ञान मवेत्सन्ततम्‌ 


ज्ञानिन भुडस्त परापराधननितों नास्तीह बन्धस्तव ॥ १८ ॥ 


समयसार करूश टीका । [( १६७ 


खण्टान्वय सहित अर्थ-हहां कोई प्रश्न करे छे नो सम्पर्ृष्टी नीव पेरिणाम॑ करि 
झुड छे, तथापि पंचेंद्रिय विषय भोगवे छे स्तो विषय भोगवर्ता कमेको बंध छें कि नहीँ छे। 
समाधान इसो मो कर्मको बंध न छे | ज्ञानिन भुड़झ्व-ज्ञानिन्‌ कहतां भो सम्बग्दष्टी मीव ! 
भुड्दव कहतां कमके उदय करि हुई छे जे भोग सामग्री तिहिको मोगवर््दि छे तो भोगवो 
तथापि तब बन्‍्धः नास्ति-तव कहता तो कहुं, बन्‍्ध कहता ज्ञानावरणादि कमेंक्रो आगमन, 
नास्ति नहीं छे । किस्तो बंध नहीं छे, परापराधजनित३ पर कहतां भोगव जें छे तिहिंते, 
मनितः कह्ठतां उपने छे | भावाथ इस्तो-जो स्म्यग्हश्ी मीवकों विषम सामग्री भोगवर्ता 
बन्ध न दोह, निनरा छे। निहिते प्रम्यम्दट्ी नीव सवेभा अवश्य करि परिणामह करि शुरू 
होह | इसो ही वस्तुकों स्वरूप छे | परिणामहक्ी शुद्धता छतां बाह्य भोग सामग्रीके के 
बन्ध कीयो न माह । हसो वस्तुको स्वरूप छे | हहां कोई आशंका करे छे जो सम्यग्दष्टी 
जीव भोग भोगवे छे स्तो भोग भोगव्तां रागरूप अशुद्ध परिणाम होतां होसे-त्यांह राग 
परिणामह करि बंध हो तो होती, सो यो तो नहीं, मातहि वस्तुकों स्वरूप यों छे। मो 
शुद्ध ज्ञान हुओ होतो भोग प्तामग्रीके कहे अशुद्ध रूप कीयो न जःह केती ही भोग सामग्री 
भोगवी, तथापि शुद्ध ज्ञन आपणे स्वरूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप रहे बस्तुको हसो सहन छे। 
इसो कहने छे। ज्ाने कदाचनापि अज्ञान न भवेव-ज्ञाने कहतां शुद्ध स्वभावरूप परि- 
णयो छे आत्म द्रव्य कदाचन अपि कहता अनेक प्रकार भोग प्लामग्रीको भोगवतां अतीत 
अनागत वतैम।न कार विषे, अज्ञानं बहतां विभाव अशुद्ध रागादिरूग्, न भवेत्‌ कहता न 
होह | किप्तो छे ज्ञान, सतत भवत्‌-कहतां शास्वतो शुद्ध स्वरूप नीव द्रठ्प परिणवों छे 
मायानारलकी नाई क्षण विनश्वर न छे | भागे दृष्टांत करि वस्तुको स्वरूप साषिने हिं यश्य 
वश्तः य। याहक्‌ खमावः तस्य तादक ६ह अस्ति-हि पहतां निह कारण तहि, यत्य 
कहतां जो कोई बस्तुको, यः यद्कू खभावः कहतां नो खमाव भेसो स्वभाव छे, वश्चतः 
दृहतां अनादि निधन छे, तस्प कहतां तिहि वस्तुको, तढ़क इह अस्ति क्तां तिप्तो ही 
छे, यथा शंखक्ों श्वेत स्वभाव छे, श्रत छतो छे | तथा सम्यग्दष्टीको शुद्ध परिणाम हो तो 
शुद्ध छे । एपः परे; कंथेचन अपि अन्यादश्षः करत न झक्‍यते-एपः कहता वस्तुको 
स्वभाव, परे: कहता अन्य वस्तुके करतां, क्थेंचन अपि कहता कोन हैं प्रकार करि, अन्या- 
रशः कहतां और मप्तो, १स कहतां करिवाको, न शक्‍्यते कहतां नहीं प्तमथे होइ छे | भावाये 
इसो-भो स्वभाव करि श्वेत शेख छे, प्रो शेख करी माटी खाह छे, पीरी माटी खाह छे 
नाना वर्ण माटी खाइ छे-इसी माटी खातो द्ोतो शंख तिद्द माटी के रंग नहीं होह छे भापते 
श्वेतरूप रहे छे, बस्तुको इसो ही सहन छे | तथा सम्यग्टटी नीव स्वमाव करि रामड्ेष 
मोह तह रहित शुद्ध परिणाम छे, सो नीव नाना वर्ण प्रकार भोग समझी भोगते छे | 





श्द्ट .. समयसार कक्षश्न टीका । 


तथापि आपदा अशुद्ध. परिणाम रूप. परिणवायो भाह नहीं | इसो वस्तुको स्वभाव छे | ' 
तिदहिते सग्यग्दष्टीको कमेंको बंध न छे, निमेरा छे । 

आंवाधे-महांपर यह बात दिखलाई है कि हम्यस्टप्टीके भोग निर्भाके कारण हैं . 
बंधके कारण नहीं हैं | बन्धता कारण रागढ्ेष मोह है| सो भनन्‍्तानुबन्धी कबाय और « 
मिथ्यात कीके न उदय होनेसे हों नहीं सक्ता | संसार कारणीसृूत बन्धके हेतु ऐसे ही 
रागड्रेष मोह है | अमत्याख्यानावरणावि कृपायोंके उदय्से जो राग है वंह बहुत ही अल्प 
है। उम्के: रा नो कुछ कमे बन्धता है वह बहुत अल्य स्थिति व अनुभागको छियें हुए. 
होता है? इसलिये वह भी शीघ्र ही निमरारूप है, सम्यग्दष्टीकों सेसारमें ठहरानेकॉला 
नहीं | हसरिये यहां जाचायेने उप्र बन्धको बंध ही नहीं मानकर रम्यग्हष्टीको अभंघ कह 
विया है। कस्तवमे पम्यग्हप्टीको दष्टी सदा वस्तु स्वरूप पर रहती है, वह बपने ज.त्म : 
द्रव्यकों संदा शुर्ध अनुभव करता है। वह सलेप्रकार मानता दे कि जात्म द्रव्यसे क्मोका 
प्रपंच भिश्न स्वरूप है| उप्तकों यह भी निश्चय है कि भोगने योग्य तो स्वात्मीक आनेद 
है। अब तो सातावेदतीव आदि कम्मोके उदयसे भोग प्तामग्री प्राप्त है और बह कवाय 
अति मंद हुए विना छोड़ी नहीं माप्तक्ती है। इपलिये वह ज्ञानी उनका उपभोग कर लेता 
है -शरीर वें वननसे उपमोग करता दिखाई पड़ता है, मनमें वह ज्ञानी उन मोगोंसे, भोग 
सामग्रीसे, व उन कपायोंसे निनकी प्रेरणासे वह भेगनेके लिये प्रवृत्त' हुमा है भत्य-त 
जैरागी है। यह नरूमें कमलवत्‌ व कारेसें हेमवत व वेश्याक़ी प्रीतियत व्तेन करता है | 
मोगोंको संकादैय बुडेसे न भोंग कर हेय बुद्धिसे भोतता है। मेसे रोगी कड़गी औषधिकों 
देय बुड्िसें पीता है बह रोगसे व कड़वी औषधि दोनोंते उदाव है। चाहता है कि रोग न 
हो निससे कढ़वी दवा पीना पड़े | वेसे ही सम्यम्दप्टी उप्त कपायसे व भोगसे व भोग 
सामग्रीसे झत्यन्त उदाप्त है| भरत चक्रवर्ती मैसे हम्बम्दप्टी छः रूण्ड एथ्वीका राज्य 
'करते हुए भी बेरागी प्रति ये। वह बात असंभव नहीं है, बहुतध्ी क्रिया अरुचि पुर्वेककी 
जाती हैं । भेसे किसीको इच्छानुकूल मोजन नहीं प्रषत हुआ है तौमी वह क्षुषा रोगके 
शमनके लिये उस भोभनमें जरुच रखता हुआ भी खा लेता है। सम्यग्दष्टी . यह भी 
जानता हैं कि भोगौके भोगसे कमी ठ॒त्ति नहीं होपक्ती है व कषाय भावके झमनका भोग 
भोगना सच्चा उपाय भी नहीं है | परन्तु कपाय शनित बाधा पनेको असमर्थ होकर भोग 
भोग छेंता है | स्वानुमंवाम्रत पान करना ही दषाय मावोंके शमनकों लमोध औषधि है । 
ऐसा जंगिते हुएं निरंतर आत्माके मनोहर उपवनर्में उमण कांता रहता है। उप्तढ़ी अपूर्द 
पोगके संमंनें मेगतके पर पदाधोका दृश्य इस झ्ञानौको मृद्ित नहों कर सक्ता ब इसी 
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स्वात्मानुभवके प्रतापपते अपत्यास्यानादि कष योंका रस सुखता जाता है | सत्र मात्र संउतर- 
हन कृष/यक! ही उदय रह जाता है तब भोगोंसे बिलकुर विगक्त दोइर साधुतदमें पहुंच 
भाता है। श्री ऋषभदेव तीथइरने ८३ लाख पूर्व गाई€थर्में विताया | अरुच पृथेक भोग 
मी मोगा किये | प्रनाझा पहन भी किया, परन्तु अपने सम्यक्त भावकों कमी भी भेरा न 
कर सके | स्वात्मानुभवकी शक्तिको ज्योंका त्यों रखते हुए उसीके प्रतापसे भब कष योंकछा 
रस उदय विद्दीन होगया मात्र संज्वलन कपाबरा ही उदय रह गया । स्वयं दीक्षित हो 
साधु द्वोगए | बंधका कारण बाह्तवमें मिथ्यात्त व अनंतानुप्न्धी कष।य हैं | मिनके इनका 
दमन है व इनका क्षय है उन ज्ञानी नीवोंका भोग मोगना उनकी ज्ञान वेगग्यमई शुद्ध 
भावकी शक्तिके बिराननेमें करण नहीं होपक्ता। मम्यक्तक्की अपूर्त महिमा है, वह सर्वे 
जमतकी क्रियाक्ों करता हुआ भी कर्ता नहीं होता है, स्वामी नहीं बनता है, ज्ञतता दृष्टा 
रहता है, कर्मोदयका नाटह है, कमेझा विपाक है, ऐपा समझता है | हपलिये उप्रफे उदय 
प्राप्त कम फल देकर अड़ते नाते हैं, वह हलका होता जाता है। अह्पय बंध भी निमेसके 
ही सन्मुख रहता है | इत्त सुक्ष्म तत्तको समझना वास्तवमें बड़ा कठिन दै। हस कथनीकों 
सुनकर व जानकर कोई यह समझ ले कि मैं तो शुद्ध आत्माकों पहचाननेवाला सम्बग्दष्डी 
हूं मुझे भोगोंसे बंध होगा नहीं हमलिये खूब भोग भोग्र तो वह अज्जञनी ही है मिथ्याद्धष्टी 
ही है। वह तत्त्तज्ञानी नहीं वह तो विपयनम्पटी, इच्छावान है, उसके नि: क्षित अम 
नहीं नो प्रम्बग्दरप्टमें होना ही उचित है। सम्यग्टप्टीके भोग भोगनेक्री भचना नहीं 
होती है | कन्तु आत्मानंवके भोगक़ी भावना होती है | वह बत्म +सिक्त होता है भोग 
रसिक नहीं होता है | श्री देवसनाचाय त्त्तमारमें ऋहते हैं 
मे होइ भुंजियव्व कम्म उदवम्तव ज़णिय तबसा, सवमगय व ते जइ सीलाड़ो शरिव संदेहा ॥५०। 
भुजतो कम्मफल कृणदण गये बे तदय होते या, सो में बर्बतरि ए'सइ अहिणवरम्प ण बंघेइ ".७१॥ 
भावाथे- ज्ञानी विचारता है कि मिम्र भोगने योग्य कर्मक्रो तपके ढ/? उदयमें लाइर 
दूर करना था वह कम यदि हवये ही उदयमें आगया ओर नष्ट होता नाता है तो इसमें 
छाभ ही लाभ है टपमें शकाकी कोई जगड नहीं ह। नसे पाप कर्मके उदयसे दुःखी व 
रोगी द्वोनेपर वह समताभावसे भोग लेता है बसे पुण्यके उदयसे प्राप्त भोग सामग्रीशे 
समता भावसे भोग लेता है | इमलिये पुण्य पाप दोनोंकी निमभशा करता है| हम तरह 
क्रमेके फलको भोगने हुए नो रागढ्ेष नहीं कम्ता है वह संचित कर्मोछा नाश कर्ता है 
और नवीन कमाते बन्धता नहीं है | 
सवैया ३१ सा-जामें प्रमको न लेश बाको न परवेश, करम पतंगनिको नाश ढरे 
परमें ॥ दशाको ने भोग ने सनेहकों संयोग जामें, मोह अन्पद्भारकों विधोंग जाके बलमे ॥ जामे 
९२ 
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न तताई नहि राग रकताई रंच, लह्ट लद्ठे समता समाधि जोग जलमें ॥ ऐसे ज्ञान दं पक्री सिखा 
जगी अभंगरूप, निगाधार फूरि पे दूगी है पुदंगठमें ॥ ३७ ॥ 
सवैया ३१ सा--जैसो जो दरव्र तामे तैसा ही स्वभाव से, कोड दव्य काहुको स्रभाव 
मे गहत है ॥ जैसे शाख उज्जल विविध व माटी भखखे, म|टदौसा न दीसे नितः उज्जल रहत 
है ॥ तेसे ज्ञानवस्त नाना भोग परिग्रह जोग, करत विडाय ने अज्ञानता लह्ग है । जानकला 
दूनी द्वोय द्वन्र दशा सत्री होय अनि होय सब थिती बनास्सों कहते है ॥ ३८ ॥ 
झाढुलविक्रीडित छन्द-ब्ञानिन कम्प न भातु कतुमुचिते किलशित्तथाप्युरुपने 
भुशे हनत न जातु मे यदि पर दुर्भुक्त एवासि भोः । 
बन्धः स्यादूपभोगतों यदि न तत्कि कामचारो5स्ति ते 
जाने सच्च सबन्धमेप्यपरवथा स्वस्यापराधादघ्वसम ॥ १९ ॥ 
खण्डान्बय सहित अ्थे-ज्ञानिन जातु कर्म कंतु न उचिते-ज्ञानिन कहता हो सम्ब- 
ग्टष्टी नीब, मातु कहता कोनह प्रद्गार कपल ही, कम कहता ज्ञानावरणादिरूप पुल पिंड 
क॒तु कहतां बांधिवाकों, न उचित कहता योग्य न छे। भावाथ इमो -सो सम्यस्डट्टी मी१को 
कमेंको बन्ध नहीं ठ | तथापि किचित उच्चने -तथ्ापि कहता तो फुनि, किचित उच्चते 
कहता कोई विशेष छ सो कहिन छे ! हंत यदि में पर न यातु झुंक्षे भोः दृर्भुक्तो एव 
असि-दहंत कहतां आाऊटा वचन करि कद्टिन छे। यद कहता नो इसे नानि करि भोग 
सामझ्रो भोगवे छे कि में कहतां भो कहे, परे ने यु कडतां कर्मकों बन्‍्ध नहीं छे । इपो 
ज्ञानि करे, भेक्षे कहता पंच द्रग विषय मोतत छे | भोः कहना हो, मीव दुभृक्त: एब अप्ति 
कहता इसो नानि भोगहकों भोगढ़वों भडो नहीं । निहिते वम्तु स्वरूप यो छे यदि उप- 
भोगतः बन्च! ने स्थात तत्‌ ले कि कामचार। अस्ति-यदि कहता नो योछे, डप- 
भोगतः कहता भोग सामअं! भोगवर्ता, यंत्र: ने स्थान १हतां ज्ञानावरणादि कर्मों बंध नहीं 
5, ततू कह त। तो, ते कहता हहां मम्बम्दट्रों जीव तो कट कामचार: कहता स्वेच्छा आच- 
रण हि अम्ति कहता कांयो यो छे अपेतु बोदो ने छे । भावार्थ हथो -नो सम्मम्हष्टि नीब 
रागढ्ेप मोह तहि रहित छे | सोई मम्पद ट्री जीव ज्यों मम्पक्त छूटे सिश्यात्वरूप परिणन 
तो ज्ञानावरणादि कर्मब्ंच कट अवश्य कर निड़िते मिथ्याह्टी होतो सेतों रगहेष मोहरूप 
परिणने छे इसो कढ़िने छे। ज्ञान सन बचश्च कहता सखरइ्टी दोनो सेतों जेनो काल प्रवर्त 
तेतो काल बन्ध न 3 | अपरथा स्वस्थ अपराधात अंधे ध्रुत्रे एफि-लपरथा #द्तां 
मिथ्यादष्टि द्वोतो सेतो, स्वस्थ अपराधात कहां आपने दी दोष थी रागा दे जशुद्ध रूप 
परिणमनथक्ी बंध आुत्र एप कहदतां ज्ञान/व/णादि #र्मग्रंघकों तु ही अवश्य करे छे 
भावाये-बहांर बह स्ष्ट कर दिया है कि सम्पस्दष्टी नीवक! आचरण निरगेक व 
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स्वच्छन्द नहीं होता है, वह भोगोंका इच्छापान नहीं होता है | मिस्ती समय किसी सम्य- 
क्तीके यह भाव होमांव कि मुझे बंध न होगा में चाहे जितना भोग करूं: जात भोगोंदडी 
इच्छामें फंसघ जाय उप्ती समय वह सम्बक्तमे छूटइर मिथ्यादष्टी होनाता है | सम्यक्त अब- 
स्थार्में मनोश बविषयोंसे राग व अमनोज्ञ विषयोंसे ढ्० न था तथा पर पदार्थोपर मोह न 
था, मिथ्पात्वमें आते ही गभी हेंषी मोही होनाता है तब उप्तके अवश्य कर्मका बंध होने 
लगता है | सम्यक्तीके यह भाव कभी संभव नहीं है कि वह स्वेच्छ/रूप विषयप्रवृत्ति करे। 
वे परपदाथोंमें अब होनावे | सम्यक्ती ममता रहित है, मिथ्वात्वी ममता सद्वित है हसीसे 
बंधको प्राप्त होता है | इष्टोपदेशमें पृज्यप'द स्वामी कहते हैं- 
बेध्यते मुच्यते जीव: सम्रमो निम्रप्तों ऋषाव । तम्जात्‌ संयत्यसनेन निर्मन्‍ा३ विचिंदयत ॥ २६ ॥ 
मावाथे-नो नीव मोड़ी है वह् बंधता है ज्षो निर्मोही है वह बंबको प्राप्त नहीं होता 
है इप्तलिये पृर्ण प्रयत्न ऋरके ममत्व रहित भावमें रहनेक्ी ही मावना करनी उचित है। 
सवैया ३१ सा-जोलों ज्ञनको उद्योल तोलों नहि बंध होत, वरते मिथ्यात्त तव नाना 
बंध होदि है ॥ ऐसो भेद सुनके हूग्यों ते विषय सोगन्से, जोगनोसु उद्यमद्ी रीति ते बिछोहि 
है ॥ ध्ुनों भया संत ते कहें में समक्तिलयेन, यट् हो एञ्रत परमेश्वरका ठोड़ी हैं ॥ विभेसुं विस्ुख 
बीहि अनुभों दश' आगेहि मोक्ष सु डोह तोट ऐसी मनि सोहीं है ॥ ३५ ४ 
सीवाई-- शान झला जिसके घट जागी । थे शाह्ांद्री सहश बगगी ॥ 
ज्ञानी मंगन बि। सुफ्माहझा | ये बिह्रोच सब भाही ॥ ४५ ॥ 
देह्दा-जानशक्ति वेरर4 बठ, शित्र संत समकाछ । ज्यों छोचा न्योरे है, निरे दोऊ ताल ॥ ४१ ॥ 
शार्दुलविक्रीडित छन्‍्द कृतो? स्वफलेन यत्किक बल्यस्कृमत्र ना योजयेत . 
कुबोणः फललिप्पुरेत हि फर्े प्राप्नोनि यत्करणः । 
जान संस्तदपास्तरागरचनों नो वच्यते कर्मणा 
कुवाणो 5पि हि कमर तत्फलपरियागेकशीलों मुनिः ॥ २० ॥ 
सण्डान्चय संहित अथ-ततव्‌ मुनिः करेणा ने बध्यते-तत कद्दतां तिद्दि कारणतहि, 
मुनिः ऋहटसां शुद्ध स्वरूप अनुभव विरानमान पम्बम्दप्रि नीब, करमेणा कहता ज्ञानाव(णादि 
कमे कि, नो बध्यते कहतां नहीं आंधेन छे, क्िसो छे प्रम्य्दष्ट नीव | हि कम्मे 
कु्बाणः अपि-दि कहतां निहचायों कसम कहतां कमेंननित विषय स्त!/मग्री भोगरूप 
क्रिया तिहको, कुर्वाण: जपि कहता करे छे यद्यपि भोग) छे, तत्‌ फलपरिसागेकशील+- 
तत्फक कद्तां क+मनित सलामी विष आत्मबु छे मानिकरे रंभक परिणाम तिहिकों परि- 
त्वाम कहतां सर्वथा प्रकार स्वीकार छूटयो इपो छे एक कहता सुखरूप शीर कट्दतां स्वभाव 
निहको हथों छे । भावार्थ इसो-नो सम्बस्दष्टि नीवके विभावरूय मिथ्यात्व परिणाम मिट्यों 


१७६ | संमयलार कलश श_ीका.) 
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छे तिहके मिटतां अनाकुछत्व लक्षण अतीन्द्रिय सुख अनुभवगोचर हओ छे. ओर किसे के 
हामे सत्‌ तद॒पास्तरागरचनः-कहतां श्ञानमय होतां दूरि ढ्ीयो छे रागभाव निद्र इसो के+ 
तिदिति करममनित छ जे चार गतिकी पर्याय तथा पंचेंद्रियका मोग तेता समस्त आकुछता रक्षव 
दुःखरूप छे | सम्बम्दप्टी नीव इसो अनुभवे छे। तिहिते जेतों शई साता असाता कृत 
करमेंक्रो उदय तिहिंते जो कुछ नीझा विषय अथवा अनिष्ट विषयरूप सामग्री सो सम्यम्हप्टीके 
सबे अनिष्टरूप छे। तिहिते यथा कोई नीवकों अशुभ कमेके उदय रोग, शोक, दालित्ष 
भादि होह छे मीव छोड़िवाको घनो ही करें छे, परि अशुभ कमेऊे उदय नहीं छूंडे छे, 
तिहिते भोगया सौ। तथा सम्यग्दष्टी नीबकों पूर्व अज्ञान परिण/म करि बांध्या छे प्ताताकृप 
असातारूप कमे तिहक उदय अनेक महार विषय साम्म्री होई छे। ६म्श्ग्टप्टी दुःखकूप 
अनुमने छे, छोड़िवाको घनो ही करे छे ! परि नत्र ताई क्षपक्र श्रेणि चढ़े तब तांहे छू टे- 
बाक़ो अशक्य छे | तातहि परवश हुओ भोगत्रे छे। हीया माहे अत्यन्त बिग्क्त छे तिद्ठिते 
अरंभक छे तिद्दते भोग सामग्री भोगवर्ता करमंक्ो बंध न छे, निनरा छे। हहां ढष्टांत कहिनि 
छे । यत्‌ किल कम्मे कर्तारं स्वफलेन बलाव योजयेत्‌ -यत कद्ठतां निहि ऋण तरियो 
छे, किक कहता वोही छे संदेह नाहीं, कमे कहतां समाक्ी सेव। आदि देव करे माबंत 
कम मूमिक्री क्रिया, कतार कहतां क्रिया जिषे भरंभक होह करि तन्‍्मय होह करि करें छे भो 
कोई पुरुष तिदिकों स्वफलेन कद्तां यथा रानाकी सेवा करता द्रव्पकी प्राप्ति, भुमिकी प्राप्ति, 
मजा खेती करता अन्नकी प्राप्ति, बक'त योनयेत्‌ कहतां अबइय करि कर्ता पुरुषकों क्रियाद। 
फल सो संयोग होह । भावार्थ इतो -नो क्रियाको न कर तिदिको क्रियाके फहकी प्राति ने 
होह | तथा सम्बस्टण्टी जीवको बन्ध न हैह, निभता होइ निहिते सम्बग्हप्टी मीव भोग 
सामग्री क्रियाको कर्ता न छे तिद्विति क्रियाकों फल न छे | कम बंध पो तो सम्यद्वष्टीक्ो 
न होह, दष्टांत ढढ़ की छे। यत कुवाणः फललिप्मु; एवं हि कमेण: फल प्राप्नोति-यत 
कहतां निहि कारण तह, पूर्वोक्त नाना प्रकार क्रिया, कुर्वाणः कहतां कोई करतो दोतो, 
फऱिप्तु: कहतां फलकी अमिलाप करे क्रिया करे छे इता ना ऋहतां कोई पुरुष, कमेण: 
फरे कहता क्रियाका फलक़ो, प्राप्नोति कहतां पोव छे, भावार्थ हप्तो-भो कोई पुरुष क्रिया 
करे छे निरभिराष हुओ करे छे तिहिको फुनि क्रियाको फढ नछे । 

भावाये - वहां छोकमें पहले चरणमें मुद्रित पुस्तकर्में नो योजयेद है तब सनम 
छत टीकाकी तीन भिन्न २ प्रतियोंमें ना योजग्रेव है। ऐसा ही भर्थ किया है। नाके अर्थ 
पुरुष किये हैं | यदि नो योजयेल छे4 तब तो यह भर्भ होता है कि भो क्रोई क्रियाको 
उदासीनपने करता है उप्क्ो बढात फेर नहीं होगाता है अर्थात यह कर्मेशे 





समयंसार कलवा: टीका । शक 
बंध प्राप्त महीं करता है | भावार्थ इस इलोइका यदी है कि नो कोई तम्मय होकर क्रिकेश्ो 


कर्ता है बह फल पाता है, मो उदासीन होकर क्रियाकों करता है बह उसके फलकों यहीं 
पाक है। प्म्मग्टष्टि ज्ञानी है इमसे वह जो कुछ क्रिया करता है व विका साक्षी 
भोगता है उसमें बिरूकुझ तन्‍्मय नहीं है सर्वथा प्रकार उदासीन है, विरक्त है क्योंकि 
संम्यक्षके प्रभावसे उपकी आत्मामे ज्ञान बेराग्यकी शक्ति पेंदा होगई है, इससे उसके निर्श्स 
होती है बंध नहीं होता है। नेसे कोई रानाकी सेवा सेवाके फर पानेकी इच्छासे करे सो अढ 
अवश्य कुछ द्व्यादि पावेगा | परन्तु नो कोई राभाकी सेवा बिना किसी फरुके करत है 
डसे राना कोई फल नहीं देता है-वढ् प्रतिष्ठाका भानन माना माता है, उप्दी मल्यता 
फछ चाहनेब!छेसे बहुत अधिऋ होती है । मिथ्याद्ी रंजक है फल चाहनेबाला है, सम्ब- 
हही भरनक है फलका इच्छु६ नहीं है। दोनोंमें बढ़ा ही भेद है-एक मिथ्यादष्दी 
भोगोंमे लोकीन है | सम्यम्दप्टी भोगोंकी भी गेग मान पीड़ा सहनेमें असमर्थ हो %र भोग 
छेता है। हनी नीवके तो प्रेम एक निमानंदके विलासमें ही रहता है, निममत्त्य भाव श्ञानीका 
बिन्‍्दर है । तत्व०में कहा दै-- 
सहर्शिशानत्रान्‌ प्राणी निमेमत्त्वेन श्रयमी, तपस्वी ये भवेल्तस्म्वानिमेमरई विचितयन्‌ ॥ १९१ ०॥ 
भावाये- निरमेमत्त भावसे ही सम्यग्हष्टी, ज्ञानी, व सेयमी व तपरवी होता है, इश्- 
ढिये नि्ममत्त्य भाव विचारने योग्य है | 
खीवाई-मूठ कर्मक्रो कर्ता होबे । फल अभिलाष धरे फल जोवे ॥ 
ज्ञानी क्रिया करें फ सूनी | लगे न लेर नि्जेश दूनी ॥ ४२ ॥ 
दोदा-बंथ कमंसों भृढ ज्यों, पट कीट तन पेन | खुे कमंखों सम केती, गोरख घंदा जेझ ॥ ४३ ॥ 
झादूं ढबिक्रीडित उन्द-त्यक्तं येन फू स कमे कुरुते नेति प्रतीमो बये 
किन्स्बस्थापि कुतोडपि किज््चिदपि तत्कमोवशेनापतेत्‌ । 
तस्मिन्नापतिते त्वकम्पपरभब्भानस्व भावे स्थितो 
जानी कि कुरुतेषय कि न कुते कम्मति जानाति क! | २१ ॥ 
खण्दान्वय सहित अर्थ-येन फल त्यक्तं स कम्मे कुरुते इति बयं न प्रतीमः-येन 
कहता नो कोई सम्बन्दष्टि मीव तेने फल त्यक्त कट्तां कमेंड़े उदय करि छे मो ओग 
सामग्री तिदिको फल कहतां अभिलाष, त्यक्त कहां सवेथा ममत्व छोडयो छे, स्॒कहटतां 
सोई पम्यग्डष्टि मीब, कम कुरुते कहतां ज्ञानावरणादि कर्मको करे छे, इति बय॑ न प्रतीम:-- 
कहता इसो ही तो हम प्रतीति न करां | भावार्थ इसो-नो करके उदय तहि उदासीन छे 
तिहिको कमेक्ो बन्ध न होइ छे, निमरा छे | किन्तु-ऋहतां काई विशेष, अस्य अपि 
'कदख॑ इसा सम्पग्डप्टिको फुनि, अवशेन कुतो5पि किंचिदपि कम्मे आफसलेद-मयसषेन 


५७ ] सपपंतार कछरूश टीका। 
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कहता विन ही अभिलाव करता बलात्कार ही, कुतोड) फिंचिदपि करे कहता पूंथे ही 
बॉध्मा भा जे ज्ञानावरणादि कमे तिहका उदव थी हआ छे जे पंचेंद्रिय विष 
मी क्रिया, आपतेत कहां प्राप्त होह छे | भावाथे हसो जो-यथा कोईको 
रोग, शोक, दालिद विन ही वॉ&छो होह छे। तथा प्रम्यग्हषष्टी नीवक़ो जो कोई 
क्रिया होह छे स्तो विन ही बांछा होह छे | तस्पिन आपतिते-फहतां जनिच्छर छे 
सम्पग्दष्टी पुरुष तिहकों बलात्कार हो£ छे भोग क्रिया तिहि करि हुवे संते ज्ञानी कि कु- 
रुते-श्ञानी कहता सम्यग्दष्टी भीव, हि कुरुते कहतां अनिच्छ 5 छे कमेके उदय क्रिया करे 
छे तौ क्रियाकी कर्ता होह कांगो | अथ न कुहते-कहतां सवेथा क्रियाकों कर्ता प्रस्यम्दष्डी 
जीव न छे| किप्ताको को न छे, कप इति कह्ततां भोग रम क्रिशकी। किसो छे प्म्परूष्टी 
'जीब, जानाति के कहतां ज्ञाय$ स१रूत मात्र छे | तथा किता छे सम्यग्दप्टी नीव-अ्क- 
पपरमज्ञानस्त॒भावे स्थित! -कहतां निश्चर परम ज्ञान स्वभाव माहे स्थित छे | 

भावाय-यह है कि सम्यम्दप्टी ज्ञानी है वह त्रिलकुल इच्छा रहित है फिर वह 
कमेको बांधेगा, यह विश्वाममें नहीं अमक्ता | वह सदा आत्मरतिह ही रद्दता है। पूर्व कम के 
डदयसे उप्को रोगके इलानवत नो कुछ काम करना पडता है वे विषयभोग करना पड़ता 
है उप्से वह अपने ज्ञान स्वभावसे विचलित नहीं होता है | इसलिये कह न हो करता है 
न भोक्ता है-वह मात्र ज्ञाता दष्टा है। इध कारण कर्मेकी निनेग होनाती है। परन्तु 
तनन्‍्मयत रखनेसे नो बंध होता था मो नहीं होता है; प्रम्यत्वकी अपूर्व महिमा है। परमास्म- 
प्रकाशमें ज्ञानीके लिये कहा दै--- 

भवतपुभोयविरत्तमणु जो अथा झाएड, तासु गुहकी वल्ल्! संस्ारिणि तुड़ेद ॥ ३९ ॥ 

अर्थात्‌ नो संसार शरीर भोगोंसे विशक्त चित्त होकर आत्माकों ध्याता है उप्तकी 

बड़ी भारी सेप्ताररूपी बे७ टूट नाती है । 
सपैया २३ सा--जे लिन पूरब कमर उदे सुख, मुंगत भोग उदास 3हैंगे । जे दुछभे न 

बिलाव करें, निर बैर हिये तन ताप सहेंगे ॥ है जिनके हढ़ आतस शान, क्रिया करके फलको 
न चहँगे । ते सु विचक्षण शायक हैं, तिनकों करता हम तो न कहेंगे ॥ ४४ ॥ 


झार्दूखबिक्रीडित ठन्द- सम्यस्दहय एवं साइसमिर्द करत क्षमन्ते परे 
यद्ज्ञे5पि पतत्यमी मयचलत्तैलोक्यमुक्ताथवनि । 
सबामेव निसगेनिर्मयतया शड्डां विहाय स्वयं 
जानन्तः स्वमवरध्यत्रो पवपु्ष बोधाच्यवन्ते ने हि॥ २२ ॥ 
खण्टान्बय सहित अये-सम्रहृ्टयः एव इृद साहस कतु क्षमन्ते-सम्मम्द्टयः कहता 
' स्वभाव गुण रूप परिणया छे जे मीवराणि, एवं ऋहतां निहचासों, ह२ साहसे कष्ट तां इसो 


समक्‍सार कछश दीक़ा। [१७४५ 





धीय्येपनो, कु कहता करियाको, क्षमंते कहता समर्थ होहि छे, किसो छे साहत, पर कहता 
सर्ब तहि उत्ह्ट छे। कौन साहस, यत बच्चे पततति अपि अभी बोधांत नहि चवंते--्यत 
कहता मो साइस इसो छे, वजे पतति अपि कहतां महान बज्जऊ परते संजे तो फुनि, बोषात॑ 
कहता शुद्ध स्वकूपके अनुभव भकी नदि च्यवस्ते कहतां पहन गुण सो बकछित नहीं होह के | 
भावार्थ हप्तो-नों कोई अज्ञानी इसरो मानिये नो प्रम्मम्डष्टी मीबको साता कमेरे उदय अनेक 
प्रकार इछ्ट भोग प्तामग्री छे अप्तात। कमैंक उदय अनेक प्रकार रोग, शोक, दरिद्र, परीसदद, 
उपप्तग॑ इत्यादि भनिष्ठ सामग्री होई छे, तिडिके भोगवर्ना शुद्ध स्वरूप णनुश्रव तहि 
चुकतो होइसी, प्माघान इसो मो अनुभव तहि नहीं चुठे छे। भिप्तो अनुभव 
के तिम्तों ही रहे छे दस्तुको इमो टी म्वरूप छे। किप्रो छे बज-मयचलवशेहों- 
क्यमुक्ताध्वनि-भय कहता वज्ञ परतों ताक़ो त्राप तिहिकरि, चलत्‌ कहतां ढोहर (सप्ताह) 
छुटयों छे | इसो तेलोक्य कहतां सत्र संसारी नोव तेने, मुक्त कहतां छोव्यों छे, अध्वनि 
कह ता भापणी आपणी क्रिया निहिंके परतां इसों छे बज | भावाथे इसौ-नों हसा छे। 
उपस्तग परीक्तद ज्याहके परतां मिथ्याद्प्टीको ज्ञानकी सुधि नहीं रह छे, किसो छे प्म्बन्दष्टी 
जीब स्वें जानंतः म्वे कहतां शुद्ध चिट्रथ तिहिको, मानेतः कहतां प्रत्यक्षपने अनुभव छे। 
अवध्यत्रो धवपुष- भनध्य कहता भाश्चवतो इसो छे, ब्ोष कहता ज्ञान गुण इसो छे वपुः 
कहता शरीर निहिको इसो छे। कायो करिके सर्वो एवं शेक्रां विहाय-सर्वा एवं कहतां सन्त 
प्रकार छे शंकां कहतां भय ताको विहाय कहतां छोड़ि करि उयों भय छूटे त्यों कहिले छे | 
निसमेनिभेयतया-निसगे कहता स्वभाव तहि, निर्भेबतया कहता मय तहि! रहितपनों 
तिहिकरि | भावा्थे इमौ-नो सम्यस्दप्टी ज्ीवहकों निभेय स्वभाव छे तिहिते सहन ही 
अनेक प्रचार परीमद् उपप्रगकों भव ने छे। तिहित मम्यस्टप्टी भीषकों कमंझो बंध ने छे 
निनर छे, क्यों छे निमपपनो, स्वयं कहतां इसो सहन छे | 

मावाथे - यहांपर यह दिखलाया है कि नसे सम्यस्दप्टो ज्ञानी नीव संपत्तिछ्ो भोगते 
हुए अपने शुद्ध स्ुरूपके श्रद्ानसे व अनुभवसे विचलित नहीं होते हैं बेसे अनेक 
विपत्तियोंके आनेपर भी विचलित नहीं होते हैं |मिन संेइटोंके पड़नेपर मिथ्याहृष्टी 
घतड़ाकर बुद्धि रद्दित हो अपने कार्यके नियमकों छोड़ बेठते हैं, बावले होनाते हैं व अप- 
घात कर छेते हैं ब न करने योग्य काये ऋरने लग नाते हैं, श्रद्धा रहित बतेन कर 
डेठते हैं उन सेकरोके ब्जोकि पढ़नेपर भी सम्पम्दष्टी अपने स्वाभाविक शुद्ध स्वदध- 
पढ़े क्ञानमें सुमेरुपवेतके समान ढढ़ रहते हैं | ज्ञानीके लिये शुभ व अशुभ दोनों ही 
पझ्रका कर्मका उदय एक मात्र कमेक। नाटक दिखता है| वे रोग, शोक, वियोग, मस्त 
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ऋादिको भाव पर पदा्यका विभोग व बिगाड़ मानते हैं, अपने भात्माके भीतर रोगादि व 
मरणडो किचित्‌ भी आरोपण नहीं करते हैं | बीर क्षत्रीके समान संसारकूंप कमैल्ैत्रमें 
निरभेबतासे हंटे रहते हैं, उनके उपर क्मोंके उदबरूप अक्रमण ठंयर्भण नाते हैं। अर्थात 
कसेकी निभरा होशाती है | ने कर्मसे बांधे नहीं भाते, कम उनको बांध नहीं पक्ता। ऐसा! 
अंधे स्वभाव सम्यग्हप्टी मीबका शरूक जाता है। में अनन्तबली परमानन्दी शञाता हृहा 
मामा हैं | ऐसा अनुभव सम्यन्ध हको सदा ही निरभेय रखता है। हृष्टोपदेशमें कहा है- 
न में सुत्युः कुतो भीतिन में व्याधि: कुतो था । नाई बालो न वृद्धोह न थुवैतानि पुढ़ले ॥२५॥ 
भावाय-सम्यम्दष्टी यह अनुभव करता है कि में अविनाशी चेतन्यमई पा हू.। 
मेस मरल नहीं, किर भय किससे, मुझे कोई ज्वर, श्वाप्त आदिका रोग नहीं तय कष्ट क्या ! 
न मैं बालक हूं, न वृद्ध है, न युवान है । ये सब विकार शरीरमें हैं नो कि पुद्ुर है मैं 
वित्य ही परमानंदमब परम वीतरागी हैं । 
सपैया ३१ सा--जिन्‍्हके सुदृष्रोभ अनिष्ट दृष्ट दोड़ सम, जिन्हको आचार सु बिल 
शुभ ध्यान दे ॥ ल्वार्थकों त्यागि जे लगे हैं परमारथकों, जिन्हके बनिश्ममें न नफा है न ज्यान 
है ह जिहके समझमें शरीर ऐसो मानीयत, धानकोसो छीलर कृपाणकोसो स्थान है ॥ पारणी 
पदारकके स्राखी भ्रम मारथके, तेई साधु तिनहीको यथार्थ शान है ॥ ४५ ॥ 
सवैधा ३१५ सा--जमकोतो आता दुखदाता है अद्धाता कमर, तके उदे मृस्ख न साइस 
गहत दे । छुरगनिवारी भूमिवासो औ पतालवासी, श्रबहीको तन मन कंपत रहने है ॥ ऊरको 
उच्चारो न्यारों देखिये सपत मैसे, डोलत निश्चेक भयों आनन्द लहत है ॥ सहज प्ुुवीर जाझो 
भ्रास्वत शरीर ऐसो, ज्ञानी जीव आशज आवचारज्ञ कहत है ॥ 4६ ॥ 
देदा-तृद्भव मय परलोक भय, मरण वेइना जात । अनाक्ष' अनगुप्त भय, अकस्माव भय स्रात कण 
स्वैया ३१ सा - दशप परिप्रद वियेग जिंता इ! भव, दगति गमस भय पराछोक मानिये ॥ 
प्राणनिको हरण मग्ण भे कहावत सोई, रोगादिक कृ४ यह तेदना बेखानिये ॥ रक्षक हमारों कोड 
नाहीं अनाक्षा भय, चोर भय विचार अनगुप्त मम आनिये ॥ अनचित्यो अबहि अचानक कहाधों 
दोय, ऐसों भय अअस्मात जगतम जानिये ॥ ४4 ॥। 
शादकबिक्री डित छन्‍्द-लोकः शाइवत एक एप सकलव्यक्तो विविक्तात्मन- 
श्रिद्ोके स्वयमेव केवलमयय यलोकयत्येककः । 
लोको यन्‍न तवापरस्तदपरस्नस्यास्ति तद्गीः कुतो 
निःशड्भः सतत स्वयं स सहज ज्ञानं सदा विन्दति ॥२१॥॥ 
खण्डान्यय सहित अथे-स सहज ज्ञान स्वयं सतते सदा विंदति-पत कहता सम्ब- 
नहथ्टी भीच, सदन कहता स्वभाव ही तें ज्ञान कहता शुद्ध चेतन्य वस्तु, विदति कहतों 
भनुभषे ठे, जास्रोदे छे | क्‍यों अनुभते छे, स्वयं वहतां आपुनप॑ आपको अनुभव छे केने 
अकार, सतत कहता निरंतर पने, सदा कहता अतीत झनागत वर्तमान मनुभवे छे । किपो 
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छे पम्बस्दप्टी मीब, निःशकः कहतां सप्त मय तदि रहित छे | किपाबक़ी मिहिते तश्य 
तड्ी४ छुत! भस्ति-तत्व कहता तिदि सम्जन्दप्हिक्रो, तदभीः कहा हहलोक भकं। पह- 
कोक लग, कुंतः भत्ति-कटतां कहातहि होह, अपि तु न होह | #यों विचारतों मंष नहीँ 
होए त्यीं कहिने छे । तब अर्ये लोक! तदपरः अपरः न-तव कहता भो भीव तेरो, अं 
कोड: कहता छत्रो छे नो चिद्ृप मात्र इसरो लोड छे, तर॒पः कहता तिद्ठिते और नो कुछ 
छे, इृदको $ परलो$ | व्यौरो-हहंलोह कहतों व्तेमान पर्याय तिहे जिषे हसी चिंता नो पर्बाय 
पर्यत सामग्री रहसे के न रहें, परलोक कहता हड्ां तहि मरि नीडी सी गति ज्यास्यां के न 
ज्याश्यां इसी चिंता | हमप्ों नो, अपरः कहता इृदलोक परलो%$ पर्यायकूप, न कहता नीवढ़ों 
स्वरूप नहीं छे | यत एपः अरय छोकः केवलमय चिलोक स्वयमेर लोकयति-यत 
कहती निहि कारण तहि, एवं अये छो$; कहता छता छे नो सेतन्यलो$, केवलमयय कहता 
निर्मिशप के । चिल्‍्होंक्े स्ववमेत लोकबति कहता झानस्वद्धप आत्माक्ों खयं ही दैसें हें 
भाषा _सो नो-मीवका स्वरूप झानमात्र ही छे किसो छे सेतन्य छोक, शाश्वत: फेल 
भाँवेनाशी छे, और किसो छे, एककः कट्टता एक वस्तु छे और किसो छे, सकलष्यसों 
सकरू कह त॑ त्रिकाल विषय, व्यक्त कहतां प्रगट छे, कीगकों प्रगट छे। पिंविक्तास्मंगे!- 
विविक्त कहतां लिक्न छे, आत्मनः कहता आत्माध्वक्ंप मिहको इपो छे मेदशानी पुरुष । 

भावाथ-सम्मस्दी ज्ञानीको इहछोक परकोकका मय नहीं होता । निफ़ी शैरीश्कीं 
अपना नहीं माना उपको यह भय केसे होमक्ता है कि यह शरीर बिगड़ेगा तो कैंबा हींगीं 
व परलोकमें ख़राब गति द्ोगी तो क्पा होगा | वह निश्चय नयपर आहृद होता हुआ मैंदं 
विज्ञानके 4लसे अपने शुद्ध, अविनाशों, ए5 आत्म'को ही अपना लोऊ तथा परलो$ अर्थोरति 
उत्छष्ट लोऋ मानता है | नह्वां धव ज्ञेय हों वही छोझ व परलोक है | उसके आत्माशत येंहँ 
स्कष्माव ही है नो सबको नेप्ताका तेसा स्वयं मानने वाला है। ज्ञानीका लो$ परलोषक 
अपना शुरू आत्मा ही है इसलिये शानीको वयवद्ारमई क्षणिक इहलोक पलों कक रंचेगातें 
मय नहीं होता, वह सदा ही निर्मेय रहर अपने स्वाभाविक आानंदका उपभोग करता है! 
बहीँ सम्बग्धप्टीका निःशेकित गुण है | तत्व ० में कहा है- 
यदि शुद्ध सिदृरूप निजे समस्त जिकाहगं युगपत्‌ | जानन्‌ पश्यन्‌ पश्यति तदा से जीव: सुटकू तर0त्‌॥९१३ 

भावाये-भो अपने शुद्ध चेतन्यमई भात्माक्रों सर्वे त्रिडक गत पदा्थोको: एक्ताब 
जाकता देखता हुआ अनुभव करता दै वही निश्चयसे पम्यम्टप्टो है । 

छह नस किक मित परमाण, जान अवगाद निरक्षत। आंतम भंग भसेग संत पर हम, 
हम भक्षत । छिन मंगूर संसार विभव, परिवार भार असु | जहां इतपति तह प्रसय, जातु संयोग 
२१३ 








विदोग तसु ! परिभ्रह प्रपेच परणट परखि, इहसव मय उपजे न लित । ज्ञानी निश्षंक निकले 
किज, शानरूप निरखंत नित ॥ ४० ॥ ; 


छप्पे छम्दू--श्ञानचक्र मम लोक, जासु अव्तोक मोक्ष सुख । इतर लोक भ्रम मांहे भांहि 
सिर मांहि दोष दुख ॥ पुन्य झुगति दातार, पंप दुर्गति दुखदायक । दोऊझ सण्डित खानि में 
अखण्डित शिव नायक ॥ इहविधि विचार परलो$ भय, नहि ध्यापत बरते सुस्तित | ज्ञानी मिशंक् 
निकलंक निज, शानरूत निःखंत नित ॥ ५० ॥ 
शादूलविक्रो डित उन्द- एपकैव हि वेदना यदचर्ल ज्ञान स्वये वेचते । 
निर्भदोदितवेद्यवेदकबलादेक॑ सदानाकुलेः ॥| 
नवान्यागतवेदनत्र हि भवे तद्गी! कुतो ब्ञानिनो 
निःश्ड्टू) सतत स्वये स सहन हाने सदा विन्दति॥ २४ || 
खण्डान्यय सहित अथ-स स्त्रये सतते सदा ज्ञान विन्दति-स कहतां प्रस्मन्द्प्ठ 
लीद, स्वयं कहतां आपुनपे, सतते कहता निरंतरपने, सदा ऋद्टतां त्रिकाल विपे, ज्ञानं कदटतां 
जीवडझ्ो शुद्ध +वरूप तिद्ििको, विन्दति कह तां जनुभत्रे छे, आस्वरारे छे। किपो छे झान, 
सहने कहता स्वभाव तहे उत्पन्त छे। किसो छे प्रम्यग्डटो जीव, निःश्षंकः कहतां सन्त मम 
करि मुक्त छे, ज्ञाननः तदभी! कुतः -ज्ञानिन: कहतां प्रम्यग्दष्टी नीब कहुं, तदूमीः 
कढ्तां बेदनाका भय, कुतः कहतां पम्बग्डप्टोशे का) होइ, भपि तु न होइ। मिष्वितहि 
सदा अनाकुलेः-कहतां सदा भेदज्ञन विगनमान छे जे पुरुष त्यांद पुरुष, स्वयं वेधते 
कह्टतां स्वयं इसो अनुभव कीने छे । यव अचले द्वाने एपा एका एव वेदना-यत्‌ कहां 
नि्टि कारण तहि, अचल ज्ञान ऋहतां शाश्वतों छे नो ज्ञान, एपा कहतां यही, एक बेदना 
कट्टतां नीवको एक वेदना छे । एवं कहतां निहचासों | अन्यागतवेदना एवं न भवेव- 
अन्या कद्तां इहितिहे छाद्रेह मो अन्‍य, भागवत बेदना एवं कद्दतां कमेंक्रे डदय अक्ी हुई 
छे, सुखरूप अथवा दुःखरूप बेदना, न भवेत्‌ कह्ठतां नीबकों छे ही नहीं | ज्ञान किसो छे 
एके कहतां शाख्वतो छे, किप्ता छे एक रूप छे। निर्भेदोदितवेद्ववेदकबलाव-निमे 
दोदित कद्ठतां अमेटपने करि छे, वेधवेदक कहतां नो वेरे छे, सोई वे देने छे । इसो 
बल कर्ता समथपनों तिहि थकी | भावार्थ इप्तो-झो मीवक़ों स्वरूप ज्ञान छे सो एककूप 
छे। नो स्ाता अप्ताता कमके उदय सुख-दुःखरूप वेदना सो मीवकों स्वरूप न छे तिहिंते 
पम्यम्टपष्टी जीवकी रोग उपभिवाकी भय न होह । 
मायाये-यहां निश्चयनयसे बताया है कि वेदना नाम शान स्वरूप अनुभव करनेढा 
है सो ज्ञानी सम्यग्दष्टीका ज्ञान निरन्तर आपसे आपको शुद्धकृप अनुभव कर रहा है। 
यही उसको एकाकार बेदना है | बह अपने आत्माको ही अपना नानता है। झरीरादि 
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परको अपना नहीं मानता। तब झरमके उदयसे मो रोगादिक हाँ? ब्रनसे ज्ञानीको भव 
केसे दोपक्ता है? भेसे शरीरसे कपड़। भिन्न है, कपड़ा यदि सड़े व बिगड़े तो कोई 
मी श्रपनेकों बिगड़ा हुआ नहीं मानता है, वेसे जञनी शरीरकी अवस्थासे अपना बिगाड़ 
या सुघार नहीं समझता है | वह अपने ज्ञानवढूसे अपने ज्ञानका ही निरंतर स्वाद केता 
है । इस स्वाधीन वेदनामें कोई मय होदी नहीं प्क्ता है। 
समाधिश्तकमें श्री पृज्यपाद स्वामी कहते हैं--. ु 
गष्टे वस्षे यधात्मानं न न5: अन्यते तथा । चष्टे ल्वरदेद्देप्वात्मानं न न मन्यते बुध: ॥ ६४७५ ॥ 
... आवार्थ-नैसे छरीरके बिगड़नेसे कोई अपनेको निगड़ा हुआ नहीं मानता है वैंसे 
अपनी मानी हुईं इस देहके नष्ट होते हुए ज्ञानी अपने भात्माका बिगाड़ नहीं मानता है। 
छ्ते-वेदनहारों जीव, जाहि वेदंत सोठ जिप,। वह बेइना अभेग, स्रो तो मम अंग नाँहि 
बिपए । करम वेदना द्विविध, एक सुख्मय दुतीय दुख | दोऊ मोद विड्ञार, पुह्ुलठाकार बहिसुख । 


अब यह विवेक मनमें धरत, तब न वेदरना भय वदित ! ज्ञानी निशझ निरुंंक निभ, शानरूप 
निरस्त नित ॥ ५१ ॥ 


शादूजविक्रो डित छन्द-यत्सन्नाश्मुपेति तन्‍न नियत व्यक्ते ते वस्तुस्थिति- 
जाने सत्खयमेर तत्किल ततखात किपस्यापरे! । 
अस्यात्राणमतो न किश्वन भवेत्तद्वोः कुतो ज्ञानिनो 
निःशड्डु। सतते स्व्रये स सहने जाने सदा विन्दति ॥ २५ ॥। 
खण्डान्वय सहित अ4-स ज्ञाने सदा विन्दरति-स कहतां सम्यग्दप्टी नीव, झाने 
कुदतां शुद्ध स्वृकृप सदा कहतां जिकालपने, विंदति कऋहतां अनुभरे छे, आश्यारे छे, 
किसो छे ज्ञान, सतते कट्ठतां निरंतरपन बतमान छे, और क्रिपतो छे ज्ञन, स्वयं कहतां 
अनादि निधन छे, और किसो छे, सहन कहता कारण विना द्रव्यरूप छे । किसो छे, 
प्म्पम्टस्टी जीब, निःश्क) कहतां ग्द्वारो रक्षक कोई छे के न छे हवी भय तह रहित छे, 
किस्ता भड्ी, ज्ञानिनः तदमीः कुतः-ज्ञानिनः कहतां सम्बग्दटी मीवकों, तद़भीः कहता 
मारो रक्षक कोई छे के न छे इसी भय, कुतः कहतां कहां तहि होइ, अपि तु न होह । 
भ्तः अस्प किच अत्राणं ने भवेतू-मठः क्ष्ता हृढ़ि कारण तह, अस्प कह तां मी 
बस्तुछे, अत्राण क्ठतां अध्षकपनो, फिच कईतां परमाणु मात्र फुनि, न भबेत्‌ कद्ठतां नहीं 
छे, किस्ता भक्की नहीं छे | यव्‌ सव तव नाश न उपेति-यत्‌ सत कहता मो कुछु सत्ता 
' सन्‍कूप वस्तु छे तत नाश न उपेति कहता सो तो विनाश कहुं नहीं पाते छे। इति नियर्स 
कस्तुस्थितिः प्यक्ता-हति कहतां इहि कारण तहि निबते कहतां अवश्पमेद, वस्तुस्थितिः 
कइ्टतों बस्तुकी अविनश्व (पनो व्यक्ता कदृतां प्रगण छे । किल तत ज्ञान खयमेव सद ततः 


१८० | अनशन मस्त एन जद मद समयसार कछश् टीका | 


«25255 :>:&%&2%2&%&%272७४७४७४४४७७&#७7४#7#४5ग्प्र> टू 2य 
अि-किक कहता निदचासो, तत शाने कद्तां हसों छे भींषकीं शुर् 
हवरूप, स्वयमेव संत कहतां सहन ही सत्ता स्वरूप छे, ततः कह्ठतां तिहि कारणतह़ि, अध््य 
कह तां कोई द्रव्यांतर तिहकरि, #ि त्राते कहतां इढ़ि बस्तुकों कायो राखितेगो। भावाभे इस्तो 
औ-म्हाको रक्षक कोई छे कि नहीं सो इसो भय सम्बन्दद्धि जीवकों न होई नातहि इसो 
अनुभव छे नो शुद्ध जीव (वरूप सट्टन ही शाश्वतो छे हृद्िको कोई कांयो राखिसे | 
भावाथ-यहांपर यह झलक्ाया है हि भरक्षाभय तो उसे होपक्ता दे नित्तके पाप्त 
ऐसी कोई वस्तु हो निसे कोई परकी रक्षाकी जरूरत हो-ज्ञानी समझता है कि मैं नित्य 
झनसस्‍्वरूप हैं | मेरा जन पत स्वरूप; है | यह सदा दी सुरक्षय है | इसके लिये किसी 
पड़ी रक्षाकी भावशपक्ता नहीं | इसलिये बिलकुल निश्चित होऋर अपने शुदू. स्कक्वपढ्ा 
अनुमब करता है । परम त्मप्रकाशमें कहा है- 
कप जाण हे ताह छ३-तिहुयण भरियड जेड़ि। आइबिगाम्विव जिजयहिं णाणिहि पत्र णिपएटिं ॥१४२॥ 
भावाथ-हस्त लोकमें छः द्रव्य भरे हुए है न उनका आदि है न नाश है ज्ञानी 
ऐसा मानता है। व ज्ञानियोंने ऐसा ही कहा है | इसलिये मेग भी नाश नहीं ह में प्त 
है, भो नो सत दै सो सुरक्ष्य दें- 
छण्वी--जों स्ववस्तु सत्ता स्वरूप, जगमाहि त्रिकाछ गत । तास विनाश न होय, सहज निश्चय 
'प्रभाण मत | सों मम आतम दरव, ख/बथ नहिं सहाय घर ॥ तिहे कारण उक्षह्ू ने होय अक्षर 
में कोय पर । जब यह प्रकार निम्धार किय, तव अनरक्षा भय नपश्तित । "ज्ञानी निशंइ निक८क 
मिज, ज्ञानरूप निरखेत निन ॥ ५२ ॥ 
झा ष्क्रोडित उन्द-स्वे रूप किल बस्तुनो5स्ति परया गुप्तिः स्वकूपेण य- 
बक्तः को5पि परः प्रवेष्दुमछृत ज्ञान स्वरूप च नुः । 
अस्या गुप्तितों न काचन भवेत्तद्बी! कुतो श्ञानिनो 
निशद्ठु; सतते खय स सहन ज्ञाने सदा विन्दति ॥ २४६ ॥ 
खंढान्वय सहित अरथ-स ब्रानं सदा विन्दति-स कहतां सम्पस्टड्टि जीव, क्षान 
बदतां झुद्ध चेतन्य वस्तुको, सदा विदति कहता निरंतरपने अनुभवे छे, आस्वारै छे | किप्तो 
छे ज्ञान, स्वयं कहतां जनादि मिड छे, ओर किपो छे, सहज कहता शुदू बत्तु श्वद्धप 
कै । और किसो छे, सतते कहता अखंड पघारापत्राह रूप छे | किसो छे सम्बन्धध्टी 
जज । निःश्ंकः कईइतां बसतु नतन सो रखने नहीं तो कोई चुशह केते हम्नी 
के अयुत्तिभय तिद्वित रहित छे । अतः अस्‍्य काचन अयुन्िः एव न मवेंद हालिनः 
तदमी३ कुत+-अतरः कहता इहि कारण तहि, अस्य कहता झुझ जींगकों; काचन 















ऊूतजइत्त डर कह्टतां कोई प्रकारकों अगुप्तपत्तो, न भवेत्‌ कहता नहीं छे । शानिने: कहता 
स्रम्यन्दष्टि मीवको तड्भी: कहां म्हारों कछु कोई छिनाइ मत छेह इसी कंगुप्तर 
कुतः कहता सम्य्डष्टिको कहां तदि होह अपि व्वु न द्ोइ । किप्ता थद्दी-किक 
बस्तुनः स्वरूप परमा गुप्तिः अस्ति-किल कहता निहचाप्तों, वस्‍्तुनः कहतां मो कड़े 
प्रव्य छे तिहको स्वरूप क॒द्दतां नो क्रछु निन लक्षण छे, परमा गुत्तिः अस्त कहतां 
सबेभा प्रकार गुप्त छे, किप्ता थक्ी-यत्खरूपे कोपि परः प्रवेह् न श्क्तः यत्‌ कहता 
वस्तु के सत्व विंग, क्रोपि पर: कहतां कोई अन्‍य द्रव्य अन्य द्रव्य बिंये, प्रवेष्ु 
कहता सेक्रमण कहु, न शक्तः कहता समर्थ नहीं छे । नुः ब्वाने स्व॒रूपं च-नुः कहता 
आत्म द्रव्यको हाने स्वरूप कहतां चेतन्य स्वकृप छे, च कहतां सोई शानस्वकृप किसी 
है । अकृ-कहतां कि नहीं कीयो नहीं कोई हरि सके नहीं। भावार्थ इसो-मो संद मीष- 
हकी इत्तो भय होह छे रो कछु कोई चुराह लेप्ती, छीन लेप्ती प्तो हपो भय प्तम्ब- 
ग्हष्टीकों न होह | निद्दि कारण तहि प्रस्यम्श््टी इसो भनुभवे छे, म्हारो तो शुरू नैसन्य 
स्वरूप छे तिहह तो कोई चुराह पके नहीं छिनाइ परे नहीं, व+तुको श्वरूप अनादि निषन छे। 
भावाये-प्रम्यम्टष्टी मीव अपनी वस्तु अपने ही शुद्ध आत्माके झ्ञानादि गुर्णोंको 
मानत। है धनादिकों मानता ही नहीं | इससे उसको धनादिके चले जानेका भय नहीं होंता 
है। योग्य उपाय करने हुए भी यदि चल। जाय तो खेद नहीं करता है। लक्ष्मी कमी आधीन 
थी, पुण्य कमके क्षयसे चक्की गई | हमें कोई आश्रय नहीं मानता है । अपने आत्मीक 
- ग्रुण तो आत्मासे अमिट हैं। उनको न कोई दूसरा कर सक्ता है न कोई छीन संक्ता 
हैं। ऐसा मान सदा निभेथ रहकर निम सम्पदाका भोग करता है | तत्व०में क्रद्ढा है- 
स्मरम्ति परदरध्याणि मोहान्मूढ: प्रत्रिक्षण, शिवाय स्व चिदानन्दमयेनेत्र कदाचन: ॥ १८।॥९॥ 
भावाये-मूखे मिथ्यादप्टी ही मोहसे परद्वव्योंक्री चिता किया करते हैं, वे कमी भी 
मोक्षके लिये चिदानन्दमई स्वभात्रका अनुभव नहीं करते, सम्पम्द ष्टि इससे विपरीत होता है। 
झप्पै--परल रूप परतस्छ, जासु लच्छन विंत संडिते । पर परवेश तह नांहि, भाहि महि- 
अमम अललंद्धित । मरों मत्र रूप अनूप, अकृत अनमित अटूट धन । तांहि योर क्रिय महे, होर 
नहि ले और जन । चितवेत एम घरि ध्यात जब, तब गुप्त भय ठप्शमित । ह्याती निशेक 
खिकलंक नित्र, शानहत निरखत नित ॥ ७३ ॥ 
शार्दकविक्रोडित छन्‍्द- प्राणोच्छंदमुदाहरन्ति मरणं म्राणाः किल्यस्पात्मनो 
हाने तत्सयमेव ब्ाश्वततया नोच्छियते जातुचिव । 
तस्यातों परणं न किशन भपेक्तद्वीः कुतो ब्रानिनों 
निःश्नक्कू: सतत स्वयं स सहज ज्ञान सदा विन्दति ॥ २७॥ 
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खण्डान्वय सहित अधे-स ब्ञान सदा विन्द्ति-स कद्तां सम्यस्टष्टि नीब, झान 
कह्दतां झुद्ध चैतन्य वस्तुकों, सदा कद्दतां निरंतरपने, विंदति कहता आस्वादे छे, किसो छे 
ज्ञान, हवये कद्तां अनादि सिड छे, और किसो छे सतत कह्तां अखंड घारापवाह रूप 
छे, और किसो छे, सहज कह्तां विना कारण पतन ही निःपन्‍न छे, क्रिप्तो छे सम्बम्दष्टि 
जीव, निःश्कः कहतां मरण होड़ा दोष तह्ि रद्वित छे, कायो विचारतां निःशंक छे | अतः 
' तस्य मरणं किचन न भवेत प्ञानिनः तदूमीः कुतः-अतः तहतां हृहि कारण तहि, तत्त्य 
कहता आत्मद्रव्यको, मरण कह्तां प्रण वियोग, डिचन कहतां सूक्षम मात्र, न भवेत 
कहता नहीं होइ छे तिहिते, ज्ञानिल: कहता प्म्बग्द प्टको, तद्भी: कहता मरणनों भय, 
कुतः कहतां कहां तहि होइ, अपि तु न द्ोइ, निद्दि कारण तहि | प्राणोच्छेई मरणं उदा- 
हरन्तिं-प्राणोच्छेद कहततां इंद्रिय बल उप्तासु भायु इपा छे जे प्राण त्यदको विनाश इस्ो, 
मरण कट्टतां इसा सो मरणों कहिमे, उदाहरंति कहतां अरहतदेव इसो कद छे। किल 
आत्मनः ज्ञान प्राणा:-किल बहतां निहचासों, आत्मन: कहता नींव द्रव्यके, ज्ञान प्राणाः 
कद्टतां शुद्ध चेतन्य मात्र इसो प्राण छे । तत जातुचिव न उच्छिद्यते-तत्‌ कहता शुद् 
ज्ञान, मातुचित कददतां कोनहू काल, न उच्छियते कहता नहीं विनशे छे ! किप्ता थकी - 
स्वयं एवं झाशतया- स्वयं एवं कह्ठतां विना ही नतत, शश्वन्या कहृतां अवनश्वर छे। 
तिहि भक्की | भावायें इसो-नो सब मिथ्याट्ट्टी मीवको मरणकों भय होहइ छे । प्म्पग्इष्टो 
जीव इसो अनुभव छे । नो म्दारों शुद्ध चतन्य मात्र स्वरूप छे सो तो बिनशे नहीं । प्राण 
विनश छे क्षो तो म्द्वारो स्वरूप छे ही नहीं पुद्लको स्वरूप छे, तिहिते म्हारो मरण द्वोय 
तो ढरदौं, हों किप्ताकों डरवों ग्हारो स्वरूप शाश्र॒तों छे | 


मावार्य-सम्यस्टष्टी अपने शुद्ध ज्ञानमय आत्माक्रों ही अपना प्राण समझत। है मो 
अविनाशी है। इसलिये उसको व्यवहार प्राणेंके वियोग व मरणक्री कोई चिंता! नहीं होती 
है. वह सदा अपनेको नीवन्मुक्त समझता है | तत्व०में कष्ठ। है-- 
पुरुखाबार पमाणु जिय अप्या एह पविलु | जोइजइ गुणणिम्पछठ फरिम्मलते थे फूंहु ॥ ५३ ॥ 


माजाथ- ज्ञानी अपने आत्माकों पुरुष'कार, पवित्र, शुद्ध गुणघारी व निमंतश्ञानदर्पी 
तेमसे प्रक़ाशमान अनुभव करता रद्दता है | 
छप्पै--फरस जीम नाशिका, नयन अर श्रत्रण अक्ष इति ! मन बच तन बल तीन, स्वास 
उस्वास आयु थिति । ये दश प्राण व्रिनाश, ताहि जग मरण कहीजे । ज्ञान प्राण इयुक, जीव 
तिदुं काल न छीजे | यह चित कात नदिं मरण भय, नय प्रमाण जिनवार छाय्रेत । हनी ।निश्ंक 
निकरूंक निञ, शानहप निरखेत नित ॥ ७४ ॥ 


झादूँ रविक्रीडित उन्द-एकं ज्ञानमनाद्नन्तमचर्ल सिद्ध किलेतत्स्वतो 


है 


। 
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यावत्तावदिद सदैव हि भवेज्नात्र ट्वितीयोदय । 
तलाकस्मिकमम किन भवेत्तद्भीः कृतो ज्ञानिनो 
निःश्षक्रुः सतत स्त्रयं स सहजं ज्ञाने सदा विन्दति ॥ २८ ॥ । 
खण्डान्वय सहित अथे-स ज्ञान सदा विंदति-प्त कदतां सम्पस्डष्टि भीव, शान 
कहता शुद्द चेतन्य वस्तुद्षे, सदा कइतां त्रिाल विवे, विंदति कददतां आश्वारे छे, किसो 
छे शान, स्त्रय कहतां महनड़ी तहे उपज्यो छे, औ! क्िपो छे, सतते कद्ठतां अखंड 
घाराप्शह रूप छे और किसो छे, सहने कदतां विन उपाय इथो ही वम्तु छे | किसो छे 
सम्पम्दप्टो जीव, निःशंक्रः ऋहतां आइम्मिक भय तहिं रहित छे, आकइस्मिक कहता 
अनसित्यो तत्काल मात्र अनेष्ट उपने | कांयो विवारे छे सम्यग्डटो नसीब, अजब तत। 
आकरिपिक किंव ने भवेव प्वानिन! तदभीः कुत३ -अबञ्र कहता शुरू चेतन्य वस्तु 
विद, तत कहता कह्यो छे लक्षण निहिक्रों इपो, आह हमझ कहता क्षण मात्र माहै अन्‍य 
बस्तु तहि अन्य वस्तुतनों, ऊिंच ने भवैत कह्ठतां इथो क्‍यों छे दी नहीं, तिहिते, ज्ञानिनः 
कहता सम्यग्दप्टी नीवको, तढ़ भी: कहतां आइस्मिकृपनाको भय, कुतः कहता कहां तंदि 
होह, अपि तु न होह | क्रिपा थ, एलन ज्ञाने खत; यावत-एतत ज्ञान कहतां शुद्ध नीव 
वस्तु, स्वतः यावत्‌ कहतां जापणे घन निमो छे जेतो छे। इदे तावत सदा एवं भवेत्‌- 
इंदे कह्तां शुद्ध वम्तु मात्र तावत कहतां तिधों छे तेतों छे। सदा इद्वतां अतीत अनागत 
वतेमान काल गोचः, एवं भवेन्‌ फहतां निद्तचाप्तों इमो ही हो | अन्न द्वितीयोदयः न- 
अग्र कहता शुद्ध वस्तु विषे, हितीयोदव: कहता और किसो स्वरूप, ने कहतां नहीं दोह 
छे | किप्तो छे ज्ञान, एक कहता स्मग्त विकल्य तहि रहित छे, ओर किसो छे। अनाथ- 
ननन्‍ते कक्षतां नहीं छे आदि नहीं छे अन्त निहिक्नो इसो छे, ओर किसतो छे, अचल कट्तां 
भाषणा स्वरूप तह नहीं विचके छे । और किसो छे, सिद्ध कहतां निःपत्न छे। 
मावाथे-ज्ञानीकों अकृम'त भय भी नहीं होता क्योंकि वह अपने ज्ञानादि गुणोंको 
ही प्म्पत्ति मानता है निनका कभी नाश हो नहीं पक्ता | झरीरादि पदा्थोंक्भा बिगाड़ व 
नाझ यदि अशस्मत कर्मोके उद्यसे हो तो ज्ञानीको इपको चिता नहीं क्योंकि, वे सब 
परवस्तु हैं व शाश्वत नहीं हैं, बानी शुद्ध आत्माहीका अनुभव करता है | 
आराधना सारमें कष्दा है--- 
हम्हा दंसण जाएं चारिलें तह तबो ये सो अप्पा चहऊण रायदोसे भाराहउ सुद्धमप्याणं ॥१०॥ ह 
भावाये-प्म्यग्दशन ज्ञान चारित्र तथा तपरूप यही भात्मा है हपडिये रागड्रेष 
गिड़कर शुद्धात्माका ही आराघन करो | 
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छप्पै-शुद्ध बुद अविरत़, सहज सुसमृद् सिद्र सम | अलूख अनादि अनंत, अतुल अधिचल 
स्वरूप मत्त | चिदविलास प्रकाश, वीत विक्रकर खुल थानक । अहां दुविधा नहि केह, होई तहां 
कछु न भ्यावक । जब यह विचार ठक्जेत सब, अकरतात सं नहि उदित | शानो निशे 
निकलंक निज, शानरूप॑ गिरखेत नितं ॥ ५५ ॥ 


मंदाक्रांता उन्द-टंकोत्की्ेस्वरसानितितब्ञानसपैस् भाज! 
सम्पग्हष्टयेदिह सकल धनान्ति लक्ष्माणि कर्म | 
तसस्यास्मिन्पुनरपि मनाक कम्प्णो नास्ति बस्पः 
पूर्वोंपात्ते तदनुभवतों निश्चित निर्जरिव ॥ २९ ॥ 
खण्डान्यय सहित अथे-यत्‌ हृह सम्यर्दहेः लक्ष्माणि सकृछ कर्म्मे ध्नन्खि- 
बतु कहतां निह्टि फ़ारण तड़ि, हह कद्दतां विद्यमान छे, सम्यग्टट्ेः कह तां शुद्ध लरूप परि- 
णबो छे नो नीब तिडिके, लक्ष्मणि ऋतां निःशक्ित, निःआंक्षित निरिचिकित्सा, अमृढ़ 
दृष्टि, उपगृहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रमावनांग हा छे जे गुण, सकले कमे कतां झ्ाना- 
परणादि जष्ट प्रकार पुद्टरू द्वव्यकों परिणमन, ध्नेति कद्तां इनह्ि छे। भावाथे इस्तो-ओो 
सम्यग्हष्टी नीवके जेने केई गुण छे ने शुद्ध परिणमन रूप छ तिढिते कर्मी निनेरा छे। 
तत्‌ तस्य अस्मिन कप्रेण/ः मनाक्‌ बन्त्रः पुनरपि नास्ति-तत कहता तिद्दि कारण तह, 
तस्व कहता स्म्यम्डप्टी नीव कहुं, अम्मिन्‌ कहतां झुद्ध परिणामर्के द्वोने सेते कण: कर्ता 
ज्ञानावरणादि करमको, मनाकू बंध: कहता सुक्ष्म मात्र फुनि बंच, पुतरपि नोस्ति कहतां कबहू 
नाहीं | तत्‌ पूर्वोपात्त अनुभव्रतः निश्चित निन्ररा एश्-तल्‌ कहता ज्ञानाबरणादि कमे, 
पूर्वोपात्त ऋटतां सम्पक्त उपभतां पढ़िडे सज्ञान गग परिणाम झरि बाध्य! था जे कर्म तिहिको 
उदयको अनुभवतः कह्तां भोगवै छ | इथा सम्बग्दप्टी नीचको, निश्चित कहतां निहचात्नों, 
निमरा एवं कहता ज्ञानावरणादि कर्मको गलियों छे। किप्ो छे भम्बस्दष्टि नींव, टंकोस्की- 
फैस्दरसनिचितज्ञानसबेस्व भा न- टकोत्कीण कहता झाश्षरो छे इसो, स्वरस कहता 
सस्‍्वपर ग्राहक शक्ति तिदिकरि, निचित क्तां संपूर्ण छ, ज्ञान कद्तां प्रशाशगुण स्ोई छे, 
सर्वेस्थ कहृतां आदि मूल निहिको इसो छे नीवद्रव्य निदिक्ो, मानः कहतां अनुभव समर्थ 
छे, इसो छे सम्यग्हष्टि नीवको नूतन कर्मझो बंध नहीं छे, पृर्वबद्ध क्मझ्ी निभरा छे । 
मावाथे-सम्यग्दष्टीके भीतर निश्चयनयसे आठों अग विरानमान रहते हैं बढ़ न तो 
सातों भय करता है, न विषयाकांक्षा रखता है, न ग्छानि भाव किप्ती पर छाता है, न वह 
गूढ़ भाव ही रखता है, वह नित्य आत्मगुणोंका कक है । उन हीका स्थितिकरण करता 
है उन हीमेँ प्रेमाह है व उन हीकी प्रभादना करता हुआ परमानंदकाई,भोग करता है । 
ऐसे भात्म रक्तमें भीजे हुए झञानीके उदय प्राप्त कमंकी नि्मेरा ही होती है, बंध नो कुछ 
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स्का है। निर्मेगत्व भाव ज्ञानीका चिन्ह है, उसके सम्बंधमें तत्व ०में कहा है--- 
निमेनरब पर तल प्याने चापि अते छुखे, शीलं ल्वरोपन तस्मात्रिभमत विचितयेत ॥ १४१० ॥ 
भावाथ-ममता रहित होना बड़ा तत्त्त है यही ध्यान है, बत है, सुख है, शरीर है, 
व इंद्रिय निरोष है। हपलिये निर्मेतत्त भावद्ा सदा चिंतवन करें। 


क्प्पे --जो प.गुण त्यागन्त, घुद्ध निज गुण गहत भव | बिमल ज्ञान अंकुरा, खास घटमांदि 
प्रकाश हुत्र ॥ जो पृरव कृतकत, निच्ना। थारि बढ़ाबत । जो नव बन्ध निरेष, मोक्ष माहम मुख 
भाषत् ॥ निःशेक्तिदि जब भ्रष्ट गृग, अष्ट कम अगे संहरत । सरो पुरुष विचक्षण तासु पक्ष, 
बनारसी वन्‍्दन करत ॥ ०६ ॥ 


सारठा--प्रथम पेश जानि, द्वितीय अवैछित परिणमन । दतीय अंग अगिलान, निर्मल 
दृष्टि खतुयें गुग ॥ पेंच अकृष पाय्ोष, थिरी ऋण छुपे सदभ । सप्तम वत्खल पोष, अष्टम छश 
प्रभावना ॥ "७०८ ॥ 

सवैया ३१५ सा--धमेम न मेरी शुभरम फलही न इच्छा, अशुभकोों देखि न गिल्मनि: 
आाणे वितमे ॥ साथि हि गे काह प्राणीक्ो न दोप भाखे, चेचछता भानि बवीति ठाणे बोध 
विशमें ॥ प्यार निज रूपसों उच्छाहकी तरंग उठे, एए आठो अंगे जब जागे समकितमें ॥ ताहि 
सप्रकितकों घरमों समकितवंत, वेहि मोक्ष पव्े वो ने अब फिर इतमें ॥ ५९ ॥ 


मंदाक्रांत छन्‍्द-रून्धन्वन्ध नव्िति निभेः सड़तो इश्टाभिर ड़ैः 
प्राग्बद्धं तु क्षयमुपनयज्निजरोब्जुम्मणेन । 
सम्यग्द एि! स्वयपतिर वादादिमध्यान्तमुक्तं 
बालन भूल नट॒ति गगनामोगरड्ं विगाश्व | १० ॥ 
खण्डान्वय सहित अथे-सम्यग्ट है ब्राने भूल्वा नटति-प्रस्यग्ड प्र: कहता शुद्ध 
स्वमावरूप होइ करे परिण्यों छे नो मीव, झ्ञाने मुत्वा कहतां शुद्ध ज्न स्वरूप दोइ 
करि, नट॒ति कहता अपगा शुद्ध लरूप सो परिणंत्र छे, करिसो छे शुरू ज्ञान, आदिमिध्यांव- 
मुक्तं-कद्तां अतीत बनागत वर्तेमान काल गोचर शाश्वतों छे, कायो करि। गगनामोय- 
३ हूं: विगाह्य-गगन बहतां मीबकों शुद्ध स्वरूप हधो छे, अभोगरंगं कहतां अखाड़ाडी नाचि- 
बाकी मृमि, तिहिको विगह्य इहतां करि छे अनुभव गोचर नहां हो छे ज्ञान मात्र वस्तु, 
, किसता अकी, स्वये अतिरसात-कह्तां अशकुरुत्व लक्षण अर्तीद्विय सुख तिदिंके पाया 
बक़ी, किसो छे सम्बन्दष्टि नीब, नव बन्ध रस्थन-नवं कदतां घाराप्रवाहरूप परिणेवे छे, 
ओ शानावरणादि रूप पुटुछ पिंड इसो नो बन्ध कहतां नीवका प्रदेशह सो एक क्षेत्रादगराह 
सिदिको, रुन्धन ऋइत्तां मेटतो होतो । निहित निभे! अष्टामिः अड्डे! संगतः-विनेः 
ब्रह्ममि: कष्टतां गएने ही निःशकित, निःभ॑ं क्षेत इत्यादि कमा के जे जाठ, ओ; कट्डतां 
[अ। 
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प्रम्यक्तका साराका गुण छे त्याइसो, संगतः कष्टतां भावरूप परिणवों छे। हपों छे, और 
किसो छे सम्यग्दष्टि नीव, तु प्राम्बद्ध कम्मे क्षय उपनयन-तु कहतां दूमा काम इसो 
फुनि होह छे। प्राग्ड् कहता दुबंका बांधा छे, ज्ञानावरणादि कमे कहतां पुद्ुक पिंड 
तिहिको, क्षय कहतां मूल तहि प्त्ताकों नाश, उपनयन्‌ कहां करतो होतो किसे करि | 
निज्जे रोज्ज़म्मणेन-निमरा कहतां शुद्ध परिणाम तिहिके, अज़े मणेन-कहतां म्रगटयना करि। 
भावाय-पम्यस्दछ्ो नीवकी परणति विलकुरु समारसे पराड़ मुख हो नाती है, बढ अपने 
शुद्ध आत्मीक रसका ही जाम्वादी होनाता है। उम्ी भात्मीक अख डेमें ही कछोल करता 
है। इस शुद्ध स्वात्मनुभवके प्रतापसे ऐवा नवीन कर्मोंझ बंध नहीं होता कि निप्कों बंध 
कृह। भासके | पृववे कम उदयमें आकर लगातार झड़ते नाते हैं, व योंही गलते नाते हैं | 
इसीसे वह शीघ्र ही मुक्त होनके सन्‍्मुख हो न'ता है, आत्मानुभवक्की बड़ी अपूर्व महिमा 
है | तत्व» में कहा है--- 
शुद्ध विदृपके लब्चे कतेव्य द्िखिदह्तत न अन्य, कार्यक्रतों सिंता वृथा में मोहसम्भवा ॥१«॥१३॥ 
भावाये-शुद्ध चेतन्य रूपके छ|भ होनेपर कोई और काम करना रहा नहीं । इधकछिये 
मोहमई अन्य कार्यकी चिंता मेरे लिये वृथा है | 


सवैया ३१ सा--पूरे बन्ब नासे व्रों तो संगीत छा प्रकामे, नव बन्ध रोधि ताल योरत 
उछारिके ॥ निशेक्रित आदि अष्ट झत संग सल। जोरे, समता अलाप करि करें सत्र भरिके ॥ 
निरजरा नाद गाजे ध्यान मिरदंग वाजे, छक्यो महानरमें समाधि रीक्ती ऋरिकि ॥ सक्ता रंगभप्रिमे 
मुइत भयो तिड़े वाल, नव शुबदड्ट गट ज्ञान स्वांग घरिके ॥ ६० ॥ * 
इति निमेर। द्वार सम्रझ्त । अथ प्रविशति बन्भ:- 
-“-+<55&&3०व२९०---- 
आठ $ ]  ] 
वा वध आधकार | 
केह-कह्दी निम्रगाकी कथ, शिवप्थ साधन हु *। अब कट्ट बच प्रचन्वका, कहुं अल्प व्यवहार ॥ ६९॥ 
शादूलविक्रोडित छन्द-रागोट्रारपहारसेन सके कृत्या पमत्त जग- 
त्क्रीइग्त रसभावनिभरमहानाय्येन बनने धुनते । 
आनन्दामृतनिय भो जिसह जाव स्थां #फुटखाटय- 
द्वीरोदारमनाकुल निरुपधिव्ञानं समुन्मस्तति ॥ * || 
खण्दान्वय सहित अथे-ब्ाने समुन्पज्जति-ज्ञाने ऋहतां शुद्ध नीव, समुन्मस्य'ते 
कटतां प्रगट होइ छे | भावाथें-इहांत लेइ हरि भीचड़ा शुद्ध स्वरूप कहिने छे | किसो 
छ शुद्ध शान, आनन्दामतनिय भोजि-आनन्द कहतां अतींद्रिय सुंख हसो छे अद्ृत कह वां 
अपूर्व लत तिहको, नित्यभो'ने कहदतां निरंतरपने आम्वादन शक छे। सफूटे सह मावस्थ। 
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नाट्यत्‌-रफुट कहतां प्रगटानने, हदनावस्थां ऋषतां आागणा शुद्ध स्वकृूप कहुं, न/ट्यत 
कहतां प्रगट करे छे। और कियो 9 धीरोदार-घीर कह्तां अविनश्वर सत्ता रूप छे। 
उदारं कहता घारामवाह रूप परिणमन स्वमात्र छे। ओर किप्तो छे, अनाकुछें-कहवतां 
सब दुःख तद्दि रहित छे। ओ( किसो छे | निरुपध्चि-कह्टतां समह्त कर्मकी उपधि 
तहि रहित छे | कांगो करतो होतो ज्ञान प्रगट होइ छे | बंधे घुनव-बन्ध कहता झ्ाना- 
बरणादि तिदिको, धुनत कहतां मेटतो होतो। किप्तो छे बंध, क्रीडेते कहता प्रगटपने 
गर्मे छै, किस करि क्रोडे छे। रसभावनिर्भरमहानाव्येत-रप्तमाव कहता समस्त नीब 
राशिरों अपने वश्ञ करि उपनो छे, अईकार लक्षण ग तिह करि, निर्भर कहता 
भयी छे इतो नो, महानाट्येन कहतां अनंतहझ्ार तहि छेद करि अखारेको संप्रदाय तिह 
करि, कायोकरि हसो छे बेब, सकले जगत प्रमत्त कृत्या-सकले मगत्‌ क॒द्तां स्वे संतार 
भीवराशि तिहिको, प्रमत्त कृत्वा कदतां ज्ीवकों शुद्धश्वरूप तहि भ्रष्ट करि, किस करि- 
गगोद्ारमहारसे न-९।ग कहता रागद्रेष मोह रूप अशुद्ध परिणति तिहको, उद्भार कद्ठतां 
अति ही आधिक्यपनो इश्नो नो महारस कद्ठतां मोदरूप मदिरा तिहकरि। भाषाथ इसो नो 
यथा कोई नी मदिरा पिव्राह करि विइल कीने छ, सर्वेस्व छिनाइ लछीने छे | पढतें भृष् 
कीन छे तथा अनादि तह़ि लेह करि पर्त जीवशणि सागद्रेप मोह अशुद्ध परिणाम करि 
मतबालो हओ छे, तिहित ज्ञानाव॑णादि कमको बंध होहइ छे | इथा बंघको शुद्ध ज्ञानको 
अनुभव मेटनशील छे, तिहित शुद्ध शञानउपादेव के । 
भावदाये-यहां जंध तत्वकों कहते हुए शुद्ध ज्ञानके अनुभवकी महिमा बताई है। 
मिप्त ब्धने अनादिसे सवारी नीवोंकों अपने पदसे भ्रष्ट कर रकखा है उस बंधऊो र्वात्मा- 
नुभव नाश कर डाठता है। 
सवैया ३९२ सा-मोद मद पह जिन्हे संस'री वरिकल कीने, याहीते अज्ञानवान विशद 
बहत है ॥ ऐसो बंधवीर विक्राल महा ज्ञाल सम, ज्ञान मन्द करें चन्द्र राहु ज्यों गहत है ॥ 
वाफ़ो बल भजिवेकों घटमें प्रगट भयो, उद्बत उद्दार जाको उद्दिम महत है ॥ सो है स्रमकित 
घर आन" अंकुर ताहि, नीरखि बनारसी नम्ोनमों कहत दै ॥ १ ॥ 
छंद श्रग्वरा-न कर्म्मबहुले जगन्नचलनात्मक कर््मवा- 
ननेककरणानि वा न विदचिद्रथों बन्धकृत । 
यदेक्‍्यमुपयोंगभुः समुपयाति रागादिमिः 
स एबं किल केवल भवति बन्प्रहेतुरणाम्‌ ॥ १॥ 
खण्ड।न्वय सहित अ4-प्रथम ही बंघको स्वरूप कहिने छे। यत्‌ उपयोगभू$ रागा- 
दिभिः ऐक्ये समुप्याति स एर केवर्ल किल नृर्णा बंपहेतु; भ्ति-यत कहता नो, 
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उपयोग कह्तां चेतनागुण सोई छे, मृः कहृतां मूह वस्तु, रागादिभिः कहता रागदेत भोह 
रूप अशुद्ध परिणाम त्यांह सो ऐक्ये कहतां मिश्चितपनों तिहकों, समुपयाति क्रहतां तिहरूव 
परिणेव छे, एवं कहतां एतावन्मात्र केबल कुहतां अन्य सहाय बिना, किल कहलतां 
नि चासों, नृणां बहता जावंत संधारि नीब राशि त्यांइदको, बंषहेतु: भव॒ति बहता झना- 
बरणादि कम बंधको कारण होइ छे | हहां कोई प्रश्न $र छे मो बंधको कारण हतनों ही 
छे, के और फुनि किछ बंधकों कारण छे, समाधान इसो नो बंधको कारण इतनो ही है, 
और तो क्‍यों न छे इसो कट्टित छे, कर्मीबहुलू॑ जगत न बंधकृत वा चलनास्मक 
कम्मे न बधकृत वे अनेककरणानि न वंधकुत वा चिदचिद्रधः न बंधकृत-कम बहता 
ज्ञानावरणादि कमरूप बंधिवाकी योग्त छे जे #ार्मेण वर्गंणा त्याह करि बहुले कहता धृत 
घटड्ीनाई भरयो छे हमो भो, जगत कहतां तीनसे तेतालीस राज प्रभाण लोकाक़ाश प्रदेश, 
न बंधरुत कहतां प्तो फुनि बंघको कतो न छे ! ए्माघान इसो जो रागादि अशुद्ध परिणाम 
बिना कामण ब्गेणा मात्र करि बंध होती तो मुक्त नीच छे त्थांद फुनि बंध होतो | भावार्थ 
इप्तो-गो रागादि परिणाम छे तो ज्ञानावरणादि कर्मकरो बंध छ तो फुनि क्रामेण बगेणाकी प्ारो 
क्यों न छे। नो रागादि अशुद्ध भाव न छे तो कर्मक्रो बंध न छे, तो फुनि कार्मण बर्गेणाको पारो क्‍यों 
न छे, चलनात्मक $हतां मनोवचक्राय योग, न बंधकृत ऋहतां सो फुनि बन्धकों कर्ता न छे | 
मावाथे इसो नो-मन बचन काय योग बन्धको इता द्ोतो तो तेरहवें गुणस्थान मनोवचन कांयढ़ा 
घोग छे त्यांह करि फुनि करमको बन्ब होनो तिहिते नो रागादि अशुर्द भाव छे तो कर्क 
बंध छे तो फुनि मनोवचन काय योगईको प्तारो क्यों न छे | रागादि अशुद्ध भाव न छे 
तो इमेको बंध न छे तो फुनि मनो वचन कायका योगको सारो क्यों न छे | अनेक करणानि 
कट तां पांच इंद्रिय, व्योरों स्पशेन, रन, ध्ाण, चक्षु, श्रोत्र, छठो मन, न अंधकत कद्ठतां 
एता फुनि बन्धकों कर्ता न छे | प्रमाघरान मो जो सम्यस्दष्टि नीवको थांच इंद्रिय छे, मन 
फुनि छे, त्याह करि पुद्ठल द्वव्यक्ा गुणको ज्ञायक फुनि 8। नो पंच इंद्रिय मन मात्र करि 
कमको बन्ध होतो तो सम्यस्टष्टि जीवको फुनि बन्ध सिझ होतो तिहिते, भावार्थ हसो- 
मो रागादि अशुद्ध भाव छे तो कमेको बन्ध छे तो फु ने पंच इंद्रिय छुठ। मनको सारों क्यों 
न छे | नो रगादि अशुद्ध भाव न छे तो कर्मको बन्ध न छे तो फुनि पंच इंद्रिय छठा 
मनको सारो क्‍यों न & | चित कहता भीवकों सम्बन्ध एकेंद्रियांदि शरीर, अखितु कहता 
जीव संबंध बिता पाषाण लोह माटी त्यांहको, वध कहता मृलतहि विनाश, अथवा पीड़ा, 
न बन्धकृत कहता सो फुनि बन्धकों कर्ता न होद | समाधान इसो-नो कोई महा सुनीधर 
भाव हिंगी मार्ग चरे छे, देवसंयोग सृक्म भीबहको बाषा होइ छे, सो भो भीद बात मात्र 





बश्ष होतो तो घुनीश्चव'के कर्मंगंध होतो तिहिते भावार्थ इसो भो-रागादि भशुद्ू परिलाम 
छे तो कर्मकी बन्च छे। सो फुने जीव घातको पारों क्यों न छे4 नो रागादि' अज्लुक 
भाव न छठे तो कमंका बंध न छे तो जीव धातको सारो क्‍यों न छे । । 

मावाये-यहां यह बताया है कि कर्मबंधका निमिस कारण संसारी जीबके भीतर वह 
उपयोग है मो रागड्रेष मोहसे मिला हुआ हो | इसके सिवाय और कुछ भी बन्धक्रा कारण 
नहीं है भले ही लोहइमें वर्गंणा हमारे आस्रपाप्त भरी हों, मन, वचन, कायका हलन चंतत 
हो, इंद्रियां व मन अपने द/रा ज्ञानका काम कर व कदाचित्‌ जड़ येलनका बात भी हो | 
तीमी बंध न होगा, यदि परिणाममें रागद्ेष मोह न हो | प्रयोजन वह है कि बंबके 
नाशका उपाय रागहेष मोह छोड़कर वीतशग शुद्ध परिणति्में रमण करना है । हम बदि 
बाहरी आरम्म भी छोड़ ठें, परन्तु रागट्ंष मोह न छोड़ा तो कर्मका बंध रुक नहीं सक्ता है| 

योगस्तारमें कहते हैं -.. | 

गयदोस में परिहर| ज्ञो अप्पा णिवसेडइ | सो ध्रम्मु वि जिणुडलियठ जो पंचम गई देइ ॥४७॥ 

भावाये-नो रगढेष दोनोंको त्याग कर अपने आत्मामें निवास करता है वही पम्मढ़ो 

सेवन करता है, वही मुक्ति प्राप्त करेगा, ऐसा श्री सिनेन्द्रने कहा है । 


सदैया ३१ सा--जहां परमातम कलाकों परकाश तहां, धरम घरामें सत्य सूरजकी धूप है ॥ 
जहां शुभ अशुभ करमकों गठास तहां, मोहके विलासमें महा अंधे! कूप है 4 फेडी फिरे घटाली 
छटासी घन घटा बीचि, चेतनकी चेतना दुष्भा गृपभूप है ॥ बुद्धीसों न गही जाए जैनझों न कही 
आय, फामीकी तरंग जैसे पानीमें गुढ़प है ॥ २ ॥ 

सपैयां ३१ सा--कर्म जाल बरगंणासों जगमें न बंध जीव, बंधे न कदापि अन बच काद 
ओगछष्नों ॥ चेतन भ्चतनको हिंसासों न बंधे जञांव, अंधे न अलख पंच विष विष रगोमसों ॥ 
कर्मों अबंध सिद्ध ज्ोग््ों अबंध लिन, टिसाम्रों अभ्रंध साधु ज्ञाता विष भोगरयों ॥ इन्यादिक 
वससुके मिलाएसों न वेधे जीव, बंध एक गगादि अशाद्ध उपयोगसों ॥ ३ ॥ 


शार्दूखविक्रीडित छन्‍्द-लछोकः कर्म ततो5स्तु सो5सतु च परिर्पन्दात्मकं कर्म्मत- 
सान्यस्मिन करणानि सन्तु विदचिदव्यापादन यास्तु तत्‌। 
रागादीनुपयोगभूमिमनयद ज्ञाने मवेद केवर्ल 
बन्ध नव कुतो5प्युपेययमहों सम्यम्धगात्मा ध्रुव ॥ ३ ॥ 
खण्डास्वय सहित अये-अहो अये सम्यग्दगात्मा कुत; अपि ध्रुव एवं बन्ध ने 
उपैति-अहो कहतां हो भव्यनीव ! अये प्रम्बग्दष्ट/त्मा कदतां इसो छे मो शुद्ध स्वकृपको 
अनुभवनशीर सम्बम्दष्टी भीब, कुतोषि कह्तां भोग प्तामग्रीको भोगवर्ता अभवा बिन भोब- 
कसा, धुत कट्त। अवश्यकरि, एवं कहता निहचासों, बंधन न उपेति कहता शानावरणादि 
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कमेबंघको नहीं करे छे । किप्ता छे सम्यग्दष्टी जीव | रागादीन उपयोगभूमि अनयन- 
रागादीन्‌ कहतां अशुद्रूप विभाव परिणामहकों उपयोग, भूमि कहता परिचेतनामांत्र सुण 
प्रति, अनबन कद्ठतां विन परिणवतों होतो | केवलज्ञान मवेत-कद्ठतां मात्र ज्ञान स्वरूप 
रहे छे। भावार्थ इसो नो- प्म्यग्डटी नीवड़े बाह्य अश्य्तर प्तामग्री ज्यों थी त्यों ही छे 
परतुं रागादि अशुद्ध रूप विभाव परिगति नहीं छ तिहितें ज्ञानावरणादि कर्मझो बंध न छे | 
ततः लोकः कप अस्तु व तव परिस्पंदात्मक कर्म अस्तु अस्मिन तानि करणनि संतु 
च तत चिद्चित आपादने अस्तु -ततः कहतां तिहि कारण तहि, लोक: कमे णत्तु कट्ठतां 
कारमेण बगेणा करि भरदों छे नो प्मम्त लोकाकाश सो तो ज्यों छ त्योंही रहो | च कहता 
ओर, तत्‌ परिस्पंद्ात्मक अस्तु कहतां इसो छे नो आत्मप्रदेश ॥म्परूप मनोवचन कांगके 
तीन योग ते फुनि ज्यों छे त्योंडी रहो तथापि कर्मको बंध नहीं। कारों हुबे सेते, तस्मिन्‌ 
कहता रागट्वेष मोहरूप गशुद्ध परिणामक्ों गए सेने, तानि ऋणानि सेतु कह्तां ते फुनि 
पांच इंद्रिव तथा मन सोह छे त्थोंही रहो, च कहता और, तत चिदुचित्‌ व्यापादन अम्तु 
कद्ठतां पूर्तोक्त चेतन अचेतनको घात ज्यों होइथो त्योंढी रहो । तथा।पे शुद्ध परिणामकरे 
होतां कमेको बंध न छे । 
मावाये-बहां यह बताया है कि मम्यस्टप्टी जीवके ऐवा कुछ शुद्ध आत्माक। प्रकाश 
भीतर होनाता है कि वह मिथ्याहप्टीकी तरह मनोबचन कायसे बाहरी क्रिया करता रहता 
भी व भोग भोगता भी जंघको नहीं प्राप्त होता । मिथ्यादछी जत्र लिप्त रहता है तब 
सम्यग्दप्टो नलमें मलकी तरह अलिप्त रहता है। अनन्तानुब्धी व मिथ्यात्व कमंके उदय 
न होनेसे न तो उम्रके मोह है न गाद़ू रागढ्ेप है | हसीसे उप्के संपारवर्डक बंध नहीं 
होता है। बाहरसे दिखता है कि रागी है परंतु बह भीतर बीनत/गी है | नमा तत्व» में कट्दा है- 
स्वात्मप्यानामृत स्वच्छे विकत्यानवेसा4 सत्‌ । पिबति अलेशनाभाय जले सबालवत्मु बी! ॥४१०॥ 
भावाये-ज्ञानी नेसे प्यास दूर करनेक्री मलके ऊपर आई हुई काईको हटाइर निर्मेड 
अलका पान करता है उप्ती तरह प्म्यग्ही नीव सत्र अशुड्ध विकल्पोंकों हटाकर अपने 
आत्माका ध्यान करके स्वच्छ आनन्दामृतका प्रन करता है। 


खसवैया ३१५ सा--इमजाड़ वर्गणाक्ों बाख लोकाकश मांहि, मन बच कायकों निवास गति 
आयुमें ॥ चेतन अचेउनकी हिंसा बसे पुट्ठमे, दिये भोग बग्ने उर्के उश्झायमें ॥ रागांदिक 
शुद्धता अशृश्गता है अलखडी, यह उपादः्त हेतु बेधके बढलमें ॥ याहीनते विनक्षण अपंथ कह्मो 
तिहू काल, गंग द्वेष मोहनांहि श्रम्परकू स्वमाजमें ॥ ४ ॥ 
झार्देखविक्रीडित उन्द-तथापि न निरगल चरितुमिष्यते हानिनां 
सदायतनमेव सा किल निरगेछा व्याहतिः । 


समयसार करूश्न टीका। [ १९१ 
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अकामकृतकम्म तन्मतमकारणं ब्वानिनां 
द्रये न हि विरुद्धधते किमु करोति जानाति च॥ ४ ॥ 

खण्टान्वय सहित अथे-तथापि ब्ञानिनां निरगलं चरितु न इच्यते-तथापि कहता 
बच्चपि कार्मेण वगेणा, मनो वचन काय योग, पांच इंद्रिय मन, मीवकों घात इत्यादि बाह्य 
सामग्री कर्मेग्ंबकों कारण न े | कर्मको अन्चक्री करण रागादि अशुद्धपनों छे, वस्तुको 
स्वरूप योंदी छे तो फुनि, ज्ञानिनां कहता शुद्ध स्वरूपको अनुभवश्ञोल छे जे सम्यम्दष्टि 
जौव त्याहको निरगेर चरितुं कहतां प्रमादी होड़ करि विवयभोग सेया तो सेया ही। मीयहको 
घात हुओ तो हुओ ही | मनो, वचन, कांय ज्यों प्रवर्तों त्यों ही इसी निरंकुश वृत्ति, न 
इष्मते कहतां मानि करि करतां कर्मक्रो बंध नहीं छे । हमो तो गणघरदेव नहीं मानहि छे। 
किप्ता थे नहीं माने छे | भिहिते, सा निरगेला व्याह्तिः किल तदायतन एय-सा 
कहता पूर्वोक्त निरगेका, व्यावृतिः कहता बुद्धिपृतेंक मानि करि अन्तरंग रुचि करि विषय 
कषायह विषे निरंकुशपने आचरण क्रिल कहटां निहचासों, तदायतन एवं कहतां अवश्य 
करि मिथ्यात्त रागड्रेष रूप अशुद्ध भावड़ लीया छे, तिहिते कमेंबंघको कारण हे । भावार्थ 
हप्तो-भो इसी यु क्तेका भाव मिथ्यादष्टि मीवका होहि के सो मिथ्याडष्टि कमको कतो छतो 
ही के, भिहिते, ज्ञानिनां तत अकामक्रत कर्म अकारणं मते-ज्ञानिनां कहता सम्बदृष्टि 
मीबहकी, तत कहता नो इछु पूर्वबद्ध क्मके उसे करें छे, अकामझुत कमे कहता सो 
समस्त अवांछित क्रियारूप छे। लिहिते अकारण मते कहता कर्मबंघकों कारण ने छे | इसो 
गणघरदेवड़ मान्यो ओर योंद्ी छे । कोई कढ़िपी, करोति भानाति च-करोति क॒द्दतां 
ढपके उदय करि होह ठे | नो भोग साममी सो हुई द्वोती अन्तरंग रुचि सुहाह छे । इसो 
फुमि छे, मानाति च कहतां शुद्ध म्वरूपकों अनुभव छे, समस्त कमे ननित सामग्रीकों देय 
रूप माने छे । हमो फुनि छे, इपो कोई % हे मो झूटो छे | निहिते द्रयं, किम्रु न हि 
बिरुद्धधते-ट्वय कहृतां ज्ञाता फुने बांछड फुनि हमी दोइ क्रिया, किसु नहि बिरुझयते 
कहता विरुद्ध नहीं कायो अपि तु सवंथ। विरुद्ध 

भावाये-पहांपर हम आातकों स्पष्ट कर दिया है कि कोई हो तो वाल्तवर्मे मिथ्या- 
दृष्टि, और भपनेको सम्मग्हष्टि मान ले, और यह प्मझ के कि शारूमें सम्यम्दष्टिक्ो 
भोग भोगते हुए भी केक जंब्र नहीं कहा है, हपलिये में स्वच्छेश हो कर खूब 
भोग भोगू मैं तो आए पाको भिन्‍न नानत। हूं । में भीषका स्वभात्र कर्ता भोक्ता नहीं 
है ऐसा समझता हैं, इससे मुझे केक बंध नहीं होगा | निप्त किप्तीके यह विपरीत बुद्धि 
होगी बह सम्मम्दष्टी नहीं है मिथ्यड्टी ही है। सम्बन्दप्दीके मीतर निःश्ांक्षित अंग होता 


१९२ ] समबसार कछश टीका । 


है इससे उप्रकी रुचि विषधभोगोंमें नहीं होती, बह तो आत्मछुखका रसि$ दोता है । ऐसे 
जानी नीगके जवतेक अन्य अपत्यारुपान व प्रत्यास्यान कषाबरका उदय रहता है तबतक वे 
आवक तथा सुनिके अत पालनेकों अप्तम् होते हें व. गृहस्थावश्थामें रइ्ते हैं तब कपाय क्री 
व्रेस्लाते नो कुछ अबे व काम पुरुषाथेका उच्चम करते दें उपको कर्तव्य नहीं समझते दें। 
स्यावने बोग्य प्झ$र ही अरुचिपूर्वक करते हैं! मेसे कोई क्रीड़ामें आशक्त विद्यार्थी माता 
पिक्ष व गुरुकी प्रेर्णासे विश्वा पढ़ता है परंतु रुचि नहीं छगाता है उ५%ा चित्त विद्या पढ़ते 
हुए मी क्रौझकी त'फ दे वह या पढ़ते हुए भी विधा नहीं पढ़ रहा है, उसके चित्षमें 
विक्का रंजायमान पना नहीं है। ज्ञानी सम्यम्दटोके मनमें स्वात्मावन्दका भोग ही सुद्दाता 
है उसीमे उसका रंनाबमानपना रहता है| वह अपनी श्रद्धा पूर्वक परिणतिसे रंच मांत्र भी 
झरीह सम्जंदी क्रियाका करना नहीं चाहता है। परन्तु पृ॑ंदद्ध कपायके उदयसे छाचार 
झोकर याईश्म योग्व आचरण व विषयभोग कस्ता है । परन्तु अपनेको शाता ही जानता है 
कह अमुकू कमेंका उदय है ऐसा पहचानता है-अपनेको उस क्रियाका स्वामी कर्ता नहीं 
लमहता हैं | यही कारण है मो विषयभोगोंका ऐसा प्रभाव ज्ञानीकी बुढ़िमें नहीं पढ़ता है 
जिससे बह आत्म रुचिफ्रो छोड़ बेठे व विषम रुचिमें आरूढ़ हो माने | मेसे ए६ म्यानमें 
दो तककार एक साथ नहीं रह सक्ती है इसी तरद ए$ ही भावमें एक साथ ज्ञातापना और 
कर्तापणा नहीं रह सक्का है | रुचिपना ब अरुचिपना दोनों नहीं रह प्क्ता है। तात्पये 
यह है कि मिप्त किसीमें अतरंग रूचि विषय भोगोंकी ओर होगी वह पम्यस्हष्टी नहीं है 
नह मिथ्याहष्टी ही दे | किसके रूचि है व करिपके नहीं है, कौन मात्र ज्ञाता है व क्रोन 
मात्र कर्ता है यह पहचान स्वयं ए६ क्ञानीहीक़ो दोसक्ती है | बड़ा ही सुद्म विषय है| 
बंदुधा बढ़े बड़े पंडित व साधुसत भी हमके समझनेमें मूरू कर बेठने हैं कोर अपनेको तस्व- 
झाती ब सम्ब्दप्टी मानते हुए स्वच्छेद रूपसे विषयभोगोंमें प्रदत्ति रखते रहते हैं। भा दा- 
मैंका यह मत हे कि ज्नीके भीतर तत्वकच ही होगी विधयरुलच न होगी, वह अठीन्द्रिय 
आनन्दका रुचितान होगा । विषवत कंटुझ विवेगभोगोंरे क्षणिक, अतृप्तिक्रारी, आक्ुुतामय 
सुख्मोंक। रुचिवान न होगा | शिम किसीके रंमक भाव होगा वह रागढ्रेब मोह सह्दित 
सिध्लारुण्टी है | भिपके रंनइमाव नहीं है वह रागट्रष मोह रहित सम्करष्टी है। इसीसे 
निध्याहप्टी बन्‍्वक है सम्यग्टटी अवन्धक है | अज्ञानी संपतारमार्गी है। ज्ञानी मोक्षमार्गी 
है।। हात्रीके भावोंकी ज्ञानी ही ममप्तता है । 
जानी मीबके भीतर नो भाव रहता है उस भम्पंधमें तस्व०में $हा है- 
” विवयातुभवे दुःख ब्याकुलस्वात्‌ श्रतता भवेत। निकुलायतः शुद्धनिद्यासुभवे सुख ॥ १५ ॥ 











मावाये-विषयोंके भोगोंसे आकुलता होती है, इससे प्राणियोंश्ों दुःख होता है । 
शुद्ध चेतन्यरूपके अनुभवसे निराकुकता रहती है, इससे नीबोंको सुख रहता है। 
खसबवैधा ६५ सा--करमजाल जोग हिसा भोवसों न बचे है, तथापि ज्ञाता उद्यमी बखान्यों 
सिम बनते ॥ शानटड्ि देत दिंदे मोगनित्तों हेत दोऊ, क्रिया एक खेत योंतो बने नांहि जनमें ॥ 
उदे बल उशन गहे थे फलको न चो, निःदे दक्का न दोइ हिरदेके ननभ ॥ आलस निमयमकी 
मृप्रिका मिथ्यात मंहिं, जहां न संभारे जीव मोड़ नींद थ्ैने ॥ ५ ॥ 
दंड्वा--जव आाकों भेसे उदे, तब सो हैं तिददि थान | बाक्ति मरोरी जीवकी, उदे महा! बलबान ॥६॥ 
सवपैधा ३१५ सा--जैसे गज़शाज़ पर्यो कदैमके कुण्डबीच, उद्दम अह्दे पं न छूटे दुःख 
देदश्ों ॥ जैसे लोह कंटककी कोरसों उभक्यों मीन, चेतन असाता लहे साता लहे संद्खों ॥ जैसे 
महाताप सिरबाहिधों गरात्यों नर, तेंसे निज्ञ काज उठि शक्के न सु छन्दरसों ॥ तेसे शानवन्त सब 
जाने न बसाय कछू, बंध्यों फिरे पूरद काम फल फंदसों ॥ ७ ॥ 
चौपाई--जो जिय मोह नौंदम सोव । ते आल्सी निरुदमी द्ोवे ॥ 
दृष्टि खोलि जे जगे प्रवीना । तिनि भालख तजि उद्यम कीना ॥ < ॥ 
लवैया ६१५ सा-काय बांध शिरसों सुमण बांधे पायनीसों, जाने न गंवार कैसा मणि 
कैसा कान हे ॥ योंही मद झठमें प्रगन झुठदौकों दोरे, भुठ बात साने पे न जाने कहां रांच 
है ॥ मणिको परक्चि जाने ओहरी जगत मांहि, सांचकी समझ ज्ञान लोचनकी जांच है।॥ जदांको 
जञु वासी सो तो तहांको परम जाने जाको जो स्‍वांव ताको तैसे रूप नाच है ॥ ९५ ॥ 
दैहा-बंध बढले बंध बव्है, ते आलसी अजान ; मुक हेतु काणी ढरे, ते नर उद्यम वान ॥९०॥ 
वसेततिलक्रा-जानाति यः स न करोति करोति यपस्‍्तु जनानासये न खलु तत्किल कमेराग॥ 
राग त्ववोधमयप्रध्यवसायमाहुपिध्यादशः स नियने स च बन्धहेतुः ॥९॥ 
खण्डानय सहित अथे-यः जानाति स न करो-यः कहना नो कोई सम्प्दष्टी 
भीव, गानाति कहृतां शुद्ध रवरूपको अनुभवे छे, म ऋदवतां त्षो प्रम्बस्दष्ी मीव,न १रोति 
कद्टतां कमी उदय सामग्री विष अभिराष न $२ छे। तु यः करोति अगर ने जानाति- 
तु $ह्टतां और यः कहता नो कोई मिथ्यादट्टी नीब, करोति कह््तां कमंक्री विचित्र स्ताथग्री 
कहु भापो भानि अभिलाष करे छे, अये कहतां सो मिथ्याडटी नीष, न नानाति १हवां 
शुद्ध स्वरूप भीय इसो नहीं माने छे । भाव्थ इसमो नो-मिथ्य,दष्टीडो नीव स्वरूपको 
भानपनो न घट, खलु कह तां इपो वस्तुको निहचो छे, इमो कहो नो मिथ्यादप्टी कर्ता छे, 
करियो सो कांयो | ततव किले कम रागः-तत कम कहता कर्मेके उदय सामग्रोको करवो, 
किक इ्रहतां वास्‍्तवमें, राग: ऋद्ठतां नो कर्म प्तामग्री विषे अभिराप रू चीकनो परिणाम। 
ढोई मानिते करमे सामग्री विषे अभिलाष हओ तो कांयो न हओो तो कांयो | सो यो तो न 
कै, जभिलाब मात्र पूरो मिथ्पात्व परिणाम छे, हसो कहिने छे । तु रागे अबो पमंय 
अध्यवसायं आहुः-तु कहता सो वस्तु इसी छे, र गे अबोधमय भध्यवप्तायं कहता 
२५ 





परद्रव्य सामग्री विषे छे नो अभिरष सो निःकेवल मिथ्यात््व परिणाम छे | इसरो आाहु 
कहतां गणघरदेव कै छे। स नियत मिथ्याहशञः मवेतू-स कह्वतां कमकी सतामओ बिपे 
राग, नियत कद्दतां अवश्य करि, मिथ्यादशः कहतां मिथ्याटष्टि नीवको होह। प्म्यम्डष्टि 
जीवको निहचासों न होह। स च बन्धहेतु:-कहतां सोई राग परिणाम कर्मबन्‍्धकों कारण 
होह तिहिते | भावाथ इसो-मिथ्य।ढप्टी नीव कर्मबंध करे | सम्पम्दष्टी न करे | 

भावाथे-यद्वांपर यही भाव है कि सम्यम्दष्टी कमझत नाटकक्षा.मात्र ज्ञाता दुष्ट 
रहता है उप्तमें अपना स्वामित्व व लिप्तपना नहीं रखता है | किन्तु अत्यन्त उदास है, 
कम नाटकके प्रपंचसे छुटना चाहता है, स्व,धीनत।की प्राप्तिका पूृणे रुचिवान है तब मिथ्या- 
हषच्टी कमके उदयसे नो सातारूप अवस्थाएँ प्राप्त होती हैं उनमें रंमायमान होनाता है | 
उनको तन्‍्मय होऋर बड़ी रुचसे भोगता है तथा उन अवध्थाओंके मिटनेकों अपना बड़ा 
संकट मानता है। यदि अशुभ दशाएं प्राप्त होती हैं तो तीव्र आत्ते परिणाम करके क्रेशित 
होता है। सम्यग्दष्टि वही दै नो अतीन्द्रिय आनन्दका रुचिवान है और विषय झुखका 
बिरागी है । मिथ्याट्ष्टी इसके विपरीत है| विषय सुखऊ्आा रागी है भतीन्द्रिय सुखसे 
बिलकुर जनभान है इसलिये सम्यग्दष्टी ज्ञाता है, मिथ्याटप्टी रागी है व कर्ता है। सार- 
समुचयमें कुलभद्र भाषाय कहते हैं--. 

आात्मायत्त सु लोके परायत्त न तत सुखे। सतत सम्यग्िजानन्तों मुहान्ते माहुषा: वथम ॥३०३॥ 
.... भावाय-हस्त छोकमें आत्माधीन ही सच्चा सुख है पराधीन विषय छुख सुख नहीं है 
ऐप्ता भले प्रकार नानते हुए ज्ञानी मानव फेसे मोही होप्तक्ते हैं ! 

. सबैया ३१ सा--जबलऊग जीव शुद्ध वस्तुकों विचारे ध्यावे, तबलग भोगख्रों उदासी सरबेग 
है। भोगमें मगन तब ज्ञानकी जगन नांहि, भोग अभिलाषडी दशा मिथ्यात अ्रग है ॥ ताते 
बिपै सोगमें मगनक्ों भिथ्याति जीव, भोगरमों उदासितों समक्रिति अभंग है। ऐसे जानि भोगसों 
उद्घदप्ति व्ऐै सुगति साथे. यह मत चंगतो कठोटी मरांह्टि ग्रंग है ॥११॥ 
देद्वा-पर् अये अरु काप्र शित्र, पुदषा'थ चतुरंग । कृषों बल्यना गह्ि रहे, सुधी गहे सरबंग ॥१२प॥ 

- सवैया ६१ सा-कुलको विचार ताहि मूरख धम गद्दे, पंडत धरम कद्दे वस्तुके स्वभावकों । 
खेइको सज्ञानो ताहि अज्ञानी अर्थ कहे, ज्ञानी कद्दे अश्थ द/्व द्रसावकों ॥ दंपत्तिको भोग 
ताहि दुखुद्धि काम कहे सुधी काम कद्टे अभिलाष चित्त चावड़ों । इंद्रकोक थानको अजान लोक 

कंदे मोक्ष, सुध मोक्ष कहे एक बंधके अमावदों ॥१३॥ 

सवैयां ६१ सा-धरमको ताधन जो वस्तुक्रो स्वभाव साथे अरथकों साधन बिलक्ष द्रष्य 
बष्टभ । यहै काम साधन जो संप्रद्दे निराशपद, सहज हृवरूप मोक्ष शुद्धता प्रगटमें॥ मंतर सुदृष्टियों 
हिईंतर बिलोके बुध, प्ररम अरथ काम मोक्ष निज घटमें । साधन भाशषनकी सोज दे जाके संग 

भुल्के फिरे मू(स्त मिध्यातक्ी अलदमें ॥१४॥ 


समपसार कलझ टीका |... [ १९६ 





बसंततिरुका-सर्व सदैव नियत मवति स्वकीयकर्मोदयान्मरणनीवितदृःखध्तौसूपम । 
अज्ञानमेतदिद यत्तु परः परस्य कुयोत्पुमान मरणनी वितदु। खसौ रूपम्‌ ॥६॥॥ 
खण्डान्बय सहित अथे-इह एतव्‌ अज्ञानं-इढ कद्ष्तां मिथ्यात्व परिणामकों एंक 
अंग दिखाइने छे, एतत्‌ अज्ञानं कहृतां इसो भाव मिथ्यात्व भय छे। तु यत्‌ परः पुमान 
परस्य मरणजीवितदुःखसोरूय कुर्यात्‌-तु कहतां सो किसो भाव, यह कहतां नो भाव 
हो, परः पुमान्‌ कहदतां कोई पुरुष, परस्य कहता अन्य पुरुष कहुं, मरणनीवितदुःखसौख्य 
कुबोतू-मरण कहतां प्राणघत, नीबित कह्तां प्राण रक्षा, दुःख कहां अनिष्ट संथोग, 
सुख कहता इष्ट प्राप्ति । इम्ा काये कहु, कुयोत कहता करें छे | भावार्थ इस्तो-नो यथा 
भज्ञानी छोगह महे इसी कहनावति छे, नो एने नीव यहु नी मार्यो, एने नीव यहु मी 
निवायो, एंने मीब यह नीव सुखी कीयो, एने नीब यह जीव दुःखी क्रीयो, इसी कहदना- 
बति छ | त्योंदी प्रतीति निहि नीवको होइ सो नव मिथ्यादष्टि छे, निःसंदेहपने जानियो, 
घोखो कांई नहीं, क्यों जानिने ! मिथ्यादष्टि छे। निहिते- मरणजीवितदुःखसौरूय सर्व 
' सदा एवं नियते स्वकरीयकर्मादयात मवति-मरण कहतां प्राण घःत, नीवित कह्टतां प्राण 
रक्षा, दुःखतीरूय कहता इष्ट अनिष्ट संयोग इसो नो सर्वे कद्टतां सबे जीव राशि कहु होह 
छे, नावंत सदा एवं कहतां सेब काल होइ छे, नियतं कहतां निहचासों, स्वकीय कर्मोदियात्‌ , 
भवति कह्दतां नैने जीव आपणा परिणाम विशुद अथवा संक्ेशरूप तिहकरि पू्वद्दी बांध्या 
छे जे आयुःऋर्म्म अथवा प्ताताकरम्म अथवा अमाता कर्म तिहि कम्मेके उदयकरि तिहि 
जीवकी म!ण अथवा जीवन अथवा दुःख अथवा सुख दह्ोइ छे इसो निहचो छे | हन बात 
माहे धोखो कांई नहीं | भावार्थ इसो नो-कोई नीव कोई जीवके मारिवा समर्थ नछे 
निवराहव! प्म्रे न छे | सुखी दुःखी करि॥र समर्थ न छे । 
भावाय-यहां यह बताया है कि अज्ञानी नीवकी मान्वतामें और ज्ञानी नीवकी मान्य- 
तामें बड़ा भारी अन्त है | अज्ञानी जीव मानता है कि ए% जीव दूसरेको सुखी दुखी 
कर सक्ता है निला सक्ता है व मार प्क्ता है। ज्ञानी नीव मानता है कि जब्त किसी 
जीबके स्वयं बांधा आयुकुम है तबतक ही वह नीबेगा, आयुकमंके क्षयसे दी मरेगा, 
जिसके अप्ताताका उदय होगा वह दुःख भिप्तके प्ताताका उदय होगा वह सुख भोगेगा | 
दूध्ता जीव मात्र बाहरी निमित्त कारण होनाय तो होनाय | मूल कारण कर्मोझा उदय है। 
इप्तलिये अज्ञानीका कोप व राग पर भीवोपर विशेष रहता है| ज्ञानी मीव न राग करता है, 
ने ट्रेषप-कर्मकी विचित्रतामें समभाव रखता दै। ज्ञानी विचारता है, मेप्ता तत्व ० में कह। है- 
अवश्य भ परद्रव्यं नश्यत्येव न संशयः, तद्विनाशे विधातब्यों न शोकों घीमता क्षचित्‌ ॥१९॥१५॥ 


१९६ | संमयसार कछुश टीका । 
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प्य््ट८८-७> 


मावाये-बह झरीरादि सब गन है प्तो कर्मापीन है, कमेंके क्षमसे अवश्य नाश 


होमायगा | हमें संशय नहीं है, ऐसा मानकर ज्ञानी इनके नाश द्वोते हुए रंच मात्र भी 
शो$ नहीं करते हैं | 

सवैया ३१ सा--तिहं छोर मांहि तिहूं कार सत्र जीवनिको, पूर्व करम उदे आय रस 
देत हैं ॥ कोऊ दीरघापु घरे कोऊ अल्य आयु मरे, कोऊ दुखी क्ोऊ सुखी कोऊ समसेत है ॥ 
या ही में निदाऊ याहि मार, याहि सुखी करूं, याद्दि दुःखी करूँ ऐसे मूढ मान छेत है ॥ यादि 
भर बुद्धिपों न विनसे भाम भूल, यहै मिथ्या धरम करम बन्ध देत है ॥ १५ ॥ 


बस्ेततिकका-अश्ञानमेतद्धिगम्य परात्परस्य पश्यन्ति ये मरणजीवितदुःखसौख्यम्‌ । 
कम्मौण्यहंक्ृतिरसेन चिक्रीपबस्ते मिथ्यादशों नियतमात्महनों भवन्ति ॥७॥ 
खण्डान्बय सहित अरथ-ये परात परस्थ मरणजीवितदुःखसौरूय पश्यंति- 
ये कहतां जे केई अज्ञानी मीवराशि, पतत कहतां अन्‍य नीवतहि, परस्य कहतां जन्‍्य 
जीवकों, मरणनीवितदुःखसीरूय कइतां मरिवरों मीवो दुःख सुख, पहमेति कहतां मानहि 
छे । कांयोकरि | एतत्‌ अज्ञानं अधिगम्य-एतत्‌ अज्ञानं कहतां मिथ्यालरूप अशुरू 
परिणाम, अधिगम्य इस्तो अशुदपनों पहकरि | ते नियत मिथ्यादशः म्वंति-ते कह्ठतां 
जे जीवराशि इतो मानद्ि छे, नियत कहतां निहचांसो, मिथ्यादशः भवंति कद्दतां सर्वप्रकार 
मिथ्याइष्टी राशि छे | किसो छे। अहंकृतिरसेन कपोणि चिक्रीर्प्ी/-अहछूति कह्ठतां 
हों देव, हों मानुष्य, हों तीयच, हों नारक, हों दुःखी, हों सुखी | इसा कर्मेननित पर्याय 
तिहिवियें छे आत्मत्वबुद्धि | इसो रत कहता मग्नपनों तिहिकरि, कर्माणि कहतां क्मेके दे 
छे भावंतः क्रिया, चिक्रीषंवः कहतां हों करों छों, में कीयो हो, हझम्तो करित्यों इसो 
अज्ञानको लियो माने छे | और क्रिप्ता छे । आत्महन$ कहतां भाषणा घातनशील छे | 
भावाथे-यह्ांपर भी यही भाव है कि कर्मोदयकों नहीं समझकर एकसे दूसरे जीवको 
झुख दुख मीवन मरण मानते हैं वे मिथ्यादष्टी आत्मधाती हैं क्‍योंकि वे कमेननित दक्षाको 
ही अपना स्वरूप मान लेते हैं उनको कभी भी अपने शुद्ध आत्माका अनुभव नहीं होता है। 
परमाश्मप्रकाशमें कद्दते हैं. 
जिउ मिच्छलें परिणमिर्ड विवरिद्ध तच्चु मुणइ । कम्मविणिम्मियभावड़ा ते अप्याणु भणेइ ॥ ८०३ 
भावाथे- बह जीव मिथ्यास्वमावमें परिणमता हुआ विपरीत तत्वको मानता है। 
कर्मोदव मनित भावोंको अपना कहा करता है। 
सवैया ३१५ सा--जद्दालों जगतके निवासी जीव जगतमें, सबे असहाय कोठ3 कहुको न 
धनी है ॥ जैसे जेसे पूरव करम सत्ता बांधि जिन्हे, तैसे तेसे उद्देमें अपरुया आई बनी है ॥ 


एतेपरी ओ कोऊ कद्दे कि में जवाऊं मारुं, इत्यादि अनेक्र विकलप बात थनी है ॥ सोतों अई- 
बुद्धिसों बिकल भयो तिहुं काल, ढोले मित्र आतम शकति तिग्इ इनी है ॥ १५ ॥ 





सवैया ६१५ सा--उत्तम पुरुषड्ी दशा ज्यों किसमिस द्राक्ष, बादिर अभर्भितर बद्रिद्यगी शृदु 
अंग हैं ॥ मध्यम पुरुष नालियर कीसी भांति लिये, बाहिज कठिण हिए कोमल तरंग है॥ श्रम 

बदरी फल समान जाके, बाहिरत्ों दौसे नरमाई दिल संग हैं ॥ अघमसों अधभ पुरुष पूंगी 
फल स्रम, अंतरंग बाहिर कठोर सरबंग है ॥ १७ ॥ 

सपैया ६१ सा--कीचसों कनक जे नीचसों मरेश पद, मीचसि मित्ताइई गुरुवाई जाके 
गारसी ॥ जहरशी जोग जाति कहरसी करामति, हहरसि हौंप पुदगल छत्रि छारसी॥ जांलसों अग 
बिलास भालसों भुवन वास, कालझ्ों कुटुंब काज लोक लाज लारसी ॥ सीठप्ों सुअप्त जाने बीठप्षों 
बखसत माने, ऐसी जाड़ि रीति तादहि बंदत बनारपसी ॥ १८ ॥ 


सवेधा ३ है सा--जैसे कोंऊ सुभट स्वभाव ठग मूरखाई, चेरा भयो ठगनके चेशन रहत 
है ॥ ठगोरि उतर गई तब ताहि शुधि भई, पयो परबतध् नाना संकट सहइत है ॥ तेसेदि 
अनादिको मिथ्यात्रि जीव जगतमें, डोले अ.यो जाम विसराम न गहत है ॥ ज्ञानकला भासी, तब 
अंतर उदासी भयो, पे उदय व्याधिसों समाधि न लह्त है ॥ १९५ ॥ 

सवैया ३१ सा-जैसे रंक पुरुषके भावे कानी कौड़ी धन, डल्ुवाके भावे जैसे संक्षां ही 
विहान है ॥ कुकरके भावे ज्यों परढोर जिरवनी महा, सूऋरके भाव ज्यों पुरीष पश्रवान है । ऑय॑ 
सके भाव जैसे नींवकी नि्रोरी द्रा|ख, वबाहुकके भावे दन्तकथा ज्यों पुगन है | दिक्कत के भावे 
जैसे हिंचामें धरम उसे, मूरखके भावे शुभ बन्ध निरवान ई ॥ २० ॥ 

सवैयां ३१ सां--कुंजरकों देखि जैसे रोष करि भुंके स्वान, गेष करे निर्धन बिछोकि धत- 
वम्तकों ॥ रैनके जगेय्याकों विछोकि चोर रोष करे, मिथ्यामति रोष करे सुनत सिद्धांतकों ॥ हेसकों 
'विलोकि जैसे काग मन रोष करे, अभिमानि रोष करे देखत महत्तकों ॥ सुकविकों देखि ज्यों 
कृकषि सन रोष करे, त्योंही दुरजन रोष करे देखि सन्तकों !। २१ ॥ 

सथेधा ३१५ सा--सरलकों सठ कहे बकताको धीठ कहे, विने कहे तासों करे धमको भाधीन 
है ॥ क्षमीकों मिल के दमीकों जदक्ति कहे, मधुर बचन बोले तास्रों कहे दीन है ॥ धरमीकों 
दंभि निम्नप्रहीकों युमानी कहे, रृषणा घटावे ताख्ों कहे भाग्यहीन है ॥ जहां साध्षुगुण देखे तिनकों 
लगाबे दोष; ऐशो कु दुरजनको हिरदो मलीन है ॥ २२ ॥ 

इलोक-मिथ्याहं्टः स एवास्य बन्धहेतुविपय्येयाव । 
य एवाध्यवसायो 5यमन्नानात्माउस्य हृश्यते |! ८ ॥ 
खण्डान्यय सहित अथे-अस्य प्रिथ्याहंहैं! स एवं बंधहेतुर्भवति-अध्य मिथ्या- 

हष्टे: कद्तां इसा मिथ्याहष्टि जीबको, स एवं कद्तां मिथ्यात्व रूप छे नो इसो परिणाम 
एंने भीव यह भिवायो हसतो भाव, बंषहेतु: भवति कहां ज्ञानावरणादि कर्मबंधको कारण 
होह छे, किसा बक्की | विपयेयात-कहद्दतां निद्दि तह इसो परिणाम मिथ्यात्व रूप छे | 
य एवं अये अध्यवसायः-कहइतां हृहिको मारों, हृहको निवाऊं, हसो छे नो मिथ्यात्त रूप 
परिणाम निहिको, अस्प अन्ञानात्मा हृश्यते-अस्य कह्ठतां हसा मीवको, अशानात्मा कट्टतां 
मिथ्यात्व मय स्वरूप, दृश्यते कहतां देखिभ छे | 


_९८)]  समयंसार कक्ष टैीक।  €££छ३३खआ १९८ ] समयंसार कछश् टीका । 
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मावाये- अपने आत्मके यथा स्वरूपको न समझकर जो कोई अज्ञानी रागड्रेंषमय 
बर्तन करता है वह अपने मिथ्यात्व भावके कारणसे क्मबंधकों प्राप्त होता है-- 
खौपाई--में कहता में कीन्ही कैसी । अब यों करो कट्दे जो ऐशी ॥ 
ए विपरीत भाव है जामें । सो वरते मिथ्यात्व दक्ामें ॥ २३ ॥ 


'छोक- अनेनाध्यवसायेन निःफलेन विमोहितः | 
तत्किश्वनापि नेवा5स्ति नात्माउत्मान करोति यत्‌ ॥९॥ 
खण्डान्वय सहित अथे-आत्मा आत्मान यव्‌ न करोति तत किचन अपि न 
एव अस्ति-आत्मा कद्दतां मिथ्याटष्टि नीव, भात्मानं कहतां आपको, बत न करोति कट्तां 
निष्टि रूप न आस्वादे, तत किचन कहता इसो पर्याय इसो विकल्प, न एवं अस्ति कहतां 
जैलोक्य माहै छे ही नहीं। भावार्थ इमो नो-मिथ्वादष्टी मीव जिप्रो पर्याय घरे निप्त ही 
भावको परिणवे तेता समस्त आपो जानि अनुभर्र, तिद्षिते कम्मेको स्वरूप जीवके स्वरूपते 
भिन्न करि नहीं नाने छे, एक रूप अनुभव करे छे। अनेन अध्यवसायेन-कह्ट तां हृहिको 
मारों, हृदको निवाऊं, यह में मास्यो, यह मैं निवायो, यह में सुखो कीयो, बह में दुःखी 
कीयो इसा परिणाम करि, विभोहितः कहता गहछो हओ छे; किप्तो छे परिणाम, निःफलेन 
'कहतां झूठो छे | भावाथ इसो भो-यद्यपि मारिवा कहे छे, निवाहवा कहे छे, तथा कमेका 
उदयके हाथ छे | इह्धिक्ा परिणामहकों प्तरे न छे। यह आपणा भज्ञानपनाकों लीयो अनेक 
झूठा विकरप करे छे | 
मावाये-भज्ञानी मिथ्यादष्टी जीवकों शुद्ध आत्माक्रा और कर्मोके बन्ध, उदय, सत्ता 
जादिक! भेद विदित नहीं है | इसलिये वह निप्त शरीरको घरता है उप्षमं पृ्णपने मगन 
होजाता है । में देव, में नारकी, में पशु, में मनुष्य, ऐसा मानकर किसीको यदि उप्तसे 
सुख पहुंचता है तो यह अद्ंकार कर लेता दे मैंने सुद्दी रिया । यदि किसीको दुःख 
पहुंचता है तो यह अद्दंकार करता है, मेंने दुखी किया । यदि कोई उप्तके निमित्तते मर 
गया तो यह मद करता दे कि मेंने इसको मार डाला | यदि कोई हसके निमित्तसे बचाया 
, गया तो बह जह्ढंकार करत है, मैंने बचा दिया | बदि रागद्वेष भाव कर्मोके उदयसे द्वोत। 
.है व अन्य कोई भी विभाव होता दै उप्त सबको यह अपना ही भाव मान छेता है। तीन 
' छोकमें मभितने पर भाव हैं, व पर्याय हैं उन सबको यह अपना माना करता है| यही बावछे- 
 पनेढ़ी चेष्टा इसके लिये दीघे संसारका कारण है| परमात्मपक्राशमें कहते हैं--- 
पञ्जयरत्तउ जीवड़उ मिच्छादिष्टि इवेइ। बेधइ बहुविहकम्मडा जे संसारु ममेद ॥ ७८ ॥ 
भावाथ-जो कमेननित पर्यायमें रागी नीव हैं वे नाना प्रकार कर्मोड़ो बांधकर संस्ता- 
रमें भ्रमण करते हैं-- 


समयसार कछश्च टीका । [१९९ 
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क्षद्दा-भद्वुद्धि मिथ्यादशा, घरे सो मिथ्यावंत । विकलछ भध्ों संसारमें, करे बिछाप अनंत ॥ ५४ ४. 

सवैयां ३१ सा- रविके उदोत अत्त होत दिन दिन प्रति, भंजुलीके जीवन ज्यों जीषग 
घटत है ॥ कालके प्रसत छिन छिन होत छिन तन, आरेके चल्तत मानो काठ ज्यों कटत है ॥ 
एतेपरि मूरत न खोजे परमारथको, स्त्रारथके देतु श्रम भारत ठटत है ॥ लाग्यों फिरे लोकनिद्नों 
पग्वौपरे जोगनिसों विषैरध भोगनियों मेक न हटत है ॥ २५ ॥ 

सवैया ३१ सा--जैसे म्रृग मत्त वृषादित्यकी तपति मांहि, तषांबत सषाजल कारण अत 
है | तैसे भववाती मायाहीयों द्वित मानिमानि, टानि २ अब भूमि नाट$ नठत है ॥ आगेको 
ठुकत धाइ पाछे बछारा चबाई, जैसे द्रगहीन नर जेबरी बठत है॥ तेसे मूढ़ चेतन धुकृत करतूति 
करे, रोवत हसत फल खोबत खटत हैं ॥ २६ ॥ 

सबया ३१ सा--लिये दृढ पेच फिरे लोटण क्बुतरसों उल्टो अनादिको न कहूँ छुलरत 
है ॥ जाको फल दुःख तादि सातातों कद्दत सुख सहत लपेशि असि घारासी चठत है ॥ ऐसे 
मूंढ जन निज संपत्ति न लखे बोंहि, योंद्दी मेरी २ निशि वासर रटत है॥ यादि ममतासों परमा: 
रथ विनसि जाई, कांजिकों फरस पाय दूध ज्यों फटत है ॥ २७ ॥ 

सपेया ३१ सा-रूपकी न झांक हिये करमको डढांक पिये, ज्ञान दबि रह्यो मिरगांक जैसे 
घनमें ॥ लोचनकी ढांकमरों न माने सुदगुरु हांकऊ डोले मूढ रंकसों निःशंक तिहूं पनरम ॥ टांक 
एक मांक्षकी डलीसी तामें तौन फांक, तीन कोसो अंक लिखि राख्यों काहूं तनमें ॥ तासों कह्दे 
भांक ताके राखवेको करे कांक, वांहसों खड़ग बांधि आंघ घरे मनमे ॥ २८ ॥ 

सबैया ३१ सा--जैसे कोऊ कूशर क्षुधतत सूके हाड चावे, हाइनकी कोर बहुंओर चुने 
सुक्षम ॥ गा तालु रसना्षों मुखनिका मांध फाटे चटे निज रुथघि( सगन स्वाद सुखमें ॥.पैसे 
मूढ विषयी पुरुष रति रीत ठाणे, तामें वित्त सने हित माने खेद दुःखमें ॥ देखे परतक्ष बरू 
हानि मल मूत ख्ानि, गहे न गिलानि पग्ि रहे राग रूखमें ॥ २५ ॥ 


छोक- विश्वाद्विमक्तो 5पि हि यत्य मावादात्मानमात्मा विदधाति विश्वम | 

मोहैककन्दो 5धयवसाय एप नास्तीह येपषां यतयस्त एबं | १० ॥ 
खण्डा।वन्य सहित अये- ते एवं यतयः कहतां तेई यतीश्वर छे येषां इृह एफ 
अध्यवसाय नास्ति -येषां कहतां ज्याहको, इह कहतां सुक्षम रूप वा स्थुल रूप एवं अध्य- 
बप्तायः कट्दतां इहिको मारों, इहिको मिवाऊं इसो मिथ्यात्व रूप परिणाम, नास्ति कहता 
नहीं छे क्रिप्ती छे परिणाम | प्रोहेककन्द:-गोह कहतां मिथ्याक्त तिहिकों, एककंदः कहता 
मूछ कारण छे | यत्म्रभावव्‌ वहतां निहि भमिथ्यात्व परिणाम थक्की, आत्मा आत्माने 
दिखे विद्धाति-आत्मा कहता नी द्रव्य, आत्मान कहतां आप कहुं, विश्व कहृदतां हों देव, 
हों मनुष्प, हों क्रोषी, हों म।नी, हों सुखी, हों दुखी इत्यादि नाना रूप, विदधाति कहता 
भनुभने छे, करिस्तो छे भात्मा | विश्वाव विभक्त; अपि-$%हतां कमेके उदय करि समक्ष 
पर्याय तहि भिन्न छे इसरो छे यथ्पि | भावाथे इसो जो-मिथ्यादष्टि नीद्‌ पर्याव सो रत छ्े, 





तिहिते पर्याबको आपो करि अनुभनें छे इसा मिथ्यात्व भावके छूटतां शानी भी सर्चों 
आचरण भी सांचो | 
... प्रावाय्य-ब्ोनी नौव वही है मिस्तके अंतरंगमें आत्मा एकाकार शुद्ध झरकता है भो 
कमकत अवस्थाओंक्रों अपनी नहीं मानता है, निप्तने मिथ्थात्व भावको भड़से डलाड़ 
ढाढ़ा है | परमात्सा प्रकाक्षमें कहा दै--- 
शप्या आणुसु देउ णवि, अप्या तिरिड ण होइ | अप्या णारठ कहिंगि णव्रि, णाणिउ जअगई जोइ ॥५१॥ 

मावापे-यह आत्मा निश्चय्से न तो मनुष्य है, न देव है, न पशु है, न नारकी 
है, ज्ञानी हस बातकों पहचानता है । 

मोहसों मिश्र, सहज चेतन कह्यो | मोह विक्रलता मानि भिथ्यात्वी हो स्थो ।। 

करे विकल्प अनम्त, अहंमति घारिके । स्रो सुनि जो बिर होई, ममत्व निवारिके ॥ ३० ॥ 


शॉ्दृरुविक्रीडित म्द- सर्वत्राध्यवसानमेवमसिले साज्यं यदुक्त मिने- 

स्तन्मन्ये व्यवहार एवं निखिलो 5प्यन्याश्रयस्त्याजितः । 

सम्यग्निश्चयमेकमेव तदमी निःकूम्पमाक्रस्य कि 

शुद्धवानघने प्रहिज्नि न निजे बश्नन्ति सन्‍्तो धृतिम ॥ ११॥ 

खण्टान्यय सहित अध-अमी सन्‍्तः निजे महिज्नि ध्रति कि न बर्भति-जमी सन्त 

कहता सम्पग्टष्टी मीवराशि, निजे महिम्नि कह्तां आपणा शुद्ध चितरूप स्वकृप विंदै, धृ्त 
ढुंहर्ता स्थिरतां रूप सुखको, हि न बध्नंति कहतां कयो न करहि छे | अपि तु सर्वेथा करे 
छे किसो छे निन महिमा-शुद्धज्ञानघने-कह तां रागादि रहित इसो ज्ञान कट्दतां चेतनागुण 
तिहको धन कहता समूह छे। क|यो करि, तत्‌ सम्पगनिश्च्य आक्रम्प-तत कहता तिदहि 
कारण तहि सम्यगनिश्चय कहतां नितिकलाय बातु मात्र तिद्दिको, अ क्रम्य कहतां ज्यों छे त्थों 
अनुभव गोचर करि, किपो छे निहचो एक एश्-कहतां निविसुकय बस्तु मात्र छे निदचासों | 
जी किसो छे, निःकम्पं-कहतां सवे उपाधि तहि रहित छे । यत्‌ सर्वत्र अध्यवसाने 
अखिले एवं याज्य-यत्‌ कहतां निद्चिकाएण तहि, सर्वत्र अध्यवप्तानं कहतां हीं मरों, 
हों निवाउ, हों दुखी करों: हों सुखी %रों, हों मनुष्य, हत्यदि छे जे मिथ्यात्वरूप जप्ते- 
हयात लोक मात्र परिणाम, अखिल एव त्याज्ये कड़तां प्रमस्त परेणाम हेय छे, किप्तो छे 
परश्णिम, जिंने। उक्तं-कहतां परमेश्वर केवलज्ञान वितनमान त्याहको इप्तो क्यो छे, तंत 
कहतां मिथ्यात्व भावकों हुओ छे त्थागमन्ये कदतां तिदिकों हसो मानों निखिल? अपि 
व्यवहार! सामभितः एक-निखिरः अपि कहता नावंत छे, सत्य रूप भभवा असृत्य रूप 
व्यंबहाार: कहता शुद्ध स्वरूप मात्र तहि विपरीत भावंत मनोवचन कायके विकल्प, त्योलिते 
बढ्टतां सं्वे प्ंकार छोडयों | भाव इसो-नो पृर्वोक्त मिथ्या भाव भिहिंके छूटे तिंहिको 


समयसार कलझ्न टीका। [२०१ 
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समस्त व्यवहार छूटयो | निद्िते मिथ्यात्वके भाव तथा व्यवद्ारके भाव एक वस्तु छे। 
किसो छे व्यवहार, अन्याश्रय३-जन्य कहता विपरीतपनों सोह छे, भाश्रय कदतां भवरूम्बन 
निहिको इसो छे | 

भावाय-यहां यह बताथा है कि सम्य्हष्टी नीव अपने एक शुद्ध ज्ञान स्वरूप 
आत्मामें ही भिरता मनते हैं | वे सर्वे ही परकृत भावोंक्ों द्वागने योग्य प्मझ हर उनसे 
ममता नहीं करते हैं | वास्तवर्में वे परालम्बन रूप सत्र व्यवहारसे उदास हैं। व्यवद्दारमें 
रतिमाव वही मिथ्यात्तभाव है। निम भत्मामें रमणमात्र सो ही सम्पग्दशनभाव है। पर- 
मात्मप्काशमें कहते हैं--- 
भ्रप्पा मिल्रित्रि णाणियह अण्णु ण सुन्दर वत्थु । तेण ण विम्रयह मणु रमइ जाणतह फमत्थु ॥२०४॥ 

भावाय-ज्ञानी पुरुषोंको आत्माकों छोड़कर और कोई सुन्दर वस्तु नहीं दिखती है। 
इसीसे उनका मन परमार्थकी मानते हुए विषयोंमें रमण नहीं कर्ता है । 

सवैया ३१५ सा--असंख्यात लोक परमान जे मिथ्वाल भाव, तेई व्यवह्र भाव केवली उक्त 
है ॥ जिन्हके मिथ्यात्त गयो स्रयम्द्ीददस भयो, ते नियत लीन व्यवद्वारसों मुझत हैं ॥ निरवि- 
कठप निरषाधि आतम समाधि, स्राधि जे सुगुण मोक्ष पंथकों दुूत है ॥ तेह जीव परम दशा 
भिर रूप “हैके, धरममें धुक्े न करमश्ो रुकत है ॥ ३९ ॥ 
उपभाति उन्द-रागादयो वन्धनिदानमुक्तास्ते श॒द्धचिन्पात्रपहो5तिरिक्ताः । 
आत्मा परो वा किमु तन्निमित्तमिति प्रणुन्ना; पुनरेवमाहु।॥ १२ ॥ 

खंडान्बय सहित अथे-पुनः एवं आहु-कद्वतां हमो कहे छ ग्रेथक्ा कर्ता श्री कुल्द- 
कुन्दाचार्य, किप्ता छे | प्रणुन्नाः-कहतां इसी प्रश्नरूप नम्न होइ बूझ' छे | किपी प्रश्न-ते 
रागादयः बन्धनिदान उक्ताः-दो स्वामेत्‌, ते रागादयः कहतां अशुद्ध चेतना रूप छे 
रागद्वेष मोह हत्यादि अप्तरुयात छोक म.त्र विभाव परिणाम, बन्धर निदान वक्ताः-कह्ठतां 
शानावरणादि कमब्रंघको कारण छ | इप्रो क्द्यो, सुन्यो, जान्यो, म.न्यो, किसा छे ते भाव, 
शुद्ध चिन्मात्पहो तिरिक्ताः-शुद्ध चिन्मात्र कहतां शुद्ध ज्ञान चेतना मात्र छे | इसो मह 
कहता उ्योतिस्वरूप नीद वस्तु तिहितें अतिरिक्ताः ऋहतां बाहिरा छे। पछांप्रत एक प्रश्न 
मां करां छां। तन्निपित आत्मा वा परः- तन्निमित्त कह्टतां त्याह रागढेप मोहरूप अशुद्ध 
परिणामहकों कारण कौन छे, आत्मा बहता नीब द्रव्य कारण छे, वा कहता के, परः कहता 
मोह कर्मेरूप परिणवों छे | पुल द्रव्यको पिंड सो कारण छे | इथा पूछा होता आचार्य 
उसर कहै छे। 

मावाये-बढ़ां शिप्पने प्रश्न किया कि जब रागादिमाव आत्माके नहीं हैं तब इनका 
कारण कोन हैं | क्या यह पुद्रलके ही हैं ! हतका प्माधान आगे है। 

२६ 








३२०२ ] सभयसार करत टीका || 
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कविल--जे जे मोह झुमेंकी परणति, बंध निह्न कही तुम सब्य ॥ संतत मिलने शुंस 
चेहबच्नों, तिम्इको मूल दहेतू कहु भब्ब ॥ के यह तह जीवछो कौठुरू, के निमितत है घुत़ल दब्व ॥ 
सी नवाह शिष्य इम पूछत, कटे सुगुरु उत्तर सुनि भव्य ॥ ३२ ॥ 


उपन्ाति छन्द-न जातुरागादिनिमित्त मावमात्मा55त्मनों याति यथार्थकान्तः । 
तस्मिन्रिमित्त परसद्र एवं वस्तुस्वमाबोष्यमुदेति ताबव ॥ १३ ॥ ह 
खण्ड/न्वय सहित अथ-तावत्‌ अथ॑ वस्तुस्वभावः उदेति-ताबत कहतां कीसा 
थी प्रश्न, भिहिको उत्तर इसो, अय॑ वस्तुस्वभावः कहता यह वस्तुकों स्वरूप, उदेति कद्दतां 
सवे काल प्रगट छे, किप्तो छे व्तु स्वभाव, जातु आत्मा आत्मनः रागादिनिमित्त 
भाव न याति-जातु कहतां कौनह काल, आत्मा कद्दतां जीव द्रव्य, आत्मनः रागादिनिमित्त 
भा कह्तां आप सम्बंधी छे जे रागद्वेष मोह अशुद्ध परिणाम त्यांइको कारणपनों इसरो रूप, 
न याति कहता नहीं परिणवे छे। भावाथ हप्तो-नो द्वव्यका परिण/महकों कारण दोह प्रशार छे। 
एक उप्रादान कारण छे एक निमित्त कारण छे | उपादान कारण कहटतां द्वव्यके अन्तगेमित 
छे भापणा परिणाम पर्यायरूप परिणमन शक्ति सो तो निद्ि द्वव्यकी बेड़ी द्रव्य मोदे होह। 
इंसो निहचो छे, निमित्त कारण नि्टि द्वव्यकों संयोग पाया थकी अन्य द्रव्य आपणा पर्योव 
रूप परिणवे छे सो तो निद्ठिं द्रव्यको तिहिं द्रव्य माहे दोह अन्य द्रव्य गोचर न होइ | 
इसो निहचौ छे, यथा मृतिका घट पर्यायरूप परिणवे छे | तिहिको उपादान कारण है, 
मृत्तिका माहे छे, घटरूप परिणमनक्री शक्ति निमित्त कारण छे, बह्यरूप कुम्मार, चक्र दंडा 
इत्यादि | तथा नीव द्रव्य अशुद्ध परिणाम मोह रागड्रेष रूप परिणंब छे तिहिको उपादान 
कारण छे, मीव द्रव्य माहे अन्तगेमित विभावरूप अशुद्ध परिणमन शक्ति, त स्मन्‌ निमित्तं 
कहतां निमित्त कारण छ, परसड्र एक-कहतां दशन मोह चारित्र मोह कर्मरूप बंध्था छे 
जीवको प्रदेशह एक क्षेत्रवग[द्द रूप पुठूल द्वव्यको पिंड तिहिको उदय | यद्यपि मोह कर्म 
रूप पुद्ल पिंडको टद॒य आपणा द्रव्य सो व्याप्य व्याप+रूप छे, जीव द्रव्य सो व्याध्य 
5ब्रापक रूप नहीं छे। तथापि मोह कर्मी उदय होता नीव द्रव्प आपणा विमाव परिणाम 
रूप परिणव छे। इसो ही वम्तुको स्वभाव सारो कोनको। यहां द्शांत छे, पथा अर्ककाॉत३- 
कट्टतां भेसे स्फ टेकमणि राती पीली काछी हत्यादि अनेक छव्रिरूप परिणत्रे छे तिहिको 
उपादान कारण छे, सफटिक्रमणिके अन्तर्ग्ित नाना वर्णेरूप परिणमन शक्ति, निमित 
कारण छे | बाह्यकूप नाना वर्णरूप पूरीकों संयोग | 
भावार्थ-यहां स्पष्ट यह बात दिखला दी है कि रागढ्रेष मोहरूप मितने भी भशुद् 
भाव होते हैं उनका उपादान कारण नीवके भीतर रहनेवाली बेभाविक शक्ति है, निमित्त 
कारण दशन मोह व चारित्र मोह कमेका उदय है | यह विभावपना तब ही होता है जब 
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छम्प दव्पका लेबोग हो । यदि संयोग न दो तो दो नहीं ध्क्त! है। संप्तारी नीवोके साथ 
करमेका सेवोग उनके आत्म प्रदेशोंमें जल दूधके समान एक क्षेत्रावगाह रूप दोरहा है। 
हस्तलिये जब उन कर्मोडा उदय खये अपने ही विपा*से अपनेमें ही दोता है तब निकट 
रहा हुआ ज्ञानोपयोग रागाद्रिप होनात। है। सिद्ध आत्माके कर्म संयोग नहीं है, इससे 
यहां रामादि भाव नहीं होसक्ता है। यह वस्तुका खभाव दे कि जीवमें एक वेभाविक शक्ति 
है; बदि यद्द शक्ति न होती तो कभी भी नीवके परिणाम शागहेंब मोहरूप न होते | नेले 
काल डांक लगनेसे रफ टेह्मणिकी छबि कालरूप हो ताती है | इममें श्फटिकके भीतर छाछ 
रूप होनेकी परिणमन शक्ति उपादान कारण है, लाछ डांकका सम्मंघ निमित्त कारण है.। 
यह कथन पर्याय दृष्टि या व्यवहार नयकी अपेक्षसे ही है। निश्चयनयमें तो भात्मामें 
राग्रादिभ[व दिखते दी नहीं | क्‍यों के निश्चयनय वस्तुके शुद्ध निन भावकों ही देखनेवाढ़ी 
है | निश्चयनयसे स्फटिक छाल नहीं है। प! संयोग होनेसे नो पर्याय हुई उप्तको देखनेकी 
इष्टिसे लाल रफटिऋ है, ऐपा कहा जाता है। अर्थात्‌ रागद्वेष मोहादि विभाव भाव 
आत्माके स्वभाव कदापि नहीं है। यह समझना योग्य है, पुरुषाथे ०में कहा है-- 
परिणममाणस्य चितश्चिदात्मकैः स्वंयंम्पि स्वक्लैभति: । 
भवति हि निमित्तमात्र पौदृगलिर कम तस्थाव ॥ १३ ॥ 
मावाथ-यह आत्मा खये ही अपने चेतन्य भ.वोंप्े परिणमन करता है उनमें निमित्त 
कारण मात्र पुद्ुछ कमेका उदय होता है | 
सवैधा ३१५ सा--जैसे नाना वरण पुरी बनाइ दीने देठ, उनझ विमल मणि सुरज्ञ करांति 
है ॥ उज्जलता भासे जब वस्तुझो विचार कीजे, पुरीकी झजकबों वरग भांत मांति है ॥ से 


जीव दरवक्ो पुह्रल निमित्तडा, ताडी ममतासों मोह मदिराकी मांति है ॥ भेदजञान दृष्टिसों स्वभाव 
स्राधि लीजे तहां, ताची शुद्ध चेतना अवायि सुखशांति है ॥ ३३ ॥ 


सवैया ३१ सा--जिसे महि मंडलमे नदीकों प्रवाह एऋ॥, ताहीमें अनेक भांति नीरकी 

ढरनि है ॥ पायरझो जोर तहां धारकी मरोर ह्वोत, कांकरकी खानि तहां झागकी झानि है ॥ 

पोनकी कझड्कोर तहां चेचछ तरंग ऊंठे, भूमिक्की निचान तहां भोरकी परनि है ॥ ऐसे एड आतमा 
अनंत रस पुदगल, दूृहुके सयोगमें विभात्की भरनि है ॥ ३४ 0 

छोक-इति वस्तुस्वभात्र स्वं नाज्ञानी जानाति तेन सः। 
रागादीम्ात्मनः कुयोदतो भवति कारक! ॥ १४ ॥ 

खण्डान्बय सहित अंथ-ज्ञानी इति वस्तुस्वमाे स्व जानाति-शानी कह्टतां 

सम्बन्हष्टि जीव, इति कह्दतां पूर्वोक्त प्रकार, वश्तुखभाव कहतां द्रव्यक्रों स्वरूप इसो छे। 

रवं कहतां अपणो शुद्ध चेतन्य तिद्दिको, मानाति कहता आ|्वाद रूप भनुभंबे छे | तेन 
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स रागांदीन आत्मनो न कुर्याव-तेन कहता तिद्दि कारण तहि स कहता सम्पस्हष्टि 
जीव, रागादीन्‌ कहतां रागढ्ेष मोहरूप जअशुद्ध परिणाम, आत्मनः कट्दतां जोब बद्रव्यको 
खरूप छे इसो, न कुर्यात कददतां नहीं अनुभव छे। अतः कारकों न भव॒ति-अतः कहता 
इृहिं कारण तहि, कारकः कहतां रागादि अशुद्ध परिणामहकों कर्ता, न भवति कहता न होह। 
भावार्थ इसो-नो सम्पग्दष्टी भीक्‍के रागादि अशुद्ध परिणामहकों खामित्वपनों न छे तिहिते 
सम्यग्दट्टी नीव कतो न छे | 
भावाये-ज्ञानी सम्यग्दप्टी मौव रागादि भावोंको एक उपाधि या रोग समझता है, 
अपने स्वभावकों नहीं मानता है | इसलिये वह इनका स्वामी नहीं बनता है वह तो स्वामी 
अपने वीतराग विज्ञानमई स्वभावश्ा है | उप्तके तो रागादि भावोंसे अत्यन्त अरुचि है- 
कब मिटटें यही भावना है | इसलिये वह स्वयं गगादिका न होना चाहता है न करता है। 
कर्मोद्यका उपशम या क्षय जवतऊ नहीं होता है तबतक उनका उदब उपयोगमें मलछोनता 
झरलकाता है निप्तको ज्ञानी मलेप्रकार जानता है। नेसा परमात्मप्रद्ञशर्में कहा दै-- 
देहविनण्गड णाणमंड, जो पामप्पु णिएद । परमसमहिपरिट्टिपठ पंडिउ खो जि हतेइ ॥१७४॥ 
भावाथे-नो कोई अपने ही आत्माको देदादिसे भिन्न परमात्मारूप परम सम।धिमें 
हिथित होकर जानता है वही पंडित ज्ञानी सम्यग्दप्टी है । 
देहा--इहि विधि वस्तु व्यवस्था ज्ञाने, गगादिक्र निज्रर्प न मात | 
ताते ग्यानबंत जग माद्दीं, करम बंधकोीं करता नाहीं ॥ «४ 
दीद्वा--चतन लक्षण आतमा, जड़ लक्षण तन जाल । तनकी ममता त्यागिके, छीन चेतन चाल ॥३५॥ 
सवैया २३ सा--जो जगकी काणी प्रव ठानत, जो जग जानत जोबन जोई। देह प्रमाण 
वैं देहसुं दूसगो, देह अचेतन चतन सोई ॥ देह धरे प्रभु देहसुं भिन्न, रहे परक्तन्न ठखे नहीं कोई । 
लक्षण वेदि विचक्षण बूअत, अक्षनसों परतेक्ष न होई ॥ ३६ ॥ 
सपैया २३ सा-दह अचतन प्रेत दरी रज्, रत भरी मल खंतकि कगरी । व्याधिकि 
पोट आराधीकि ओट, उपाधीकि जोट समाधिक्रों सारी ॥ रे जिय देह कर सुख द्वानि, इते 
पर ती तोहि लागत प्यारी | देह तो तोद्दि तजेंगी निदान पें, तूंद्ि तजे क्‍यों न देहकि प्यारी ॥३७॥ 
देद्वा--सुन प्रणी सदूगुरु कद, देह खड़की खानि। घरे सहज दुख पोषियो, रे मोक्षकी द्वानि ॥३८॥ 
सवैया ३१ सा--रतक्रीसी गढी कीधों मढति है मध्षाण कीपि, अंदर अंधेरि जेशी कंदरा 
है सलकी । ऊपरकी चमक दधक पट भूषणकि, थोके लगे भली जेंसी कलि है कनलेकी 0 
ओऔगुणकी उडि महा भों७ मोहकी ऋनोंडि, माथाकी मसरति है मूरति है भछकी । ऐसी देह याहदीके 
सनेह याके संगती सों; व्दे रही हमारी मति कोलरकसे बेलफ्ी ॥ ३९५ ॥ 
सवैया ३९१ सा-ठोर ठौर रकृतके कुंड केसनीके झुंड, हाड़निसों भरि जैसे थरि है चुरेलकी। 
थोरेसे घकाके छगे ऐसे फटजाय मानो, कागदकी पूरे कीधों चादर है चैलकी॥ सूच अब वानि ठानि 
मूढनीसों पह्चिचानि, करे सुख हानि अढ खानी बद फेलकी । ऐशी देह याहीके सनेह याके संगतिग्रों 
ढानि ब्येस्हे हमारी मति कोल्हूकैंसे बलकी ॥ ४० ॥ 
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सबैया ३१५ सा--पाठी बांधी लोचनीपों संचुके ध्योचनीसों, कोयनौके सोंचसों मिंवेदे खेद 
तनको । भाइवोही धंधा अर क्ंध। माहि लग्यों जोत, वार बार आर श्रहे कायर व्हे मनछो ॥ 
भूख रहे प्याध्ष सहे दुभेनको त्राप्त से, थिरता न कद्दे न उसास लह्े छिनको । पराधीन धूमे 
जैसे कोल्हूका कमेरा बेल, तेया ही स्वभाव भया जगवासी जनको ॥४१॥ 

सबैया ३१ सा--जगतंम डोढे जगवासी नरहूप धरिं, प्रेत केसे दीप कीधो रेत केसे पूंदे 
है । दीसे पट भूषण आडंबरसों नीके फोरे, फीके छिन मांहि सांझ अबर ज्यों सूहे है॥ मोहके 
अनल दंगे भायाक्षी मत्रीसों पंगे, ढाभकी अणीसों लगे ऊपर फरेसे फूदे हैं | धरमक्ी बुझि नांदि 
उरझे भरम मांहि, नालि नाचि मरिजाहि मरी केसे चूहे है ॥ ४२ ॥ 

सवैया ३१ सा--जासे तूं कहत यह संपदा हमारी खो तो, साधुनि ये ढारी ऐसे असे 
नाक सनकी । तासे ते कहत इम पुण्य जोग पाइ हो तो, नरककि साई है बढई डेढ दिनकी ॥ 
थे। मादे पन्‍थो तू जिचारे सुख आश्विनिको, माखिनके चूटत भिठाई मैसे भमिनकी । एलेपरे 
होई न उदासी अगवाध्ती जीव, जगम अभताता है न खाता एक छिनकी ॥ ४३ 8 
देहा-पह जगवासी यह जगत, इनसों तोहि न कान । तेरे घटमें जग बसे, तामें तेरे राज ॥४भा। 

सवैया ३१ सा--पाहि नर पिंढमें बिशजे तिभुतन थिति, याहीमें त्रिविधि परिणापरूप 
सष्ठि है । याहीे करमकी उपाधि दुःक्ष दानातऊ, यादहीमें समाधि सुखबारिदकि वृष्टि है॥ यादीमें 
करतार करतूति यातें विभूति, यामें भोग याही। विथोग याभें घृष्टि है।याहीमें विकास सर्व गभित 
गुपतरूप; ताहिको प्रगट जाके अन्तर मुदृष्टि है ॥ ४५ ॥ 

सवेया २६ सां--रे रुचिवंत पचारि कहे गुरु, तूं अपनो पद बृझत नाहीं । खोज हिये 
निम चेतन लक्षण, है निजमे नितर गूझत नाएहीं ॥ शुद्ध स्रच्छेद सदा अति उज्जल, भाषाके फंद 
असूझन नाहीं । तेरे स्वरूप न दुंदकि दोहिभें, तोहिम तोह़ि दे सूझत नाहीं ॥ ४६ ॥ 

सपैया २४ सा--फेइ उदाप्त रहे प्रभु कारण, केइ कहीं उठि जांहि कहींके । केद्द प्रणात् 
कर घडि मूरति, केइ पहार चढे चढि छींके । केड कद्दे अध्रमानके ऊपरि, केइ कह्दे प्रभु देढ 
अमीके । मेते धनी नहिं दूर दिलद्यान्तर, मोदिम दे मोहि सुझत नीके ॥४०॥ 
कढ़े सुगुद्द जो समकिती, परम उदासी होय। सुथिर चित्त अशुभो को, प्रभुपर परसे खोइ ॥ ४८ ४ 

सबवैया ३१५ सा--छिनमें प्रवीण छिनहीम मावासों मल्लीन, छिनकमें दीन छिनमांहि जेैश्नो 
शक्र है । लिये दोर धूप छिन छिनमें अनंतरूप, कोलाहुल ठानत मथानकोश्नो तक्र है ॥नट कोशो 
थार कीधों हार है रहाट कोक्षो, नदीहोश्षो भोरकि कुंभार कोधों चक्र हे । ऐसो मन आभकृध्तु 
धिर आज कसे होई, औरदीक्ों चेचल अनाद हीको पक्र है ॥ ४५ ॥ 

सवैया ३१ सां--भायो सदा काल ५ न पायो कहुं स्रायो सुख, रूपस्तों बिमुख दुख कृपवाश् 
वसा है । घरमओो घाती अधरमको संघाती महा, कुरापाते जाकी प्रश्निगात क्रीध्ति दसा है ॥ 
साथाकों झपरि गदे कायतों छपटि रहे, भूल्यो श्रम भीरम बहीर कोसो सत्ता है। ऐशो मन चेचफ 
पताका कोसो अंचल सु शञानके जगेसे निरवाण पंथ धत्मा है ॥५०॥ 
देहा-जो मन विषय:कपायमें, बरते चंचल सोइ । जो मन ध्यान ।जैवारसों, दके सु अविचल होइ ५१) 
ताते विषय कषायसों, फेरि सुमनकी वाणी । शुद्धातम भदुभो विषें, कीजे अविचल जाणि ॥णर॥ 





भाहुढबविक्रीढित उन्द - इयालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्रे बला- 

सन्मूछां बहुमावसन्ततिमिमामुद्धतुंकामः समम्‌ । 

आत्मान समुपैति निर्भरवहत्पूर्णकर्सविद्यतम्‌ 

येनोन्मूलितबन्ध एप भगवानात्मा55त्मनि स्फूनेति ॥ १५ 0 

स्ण्दान्वय सहित अथ- एप१ आत्मा आत्मनि समुपेति येन आत्मनि स्छूमैति- 
एवं आत्मा कहता प्रत्यक्ष छे नो जीव द्रव्य, आत्माने समुंपेति कहतां अनादिकालको स्वरूप 
तहि मृष्ट हुओ थो तथापि एने अनुक्रम आपणा स्वरूप कहु प्र।प्त हओ, येन कहता स्वरू- 
पक़ौ प्राप्ति करि, आत्मनि स्फूनेति कह्तां परद्रव्यसो सम्बंध छूटयो, आपततो प्म्बंध रहो, 
छिछ्तो के उन्मूलितरंधः - उन्‍्मूलित कहता मूछ पत्ता तहि दूर कियो छे, बंधः कहता ज्ञाना- 
बरक्षादि कमेरूप पुद्ठल ब्रब्यको पिंड जेने इसो छे, ओर किसो छे, मगबान ॥रदतां आन 
स्ककत के । किलो करि भल्ुभवे छे, निर्भरवहस्पूर्णेकर्सविद्युतस्‌-निभर कदतां जनेतत 
शक्िश्रेः पुंशक्ूप दे, तिहिते कहत कद्तां निरंतरपने परिणवे छे, इसो श्ते ए% सेवित कहता 
विशुदू जाम लिदेकरि, यु कहता मिल्‍यों छे। इसो शुद्ध स्वरूपको अनुभव छे। ओर किस्तो 
के भात्मा, इमां बहुमावत्तति सम उद्धतुकामः-इमां कहता कह्यों छे स्वरकूप निदिको 
इस्तो छे बहु भाव कहतां राग ढ्वेष मोह आदि अनेक प्रकार अश्ुद्ध परिणाम तिहिको, 
प्रेकिर कहुत्यं परंपशा तिहिको सम ऋतां एक ही काल, उद्धतुंकाम: कह्तां उखाड़ि दूर 
करिवाक्री छे अमिमाव निहिक्ो इसो छे, करिसप्तो छे, भाव संतत्ति, तन्मूछां कहतां पर- 
कण्यको! सवा मित्विक्नों छे मुझ +हण जिहिको हसो छे, कांयोकरि-किलक बत्थत तत समग्र 
करछूवय इति आलोंच्य विषेष्य-किक ऋइतां निहचासों, बरात्‌ कहतां ज्ञानके बल करि, 
तत कहता द्रव्य कर्म भावडम्म नोकर्म रूए, समग्र परद्रव्य कहता हसो छें भाबंत पुटुक 
दृत्यकी विचित्र परिणति तिहिको, हति आलोच्य कद्तां पूर्तोक्त प्रद्चार विचारि करि 
विमेच्य कहता शुद्ध ज्ञान स्वरूप तहिं भिन्न कीयो छे। भावाथ हमो-भों शुद्ध खरूप 
खा्ेड़ के, कत्म समस्त परदन्य हेय हे | 
मावाय-सम्पस्दप्टी ज्ञनी नीव अपने भेद ज्ञानके बलसे अपने भात्माके सिवाय 

सर्च सरव्॒व्योंले. व परभावोंसे मोह छोड़कर एक निम आत्माफो ही पहचानकर उसीके अनु 
अचमे इसीलिय्रे तन्‍्मय होगया है कि मिप्तसे उनपर भावोंके उत्पन्न होनेंके मुझ कारण 
मोहनीयादि क्रमोंका सवेधा नाश होनावे और तब यह अगवरान भात्मा भाव आपमें दी 
त्रिल्य प्रर्षमान रदे | पस्मात्मप्रकाशमें कह| है- 
फ॥ जुद्क्रठ फिमड अणुदिषु जे झायंत्षि; ते पर मियमें पर्यश्षुणि लहु शिव्याणु बइति ॥१५९॥ 
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आवाये-भो कम मुनि अपने निमेर व मुणपूण आत्माकों राशिदिन ध्लते दें वे ही 
मियकसे शी्म ही मिर्वाणझा आम करते हैं । 
सथेदा ३१५ सा--अरूख भमूरते अरूपी अविनाशी अज, निराणार गिगम निरंजव लिगे 
है ॥ नागाहय भेष धरे मेषको न छेश धरे, चेवन प्रदेश घरे चेतन्यका संघ है ॥ मोह. घोर 
मोहीयों विशजे ठामें तोहीदों, न मोहीसों तोहीसो न गगी निरनंध है ॥ ऐसो चिदानेद याहि 
घटमें निकट तेरे, ताहे तूं विचार मन और सब धेच है॥ ७३ ॥ 
सवैया ३१ सा“-प्रथम सुद्श्तों शरी'ररूप कीजे भिन्न, तामें और सूक्षम शरर सिंश 
झॉगिये ॥ भष्ट कर्म भावकी उथाधि स्रोइ कीजे भिन्‍न, ताहमें सुतुद्चिकों विराक्न सिन्‍ल जानिये ॥ 
तामें अम्ु चेतन विराजत भ्खंदरूप, वहे श्रुत शलके प्रमण ठीक आनिये।॥ बादिको विचार करि 
बाहिम मगन हजे, वाफको पद साधिवेडों ऐसी विधि ठानिये ॥ ५४ ॥ 
खोपाई--रहिं विधि वस्तु व्यवस्था ज्ञाने । रागादिक निजरूप न माने ॥ 
तांते श्ञानबंत जग मांदी । करम बंधनझो करता नाहीं ॥ ५५ ॥ | 
सवैया ३१ सा--शानी भेदशानत्तों बिलक्ष पुदगल कम, जातमीक धर्मश्षों निरालो करे 
मामतों ॥ साको मुठ कारण अशुद्ध गुग भाव ताके, नासिनेकों शुद्ध अचुमों अभ्याश्ष ठानतो 0 
याही अलुक्रम पररूप भिन्न बंध त्यागि, आपमांदध्िि आपनो स्वभाव गहि आनतो ॥ साथि क्रिम- 
चाल निरबंध होत तीहू काल, केवछठ विलोक पाई लोकाकोक जानतों ॥ ५६ ॥ 
मंदाक्रांत। छन्‍्द- रागादीनामुदयपदय॑ दारयत्कारणानां 
कार्य्य बन्ध विविधमधुना सच्य एवं प्रणुथ । 
ज्ञानज्योतिः क्षपिततिमिर साधु सन्नद्धमेत- 
तद्द्ग॒त्मसरमपरः को5पि नास्याहणोति ॥ १६ ॥ 
खण्डान्बय सहित अथ-एतव्‌ ब्ञानज्योतिः तद्त्‌ सन्नद्ध-एतत्‌ ज्ञानज्योतिः 
कहतां स्व'नुभवगोचर छे शुद्ध चतन्य वस्तु, तद्ठत सत्नद्ध जापणा बहू पराक्रम सेती इसो 
प्रगट हओ, यद्वत्‌ अस्य प्रसरे अपर। कोषि ने आहणोति-यहत्‌ कहतां भेसे, अस्य 
प्रस॒र॑ कहता शुद्ध ज्ञानकों लोक अलोक सम्बंधो सकल शेथ्र मानिवाकों हसों पश्तार तिहिको, 
अपरः कोपि कहता अन्य कोऊ दूवरों द्रव्य, न जावृणोति कहता कोई नहीं मेटि स्रके छे। 
भावार्थ इसो-नो भीवकों स्वभाव केदलज्ञान केबलदररशान छे सो ज्ञानावरणादि करमेबंध करिं 
माछादो छे इसतो आवरण शुद्ध परिणाम करे मिंटे छे, वत्तु स्वरूप प्रगट द्ोइ छे, किप्तो 
छे ज्ञानज्योतिः क्षपित॒तिमिरे-क्षपित कहतां बिनाइ्यो छे, तिमिएं कहतां झ्ानावरण, 
दर्शनावरण #रम निहि इसो छे, साधु कद्वतां सबे उपद्रव तदि रद्ित छे । और किसो छे, 
कारणानां रागादीनां उदय दारयत्‌-कारणानां कद्वतां कर्मेबन्धक्रो कारण छे | इक छे, 
रागादीनां कहता रागद्वेष मोहरूप अशुद्ध परिणाम त्यांदको, उदय कह्तां प्रगटपनों तिहिको, 
दारयतू कद्टता मुख्तद्मि उखाड़तो द्ोतो, क्यों उषारे छे, अद्य कहतां निर्देवषनेकी नाई 
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ओर कायो कह्ततां इसो होह छे। कार्य बन्ध अधुना सथ एवं प्रणुध-का्म कहवतां रागादि 
भशुद्ध परिणाम होतां होई छे इसो, बन्ध कहतां धाराप्रवाहरूप होह छें पुद्रल कमको बंध 
तिहिको, जधुना सथ एवं कद्दतां जेंनेकाक रागादि मित्यातेही काल, प्रणुध कहतां मेटि 
करि, किसो छे बंध, विविध-कदतां शानावरण, दर्शनावरण इत्यादि अपेख्यात कोक 
मात्र छे | कोई वितर्क करिते नो इसो तो द्वव्यरूप छतो ही छे | तथापि प्रगटरूप बंषके 
दूरि करतां हओ | 

भावाथे-ज्ञानी मीवके भीतर रागादि दोष नष्ट भए तब उनका कार्यबंध भी नष्ट 
हुआ तब ज्ञानमई ज्योति मेसीकी तेसी अनुभवर्में भले प्रकार आगई। यही अनुमृति 
आत्माके सब बंधकों काटकर उप्तको पूर्ण ज्ञानानंदमय कर देती है अतएुव स्वात्मानुभव 
करना ही परम हित दै। परमात्मप्रकाशमें कद्ते हैं--. 
पेच्छइ जाणइ अणुचरइ अप्यि अप्पठ जो जि | दंसणु णाणु चरित्तु जिउ, मुक्खई कारणु सो जि ॥१३८॥ 

भावायथे-नो भात्मासे आत्माको देखता जानता व अनुभवत। है वह रत्नत्रयमई जीव 
मोक्षका कारण होनाता है | 

स्ेधा ३१५ सा--जैसे कोउ मनुष्य अज'न मद्दा बलवान, खोदि मूल वृक्षकों उखारे गदि 

बाहुसों ॥ तेसे मतिमान द्रव्यकर्म भावकम त्यागे, वहै रहे अतीत मति शानकी दश्ाहुसों ॥ यादि 
क्रिया भजुसार मिटे मोह अंबकार, जगे जोति केवल प्रधान सबिताहुतों ॥ चूके न शकतिसों 
छुके न पुदगल मांहि, धुके मोक्ष थलको रुके न फिरि काहुसों ॥ ५७ ॥ 
ड्ोह्दा-बंधद्वार पूरण भयो, जो दुख दोष निदान । अब वाणणूं संक्षेप्से, मोक्षद्रा! खुखथान ॥५८॥ 
इतिश्री नाटक समयसार राजमलि टीकाको बंधद्रार समाप्त: | वंधों निस्तमित ५ मय प्रविशति मोक्ष: । 
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| की 
नववां मोक्ष अधिकार । 
शिखरिणी छंद-द्विधाकृत्य भपनज्ञाक्रशचदलनाट्न्धपुरुषो 
नयम्पोप्त साक्षात्पुरुपमुपलम्भेकनियत। 
इदानी मुन्पज्जत्सह जपर पानन्द सर सं 
पर पूर्ण ज्ञान छृतसकलकृय बिजयते ॥|१॥ 
खण्डान्वय सहित अथे-इदानीं-कद्वतां इढा तहि लेइ करि, पूर्ण ज्ञानं-कहतां 
घमह्त आवरणको विनाश होतां दोइ छे शुद्ध वस्तु प्रकाश, विमयते कह्दतां आगामि जने- 
तक़ाल पर्यत तेहीरूप रहै छे | अन्यथा नहीं द्ोइ छे, किसो छे शुद्ध ज्ञान, कृतसकल- 
कुस- रुत कड्टतां कीनो छे, सकलकत्यं कहतां करिवा योग्य थो नो समस्त करमंक्रो विनाश 
कीने छे जेने इसो छे, और क़िसो छे, उन्मज्जत्सहजपरमानन्दसरसं-उन्मणत्‌ कहता 








समयसार कलश टीका । [२०९ 
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अनादिकालू तहि गयो भो मो प्रगट हुमो छे। इसो सहम परमानन्द कट्ठतां द्वत्यके रव- 
भाव तहि परिणवे छे, अनाकुरुछत ढक्षण अर्तीद्रिय सुख विहि करि सरसे कहतां संयुक्त 
छे । भावार्थ इतो-नो मोक्षको फल अतींद्रिग सुख छे | कायो करता ज्ञान प्रगट द्ोइ छे | 
पुरुष साक्षाव्‌ मोक्त नयत-पुरुष कहतां सकछ करमक्ो विनाश होतां शुद्धत्व भवस्थारो 
प्रगटपनों तिद्दिको, नयन्‌ ऋद्ठतां परिणवावतों होतो। भावार्थ इमो-भो इदा तहि भारम्म 
करि सकरू कर्म क्षय लक्षण मोक्षक्रीं स्वरूप निरुपने छे। और किप्तो छे, परं कद्ठतां उत्तष्ठ 
छे और किसो छे, उपल्ूंमेकनियतं कहतां ए5 निश्चय स्वभाव्ो प्राप्त छे, कायो करता आत्मा 
मुक्ति होह | बेधपुरुषो द्विपा कृत्य-बंघ कहदतां द्वत्पकृमे भावकर्म नोकर्मही उपाधि, 
पुरुष कद्टतां शुद्ध नीबद्र॒ब्य तिहिको, द्विषा रृत्य कद्ठतां सवे बंध हेय, झुद्ध मीव उपादेव 
इसा भेदज्ञान प्रतीति उपनाइ करि इसो प्रतीति ज्यों उपने छे त्यों कहिने छे। पह्मान 
क्रकचदलनात-प्रज्ञा कहतां शुद्ध ज्ञानमात्र नीवद्व्य, भशुद्ध रागादि उपाधि बंध इसी 
मेदइान रूपी बुद्धि इसी छे ऋरच कहतां करोत तिहिको दरूनात्‌ कदतां निरंतरपने अनु- 
भवको अम्याप्त करता | भावार्थ इसो जो-यथा करोतु के वारंवार चात्द करतां पुद्ुरवस्तु 
कांठ इत्यादि दोह खंड होह छे तथा भेदज्ञान कदि नीव पुद्लको वार २ भिन्न ३ झबु- 
मवतां भिन्‍न २ होह छे तिहिते मेदज्ञान उपादेय छे | 

मावाथ-मोक्षका उपाय यह दै कि भेदज्ञानक्रा वारवार अम्बास करके द्रव्यकर्मादिसे 
भिन्न आत्माका वाग्वार अनुभव किया जावे | स्वात्मानु भवसे ही कमेकी निनरा होती है। 
मोक्ष एक परम उत्कृष्ट आत्माकी अवस्था है नहां नित्य परमानन्द रहता है व पृण ज्ञान 
रहता है तथा इप्का कभी नाश नहीं होता है | उप्तक्रा उपाय उस्तीका अनुभव है | 


परमात्मप्र्माश्में कहते हैं--- 
जो परम्नप्पा णाणम्ठ, सो हुई देउ अणंतु ।जो हुई स्रो पारूप्पु पह, एडड भावि गिमेतु ॥३०६॥ 

भावार्थ-नो अनंत ज्ञानमई परमात्मा देव है सोही में हे व नो में है ध्ोही परमात्मा 
है इप्ीकी भावना संदेह रहित होकर कर | 

सवेया ३१ सा--भेदज्ञान आरामों दुफारा करे ज्ञानी जीव, आतम करम घ.रा भिन्न भिन्न 

चर्चें ॥ भचुमौ अभ्याक्त लहे परम घरम गहे, करम भाभरे खजानों सोलि खचे॥ योंही मोक्ष 
सुख ध|वे केवल निकट आधे, पूरण श्वप्माधि हट्दे परमको परने । भयो निरदोर यादि करनो न 
कछु भौर, ऐसो विश्वनाथ ताहि बनारधि अगचे ॥ ९ ॥ 
रुषरा उन्द-प्रज्ञाच्छेत्री शितेये कथमपि निपुण। पातिता सावधान; 


सक्ष्मेउन्त/सन्पिबन्धे निपतति रमपादात्मकर्मो मयस्य । 
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आत्मान मग्नमन्‍्तःस्थिरविशदलसद्धाज्नि चैतन्यपूरे 
बन्ध चाज्ञानभावे नियमितममितः कुर्रती मिश्नभिन्नो ॥ २॥ 

रक्‍षप्टान्वयय सहित अथैे-भावाथ इपतो नो-भीवद्व्य तथा कर्मेपयोयरूप परिणयों छे 
पुदलद्र॒व्यको पिंड त्याहे दूवेको एक बंध पर्याब्झूय सम्बन्ध छनादितहि चल्यो आयो छे | 
सो इसो पम्बन्ध यदा चूडे भीवद्रब्य आपणा शुद्ध स्वरूप परिणयरे अनेत्र चतुष्य रूप 
परिणव तथा पुदुरू ज्ञानावरणादि कर्म पर्याय कहु छोड़े नीवका प्रदेशह तहि सर्वथा 
अंग्रंध रूप होह शम्बन्ध चूडे | जीव पुद्टल दूवे भिन्न २ होहि तिहिको नाम मोक्ष 
इसो कहिजे | तिहि भिन्‍न ३ होवाको कारण इसो जो मोह राग टेष हृत्यादि विभाव- 
रूप अशुद्ध परणतिके मिटतां नीवको शुदधस्वरूप परिणमन, तिहिको व्यौरो-इसो मो 
झुद्धस्व॒ परिणमन सविथा सकल कमका क्षय करिवाकों कारण छे | इस्तो झुरुक्त परिण- 
मन सभया द्रव्यकों परिणमन रूप छे, निर्विकर्प रूप छे, तिहिते वचन करि कहिवाकों 
समरभफ्नो चहीं छे, तिहिते इसो करि कहने छे | मो नीवको शुद्ध स्वरूपको अनुभवरूप 
परिणवाबे छे ज्ञान गुण सो मोक्षका कारण छे | तिहिक्ो समाधान इसो नो शुद्ध स्वरूपकों 
अनुभव रूप छे नो ज्ञान प्रो नीवको शुद्धस्ष परेणमनकों सर्वेथा लीया छे, भिहिकों शुद्धत्व 
परिणमन होह तिहि जीवकों शुद्ध स्वरूपफो अनुभव अवश्य होह धोखों नहीं, अन्यथा 
सर्वेथा प्रकार अनुभव न होइ। तिहिंते शुद्ध स्वरूपको अनुभव मोक्षक्ना कारण छे | 
हां अनेक प्रकार मिथ्यदष्टि जीव नानाप्रकार विकररप करे छे त्यांहकों समाधान फ्रीसे छे। 
बेई कहै छे नो नीवको स्वरूप बंधको स्वरूप मान्‍्यो होतो मोक्षमा्ग छे, केई कहे छे 
जो बंधको खर्प मानि करे इपो चितवन कौन जु बंध कब मिट्रे क्‍यों मिटे हसी चिंता 
मोक्षका कारण छे इमो बह्दे छे जे नीव झूठा छे मिथ्यढह एि छ। मोक्षक्रों कारण ज्यों 
कहि मे छे त्यों छे-इये प्रन्नान्छेत्नी आत्मकर्मोभयस्य अंतःसंधिबंधे निपतति इये 
कट्ठठां वस्तु स्वरूप छता छ, प्रज्ञा कहता आत्म.को शुद्ध स्वरूप अनुभव समर्थ इृदिरूप 
परिणवों छे, नीवको ज्ञान गुण मोई छे, छेत्री कहता छती, भावाथ इनो को-पामान्यपने 
जो क्‍यों कश्तु भानि दोह कीने छे, सो छनी करि भानिम छे। इहां फुने नींव कम्में 
भानि दोह कीजे छे ति हको दोह भानिवाक्ों स्वरूप अनुभव समये ज्ञानरूप छेनी छे । 
ओर तो दूधरों कार्ण न हओ न होइपी | हमी प्रज्ञाछेनी ज्यो भानि दोह कर छे 
त्यो कहिने छे, अत्मकिर्मो भयस्य - आत्मा कह्तां चेतना मात्र, द्वव्य कमे कहतां पुदुका 
पिंड अथवा मोह रागड्रेपरूप अश्युद्ध परिणति इसो छे, उमयस्य कहता दोइ वस्तु तिहिकों, 
अंतःसंधि कहता यश्-पे एक क्षेत्रगाह़ रूप छे बंबपर्यायरूप छे, जशुदधत्व विक्राररूप 








संमयंसार कलश टीका । [२५१ 





प्र्िणवों छे तथापि माहोमहै संघि छे निर्तेघि नहीं हवा छे, दोह द्रन्‍्यकों एढ़ द्रव्य 
रूप वहीं हुओ के । इसो छे, बंधे कहता ज्ञान छेती पैठ वाह ठौ! तिद्ठि बिये, निपतर्ति 
कहता ज्ञान छेनी पेठे छे, पेठी होती भानि करि भिन्न भिन्न कराई के | किसो छे पा 
केनी । शिता-$हतां शानावरर्णी कमंको क्षयोप्षम होता मिथ्वात्व कमेको नाश द्ोतां 
शुद्ध चैतन्य स्वरूप वि भत्येत पैठन समर्थ छे | भावार्थ इप्तो-नो यथा यथ् पे छोहसा- 
रड्री छेनी अति पेनी होह छे ठी फुनि संधि विचारि दीनी होती भानि दोह करे छें तथा 
क्ञ्म पे पम्यग्ट्ट्टि मीवको ज्ञान अत्यन्त तीएण छे तथापि नीत्र कर्मेंश्नी छे मो महि संधि 
तिहि विष प्रवेश करते संते प्रथम तो बुद्धिगोचर मानि दोड़ करे छे | पछ सकल कर्म क्षय 
हुवा थकी साक्षत्‌ भानिर करें छे | किपो छे नीवकमंको संधि बंत, मृक्ष्मे कहतां अति ही 
दुलभ संधि छे, तिहिको व्यौरो इमो-नो द्रव्य कमे छे ज्ञानावरणादि, पुकूलकों पिंड यद्यपि 
एक क्षेत्रावगाह रूप छे तिहि सो तो नीव तहे भिन्ननाकी प्रतीति विचारक्ुं उपने छे | 
निहिते द्रव्य कमे पुदुछ पिंड रूप छे | बध्पि एक क्षेत्रावगाह रूप छे तथापि मिन्‍न 
मिन्ष प्रदेश छे अचेतन छे, बंग्रे छे, खुडे छे। इप्तो विचारतां भिमनपनाक्ी प्रतीति 
उपमे छे | नोकम छे शरीर मनो वचन त्यांद्रसो फु ने एने प्रह्मार विज्ञारतां भेद प्रतीति 
उपने छे। भावकम कहता मोह राग देषरूय अशुद्ध चेतनारूप परिणाम ते अशुदू 
परिणाम सांपत नीव सो एक परिणमनरूय छे | तथा अशुद्ध परिणाम हूँ सांउत जीव 
ठपूप्य व्यापक रूप परिणत्रे छे | तिहिते त्याइ परिणामह सो नव तहि भिन्नपनाकी अनु- 
भव कठिन छे | तथापि सुक्ष्म संधिके भेद पारतो मिन्‍न प्रतीति होइ छे। तिहिको विक्तर 
'इपो नो यथा स्फटिक्मणि स्वरूप करि स्वच्छता मात्र बध्तु छे। राती पोरी कारी बुरीकै 
तैयोग पावाथकी रातों पीरो कारो एने रूप र्फटि क्रमणि झरुफे छे, सांपत स्वरूपके विचा- 
रतां स्वच्छता मात्र भूमिका स्फटिफमणि वस्तु छे | तिड्िविष रातों पीरो कारों पनो पर 
संयोगक़ी उपाधि छे | स्फटि#मणिक्रों स्वभाव गुण नहीं छे | तथा नीकद्रव्यकों खच्छ चेतना 
'मात्र स्वभाव छे, अनादि सैतानरूप मोहकमके उदयथकी मोह रगठेषरूप रंनक अशुद्ध चेतना 
रूप परिणवे छे | तथापि संत्रत स्वरूपके जिचारतां चेतना मृप्ति मात्र तो जीव वस्तु छे | 
तिहि विंपे मोह रागड्रेष रूप रंमकपनों कर्मक्री टदयक्री उपाधि छे | बस्तुको खमाव गुण 
नहीं छे | यों करि विचारतां भेद मिन्न प्रतीठि उसने छे, अनुमत्र गोचर छे | कोई प्रश्न 
करे छे जो केताकाल, मार्ट प्रज्ञा छेनी परे छे, मित्र भिन्न करे छे | उत्तर हप्तो, रभस त 
कहतां भति सुक्षमकार एक समय मंदि पर छे, तेही कार भिन्न२ करे छे, किसी छे प्रज्ञा 
छेनी । निपुणै। कृषमपि पातिता-निपुमैः कहतां अःत्मानुभव के प्रवीश छे जे सम्ब- 
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> 
माष्टि नीव त्यांह करि, कपमपि कहतां संपारको निकेटपनों इसी का ऊडिध पाया बकी, 
पातिता कहता खरूप विष पेसारी होती पेसे छे | भावार्थ हपो-मो मेदविज्ञान बुद्धिपुर्वेक 
विरृत्परूप छे, ग्राह्म ग्राह+रूप छे, शुद्ध स्वरूपकी नाई निविकल्प नहीं छे। तिहिते उपाय 
रूप छे, किप्ता छे सम्पग्दष्टि जीव, सावब्रानेः कहता नीवको स्वरूप करमकी स्वरूप तिदिकों 
मिन्न२ विचार बियर जागरूऊ छे, प्रमादी नहीं छे, ।#प्ती छे प्रज्ञा छेनी, अमितः मिल्रमिन्री 
कुरबती अमितः कइतां स्वेशा प्रकार, मिन्नमित्नी कुर्वती कहता जीवकों ऋमंको जू श जुबा करे 
छे-मिन्न मित्त करे छे त्यों ऋहिजे छे -चेतन्यपूरे आत्मान मर्ते कुरेती अश्ञानभाषे बंर्ध 
नियमिंतं कुतैती-चेतन्य कहता स्वपर स्वरूप ग्राहक इसो प्रकाश सुण तिहिको, पूरे कहता 
त्रिकालगोचर प्रताद्द तिद्दि विष, आत्मानं कहतां मीज द्रव्य तिहिको, मग्ने कुबती कहतां ए% 
वस्तु रूप इसतो साथे छे । भावाथे इसो नो-शुद्धचेनना मात्र नीवच्े स्वरूप इसो अनुभव- 
गोचर भभ्रि छे। जज्ञानभावे कहृतां रागादिपनो तिह्दि विंषे नियमित बंध कुर्बती कहता 
नियमसे बन्धकों स्वभाव हमप्तो से छे। भावार्थ इसो मो-रागादि अशुद्धपनों कर्मन्‍्थकी 
उपाधि छे, जीवकों स्वरूप नहीं छे इो अनुभवगोचर आबे छे | किप्तो छे चेतन्यपूर, अंत: 
कहता सर्व असेख्यात प्रदेश विषे एक स्वरूप इसी छे | स्थिर कह्दतां स्वे ऋाल शाश्वतो छे, 
विश्वद कहतां सर्वेकाल शुद्ध स्वरूप इसो छे, छूसत्‌ फरहतां सर्वेकाल प्रत्यक्ष इसो छे, 
धाज्जि कद्दतां केवलशान केवलदशन तेनपुंज निहिको इसो छे। 

भावाय-भेद विज्ञानक्रे द्वारा सम्यग्दष्टे पुरुष अपने भात्म स्वरूपको से द्रव्मकम, 
नोकमें, भावकमेसे भिन्न प्रतीतिमें लाकर सर्वे अन्य भावोंको छोड़कर ए% निम स्वरुपको 
ग्रहण कर लेते हैं अर्थाद्‌ स्वात्मानुभवर्में ढीन दोनाते हैं, यही मोक्षका उपाय है। मात्र 
माननेसे ही काम नहीं चछ्ेगा | पुरुषाथ करके स्वानुमवके अम्यासकी भरूरत है। भारा- 
घनाप्तारमें कह! है-- 

उन्बसिये मणगेद णंड्ठ णीसेघक्रणवाबारे । विप्कुरिए ख़सहावे अप्वा परमणओ हवइ ॥८७॥ 

माव्राथे- मनरूपी घरको ऊमड़ बनानेपर व सव इंद्रियके व्यापारोंकी नष्ट कर देमेपर 

आत्मा जब अपने स्वमावमें तन्‍्मय द्वोता है तब वहू परमात्मा स्वरूप दहोनाता है । 
सवैया ३१ सा-हऊहू एक जेनी सावधान व्ऐ परम पैनि, ऐश्वी बुद्धि छैनी घटमांहि ढार 

दीनी है | पेढी नो क्रम भेदि दरव कर्म छेदि, स्वभाव विभावताकी संधि शोध छीनी है ॥ 


तहां मध्यगती होय छखी तिन धागा दोय, एक मुधामई एड खुधारस भीनी है। मुधासों विरि 
छुपासिंधुमें मगन होय, येति सब्र क्रियां एक समभे बीच कीनी है ॥२॥ 





देाह्वा-जेंच्री छती लोहकी, करे एकर्यों दोव | जड़ चेतनकी भिन्नता सवों सुबुद्धियों हेथ ॥३॥ 
सवैया ३१५ सा-धरत धरम फू दरत करम मल, मन वच तन बकू करत समरपे । 
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अक्षत अस्तन स्ित्त सखत, रसन रित, छेखत अमित वित कर दरपे ॥ कदत मरभ घुर दहत 
मरब पुर, गदत परम शुर उर उपसरपे। रहत जगत दवित कद्दत भगति रित, चहत अमत गति 
गट्ट मत्ि परपे ॥ ४॥ 


खबथा ६३१ सा--राणाकोसों बाणालीने आपतसाघे थानाचीने, दानाअंगीं नानारंगी खाना जंगी 
जोधा है । मायावेरी जेतीतेती रे)में घारेती, सेती, फंदाहीकों कंदा खोदे खेडीकोसों लोधा है ॥ 
बाबसेती हांतालोरे राघासेती तांता जोरे, बादसेती नाता तोरे चांदीकोसो सोधा है । जानेआईी 
ताहीगीके मानेराही पाद्दीगीके, ठानेवातें डाह्दी ऐसो भारावाही बोधा है ॥ ५॥ 


सवैया ३१५ सा--जिन्दवरेजु दव्य मिति साधत छम्प्रंड थिति, विनसे विभाव अरि पंकेति 
पतन है । जिन्हकेजु भक्तिकों विधान एए नौ निधान, अिगुणके सेद मानो चौदह रतन है ॥ 
जिन्हके सुबुद्धिराणी चूरे महा मोह बज़, पूर, मंगलीक जे जे मोक्षके जतन है। जिन्हके प्रणाम 
अंग स्रोदे चमूं चतुरंग, तेइ चक्रतति घनु धरे ये अतन है ॥ ६ ॥ 
दाहा--भ्रवण कीरतन चजिंतवन, सेवन बंदन ध्यान । ल्घ्ता सम्रता एक्रता, नौया भक्ति प्रभाण ॥०॥ 
छो$-भिक्ता सर्वमपि स्व॒लक्षणबलद्वित्तं हि यच्छक्यते 
चिम्मुद्राड्धिलनिविमागमहिमा शु॒द्धश्चिदेवास्म्यहम । 
भिद्यन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मो गुणा वा यदि 
भिश्चन्तां न मिदाउस्ति काचन विभौ मावे विशुद्धे चिति ॥३॥ 
खंडान्वय सहित अर्थ-भावार्थ इसो नो निहिको शुद्ध स्वरूपको अनुभव होइ सो 
भीष इसो परिणाम संस्कार होह। अई शुद्ध: चित अस्मि एक-अहं कहतां हों, शुरू 
कित्‌ भस्मि कहतां शुद्ध चेतन्य मात्र छों | एवं कहृतां निदचाप्तो इधो ही छों, चिन्मुद्रांकित 
निविभागमहिया- चिन्मुद्रा कहता चेतना गुण तिहि करि, अंकित कह्तां चीन्ही दौयो छे 
इसो छे, निर्विभाग कहतां भेद तहि रहित छे, महिमा कहतां बड़ाई जिहिकी इसौ छो । 
इसो अनुमव ज्यों होह छे तयों कहिमे छे। सवे अपि भित्वा-स्व कहतां जावंत कर्मके 
उदयकी उपाधि ताबंत, मित्वा कहतां अनादिक्ाल तहि आपो जानि अनुभवे थो सो परद्रव्य 
भानि स्वामित्व छूत्यो, किसो छे परद्रव्य, यत्तु मेत्त श्क्यते-यत्‌ कहतां नो कमेरूप पर- 
द्रव्य वस्तु, भेत्ते कठतां मीब तहि भिन्न करिवा ऋहु, शकयते कहता दूरी कीनो नाह छे | 
किसा थकी, स्वलक्षणबराव-स्वलक्षण कहतां जीवकों लक्षण चेतन, कर्मको कक्षण अचे- 
तन हसो भेद तिहिको बक कहदतां सहाय तिह्टि थक्री किसो छो हों। यदि कारकाणि वा 
धमों व गुणा! भिथन्ते मिय्वन्तां चिति भावे काचन मिदा न-यदि कहता नो, कार- 
क्ाणि कहृतां आत्मा भात्माको आत्माकरि आत्माविषे इसो भेद, वा कहता अथवा, धर्म्मो 
कइतां उत्पाद व्यय प्रौव्य रूप, द्रव्य गुण पर्याय रूप भेद बुद्धि, अथवा गुणा कहतां 
शानगुण, दर्शनगुण, सौख्यगुण इत्यादि अनंत गुणरूप भेद बुद्धि, भिथ्वते कहतां जो इप्ो 
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ज्रेद् बननकरि उपनाया द्वोतां उपने छे, तदा मिथ्ंत्तां कहतां तो वचनमान्न. भेद होहु। 
कंमु जित्ति भावे कहतां चेतन्य पत्ता विषे तो काचन भिदा न कहता कोई भेद न छे। 
निविकरप मात्र चेतन्य वस्तुको सत््व छे, किप्तो छे चेतन्यभाव, विभो कहता भापणा रवं- 
रपको आपन शीली छे, और किप्तो छे, विशुद्ध कद्टतां प्वे कम्मक्री उपाधि तहि रहित छे | 
. भावायै-जिप्त ज्ञानीको छात्मानुभव होता है वह एकरूप अमेद निम आत्माड़ो 
उप्तके शुद्ध लक्षणको ग्रहण कर अनुभव करता दै। उमके अनुभव्में द्रव्य कम व भाव॥$में, 
व नोकमेंसे तो भिन्नता दीखती ही दे | इध्के तिवाय जितने विकल्प -आत्माके पस्बन्धमें 
भी व्यवहारमे[ वचन ढरा कहे जाते हैं कि यह अमुक९ स्वभाव व अमुक१ गुणका धारी 
है सो भी नहीं उठते हैं | शुद्ध ज्ञान चेतनारूप ही स्वानुभव द्वोता है । 
भाराधनाप्तारमें कद्दते हैं--- 
वित्तयालंबणरहिंओ गाणसहावंण भाविओं संतों। कौलइ अप्यसहावे तककाले मो+खसुबले स्रो ॥६०॥ 
मावायथे - निप्त समय स्वात्मानुभव होता है तब यह मन इंद्रिय विषयोके आरूम्बनसे 
रहित हो शान स्वभावकी भावना करता करता मोक्ष सुखमई अःत्माके स्वभावमें बिलक्कुर 
कीक जाता है या तन्‍्मय होनाता है । 
सवैधया ३१ सा--कोऊ अछुभत्री जीव कह्टे मेरे अनुनौमें, हक्षण विभेद भिन्न करमको 
ज्ञाल है ॥ जाने आप आपकोजु आपडइरी आपवेखे, उतपति नाश श्रुव धारा असराल है ॥ सारे 
'बिक्लप मों सो न्‍्यरे सरवथा मेरे, निरचय ध्वभाव यह व्यवहार चाल है ॥ मतों शुद्ध चेतन 
अंग्मा विनंभुद्रा धारि, प्रभुता इमारि एकऋरूय तीहू काल है॥<८ 


आदूंडविक्रीडित उनन्‍्द- अंद्वेता5पि हि चेतना जगति चेद्दरजञप्तिरूप॑ सजे- 
त्तत्सामान्यविशेषरूपविर दहात्सा5 स्तिवमेव सजेत । 
८ तस्यागे जढता चितो5पि भव॒त्ि व्याप्यो बिना व्यापका- 
दात्मा चान्तमुपैति तेन नियन दग््नप्तिरुपास्तु चित्‌॥ ४ ॥! 
खण्डान्वय सहित अधथ- तेन चित नियत हृण्ज्प्तिर्षा अस्तु-तेन कहतां मिद्ि 
अक्षण तहि, चित्‌ कहतां चेतना मात्र प्त्ता नियत कहतां अवश्य करि, टग्शप्तिरूपा भ्रस्‍्तु 
ढडतां दर्शन इसो नाम, ज्ञान इसो नाप, दोइ नाम संज्ञा करि उपदेश होहु। भाषा इसो 
ज्ोल्एक सत्यरूप चेतना तिहेका नाम दोह | एक तो दशन इसो नाम, दूस़ो ज्ञान हसो 
काम, हतो भेद होह छे तो होउ विरुद्ध तो कांई न छे | इस्ता अथंकी डढ़ करे छे | चेत 
भग्रति चेतना अद्जेता अपि तत दस्प्निरू्प यजेत सा अखित्व एव सजेत-चेत कहां 
न्वे यो होई, नगति कहतां त्रेलोक्यवर्ती मीवह विपे प्रगट छे, चेतना कहता स्वपर आ्राहक 
शक्ति किसी छे, अंद्वेता अपि ऋट्टतां एक प्रशाशरूप छे। तथापि दृम्जुप्तिरूप त्वजेतू कहां 
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दर्शनरूप चेतना, ज्ञानरूप चेतना इमा दोह नाम कहुं छोड़े तो तीन दोष उंपने एक दौरे 
सा अस्तित्व एवं त्यजेतू-कद्तां आपणा हत्तकों अवश्य छाड़ि | भावारे इंसो-मोँ चैतना 
सतत न छे । इसो भाव पाइने, क्रिप्ता थकी। सामान्यविशेषरूपविरह्मत-छामाह्य 
कहतां पत्ता मात्र, विशेष कहतां पर्णोयरूप तिहिके, विहात्‌ कट्टतां रहित पना थक्ी | 
आवार्थ इसो-मो यथा समत्त नीवादि वन्‍्तु सत्वरूप छे सोई पत्व पर्योयकृप छे। तक 
चेतना अनादि निधन सत्ता स्वरूप वस्तु मात्र निविकश्प छे। तिहिते चेतनाको दशेन इसे 
नाम कहिने छे । निहिते प्मम्त ज्ेय वन्तुको ग्रह छे, भिसे तिसे शेयाकार परिणें छे । 
विहिते चेतनाको ज्ञान इप्तो नाम छे | इसी दोह अवस्थाकों छोड़तों चेतना वस्तु नहीं के | 
इसी प्रतीति उपने | इहां कोई अशंका करसे नो चेतना नहीं तो नहीं लाभो। नीव व्रव्य 
तो छतो छे-उत्तरु इसो नो चेतना मात्र करे नीच द्रव्य साध्वों छे। तिंहिते चेतनार्बिन 
सिद्ध होतां, नीब द्रव्य फुनि सघितत नहीं अथवा नो सधित तो पुदूल द्वव्यकी नाई अचे- 
तन स्धिति चेतन नहीं सधिते | इमो अथ कहिने छे-दूनो दोष हमों, तेक्याँग चितः 
अपि जता भवति- तत्त्यागे कहतां चेतमाक्रो अमाव होत', लितः अपि कहता भीय व्रज्मंकों 
फुनि, नढता भव॒ति कहतां पुदुल द्रव्यकी नाई नीव द्रव्य फुनि अचेतन छे | इसी मंतीति 
उपने छे | च कहतां ही मो दोष इसो नो- व्यापकात बिना व्याप्य आत्मा अंत उपैकिं- 
व्यापक्रात विना कहता चेतना गुणके अभाव होतां, व्याप्य: आत्मा कट्टतां चेतना गुण मा 
छे भी नीब द्वव्य, अंते उपति कहतां मु तहि भीव द्रव्य मे छे। इसी प्रतीति फुनि उभमै 
इस तीन दोष मोटा दोष छे | इथा दोषह थकी नो कोई भय करें छे, सो हसो मािज्यों 
जो चेतना दशन ज्ञान इधो दोइ नाम संज्ञा अरानमान छे | इसो अनुभव सम्बक्त छे॥ . - 
भावाये-यहां यह ३त।या है कि सव वस्तु सत्ता प्तामान्य विशेष रूप है, चेतना सबकों: 
जानने देखनेवाली है। सामान्य निशिउल्य झ्रइण होनेते चेतना दर्शगरूप दै। विशेष शेकाः 
कार ग्रहण द्वोनेते चेतना शञानरूप है। यदि दशन या ज्ञानरूप उभयरूप चेतना न होते तो: 
चेतनाक्ी सत्ता सिड न हो | ए% दोष यह आवे | दूपरा दोष यह हो कि चेतना बिना 
जीव जह पुद्ल होनावे । तीधरा दोष यह हो कि नीवका नाश्व ही द्वोनाबे | पतो ऐश. 
कभी नहीं हो पक्ता, इससे दशन ज्ञानमई चेतना है। वह ए५रूप हो $र भी उमयरूप है.।. 
ऐप्ता ही बस्तुऋा स्वरूप है व ऐसा ही मानना सम्यक्त दै। ५ 
सबैधा ३१५ सा--निराकार चेतना कहावे दरशन गुण, खाझार चेतना शुद्ध गुण ज्ञान सार 
है॥ चेतना धट्वैत दोउ चेतन दाव माहि, सामान्य विशेष सत्ताहीको वित्ततार है॥ कोठ कहे 


चेतमा चिन्ह नांदीं आतमामें, चेतनाके नाश द्वोत तिविधि विक्वार है ॥ लक्षणक्रो नाश सकता नाश 
मूल बल्तु नाश, ताते जीव दरतकों चेतना आधार है ॥ ५ ॥ 





कैद्धारचेतना लक्षण आतमा, आातम चत्ता मांहि । सा परिमित वस्तु है, भेद तिहूम नांहि ॥१०॥॥ 


खदैया २३ सा--ज्यों कछपौत सुनारकी संगति, भूषण नाम कहे सब कोई ॥ कंचनता 
न मिटो ,तिहि देठ, वे फिरे औटिके कंचन होई ॥ त्यों यह जीव अजीब संयोग, भय्ों बहुरुप 
हुबों गहि दोई ॥ चेतनता न गई कबहूँ तिहि, कारण अह्म कहावत सोई ॥ ११॥ 


'सव्ेया २३ स-«देख सखी यह अहम विराजत, याक्ी दशा सब याहिहों स्रोहै ॥ एके 
एक अनेक अनेकमें, द्ंद्ध लिये दृषिधा महि दो है॥ जाप दंमारि लखे अपनो पर, आप विसारिके 
आंपहि सोदे ॥ व्यापकरूप यहै धट अंतर, ज्ञानमें कौन अज्ञानमें को है ॥ १२ ॥ 

सपैया २३ सा-ज्यों नट एक घरे पहु भेष, कला प्रगटे जब कौतुक देखे ॥ आप बखे 
क्पनी करतूति, वह नठ भिन्न विलोऋत पेखे ॥ त्यों घठमें नट चेतन राव, विभाव दशा भरि 
रुप विसेसे ॥,खोलि .सुटष्टि लखे अपनों पद, दुद विचार दशा नहिं छेखे ॥ १३ ॥ 
डपनाति छंद-एकश्वितश्विन्मय एवं भावों भावाः परे ये किल ते परेषाम । 

ग्राह्मस्तता श्वन्मय एवं भावों भावाः परे सर्वत एवं हेया। ॥ ५ || 


खण्डान्वय सहित अथे-चितः चिन्मय। भावः एव-चितः कहतां जीवद्रव्यको 
बिन्मबः कहता चेतना मात्र इसो भावः कहतां स्वभाव छे। एवं कह्तां निहचासों योही छे, 
जम्वथा नहीं छे। किसो छे चेतना मात्र भाव, एक; कह्टता निविकव्प छे, निर्भेद छे, धरवेधा 
शुद्ध छे | किल ये परे भावा ते परेषां-किल कहतां निहचासों, ये परे भावाः कहटतां 
झुद्द चैतन्य स्वरूप विन मिलता छे ने द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकम संबन्धी परिणाम, ते 
परेंचां कदतां सो समस्त पुद्धक कर्मड्रा छे नीवका नही छे | ततः चिन्मयः भावः ग्राह्मः 
एवं परेभावाः सर्वेतः हेया एब्-ततः कहतां तिहि कारणवष्ि, चिन्मयः भाव: कहता शुद् 
चेतनामात्र छे भो स्वभाव नीवकों स्वरूप छे, ग्राह्मः एवं कहृतां इसो अनुभव करिवा योग्य 
के, परे भावाः कहतां इहिसो विनि मिलता छे जे द्रव्यकर्म, भावकम, नोकम स्वभाव, 
स्ेतः हेथा एवं कहता सर्वथा प्रद्चार नीवको स्वरूप नहीं छे इपो अनुभव करिकक्ो योग्य 
छें | इसो अनुभव सम्यक्त छे । हम्पक्तगुण मोक्षकों कारण छे । 

भावाय- यहां बताया दै कि मो भव्यनीव अपने स्वापीन स््रमावरृप मोक्षकों पाप्त 
करना चाहें उनकी उचित है कि अपने शुद्ध चेतन्यमई स्वभावक्रा ही अनुभव करें | अन्‍य 
समस्त रागादि परभावका अनुभव नहीं करें | क्योंकि ये परभाव पुठुलकत है, मीवके निर 
स्वभाव नहीं है। भाराधनासारमें कहा है-- 
जो खलु सुद्यो भावो सो जीवो चेयगापि सा उत्ता। ते चेत हरि णणं दंभणचारिशय सेब ॥७९॥ 


.. आवाधे-नी कोई निश्चयसे शुद्ध भाव है, वही जीव है, वही चेतना है, १ढ़ी ज्ञान 
है, बही दर्शन है, वही चारित्र है । 


समयंसतार कलश टीका । [११७ 
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अंडिल छन्दू--जाके चेतन माव चिदातम हो; है। और भार जो धरे सो और कोइ है॥ 
जो लिन मंदित माव उपादे जानने । त्याग योग्य परभाव परये मानने ॥ १४ ॥ 


सवैयां:३१ सखा--मिन्हरे सुमति जागी भोग्सों भये विधगि, परव्रैंग त्यागि जे पुरुष जिभु+: 
बग़में ॥ रागादिक भावनिष्ठों जिन्दकों रहनि न्यारी, कबहू सन ठहै ने रहे धाम घजनमें ॥ जे 
सदैव आपकों विचारे सरवांग शुद्ध, हिन्दके विकलता न व्यापे कहु मनभे ॥ तेई मोक्ष मारगके 
साधक कहावे जीव, भावे रहो भंदिरमें भावे रहो वनेत्न ॥ १५ ॥ 
शादूरूविक्री डित छन्द-सिद्धास्तो इयमुदात्तचि तचरितेर्मोक्षायिमिः सेव्यतां 
शुद्ध चिन्मयमेकमेव परम ज्योति! सदेवास्म्यहम्‌ । 
एते ये तु समुछ॒श्षन्ति विश्ुधा भावा; पए्थगलक्षणा - 
स्तेडह नाउस्मि यतो5न्न ते मम परद्रव्य समग्रा भपि ॥ ६॥ 
खण्डान्बय सहित अप-मोक्षायित्रिः अय॑ सिद्धांतः सेव्यवां-मोक्षार्थिभिः कहता 
सकक कम्मंको क्षय होतां होह छे भतीन्द्रिय सुख तिहिको उपादेय करि अनुभव छे इप्ता 
छे,जे केई नीव त्यांद करे, जय॑ प्िदांतः कहता निप्तो कहिने नो वस्तुकों स्वरूप, 
सेव्यतां कद्दतां निरंतरपने अनुभव करहु | किप्ता छे मोक्षर्थी नीव उदात्तचित्तचरिते)- 
उदास कहता संप्तार शरीर भोग तहिं रहित छे, चित्तचरिंतेः कट्तां मनको अमिप्राय 
ज्येहको इस्ता छे सो किपतो छे परमार | अहूँ शुद्ध चिन्मये ज्योतिः सदा एवं अस्पि- 
जह्वं कहता स्वप्तवेदन प्रत्यक्ष छों नो हों जीव द्रव्य, शुद्धचेस्मयं ज्योतिः कहतां शुरू. 
ज्ञानस्वरूप प्रकाश, प्दा कहृतां सवेकल विषें, एवं कहता इसो छे | तु ये एते विविधा 
भाषा; ते अह नास्मि-तु कहतां एक विशेष छे, ये एते विविधा: भावाः कहता शुद्ध 
चैतन्य स्वरूपको विन मिलतां छे जे राग।दि अशुद्ध भाव शरीर आदि सुख दुःख भादि 
नानाप्रकार अशुद्ध पर्याय, ते अहं नास्मि कहता एता समस्त नीवद्रव्य स्वरूप नहीं छे। 
किता छे अशुद्ध भाव | पृथग लक्षण; कहता म्दाारों शुद्ध चेतन्य स्वरूप सो नहीं मिले 
छे, क्रिप्ताथक्री | यतः अन्न ते सम्रग्रा अपि मम परद्रव्यं-यतः कहता मिट्ठि कारण तहिं 
अन्न कहतां निमस्ररूपरे अनुभवतां, ते समग्र। और कहतां नावंत्र छे रागादि गशग्लुद्ध 
विमाव पर्याय, मय परद्रठ्य कहता मो कहे प द्रव्य रूप छे, मिहिते शुद्ध चतन्‍्य छक्षण प्तो 
मिकतां नहीं छ | तिद्विते समस्त विभाव परिणाम हेय छे। 
भावाथ-यहां यह बताया है कि मोक्षार्थी पुरुषोंको यही घिद्धांत मानना चाहिये 
दि मैं एक शुद्ध चेतन्य मात्र ज्योति है । ऐवा ही पदासे था व सदा ही रहूंगा। रागादि 
पर भावोंक्रा खरूप मलीन है, में परम पवित्र हे | यही अनुभव स्वरूप विक्राझका कारण 
है। परमावसे शून्य होकर स्वात्म ध्यान ही मोक्षका देतु है। जाराषनाप्तारमें कहते हैँ-.- 
२८ 
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जत्थ ण झाण क्षेपर झायारों णेव्र चिंतर्ण क्िंपि णय घारणा वियणों त॑ छुण्णे सुदृठु भाविज्ण ४७८॥ ह 
भावाथे-नहां न ध्यान, ध्येय व ध्याताके विकहप हैं न कोई चिंतना ही है न कोई: 
धारणा है न कोई विकरप है वही परसे शून्य भात्मभाव है उसका ही अनुभव करना थोग्व है | 


॥ 


' सवैया २३ सा--चेतन भंडित अंग अद्चण्डित, शुद्ध पवित्र पदाशथ मेरे ॥ शा विरेध' 
बिमोदह दशा, समझे श्रम माटह पुदूल बेगे ॥ भोग संदोंग वियोग व्यथा, अवलोकि कह्दे बह” 
कर्ममु भेते ॥ है जिन्‍्दकों अनुभौ इह भांति, सदा तिनकों परभार्थ नेरों ॥ १६ ॥ 
छोक-परद्रव्यग्रह कुवैन्‌ ब८्येतेवापराधवान । 
बध्येतानपराधो न खद्गव्ये संहतो मुनि! ॥ ७ ॥ 
खण्डान्वय सहित अथ-अपराधवान-कहतां शुद्ध चिद्रथ अनुभव स्वरूप तहि 

भ्रष्ट छे नो भीग बध्येत-कइतां ज्ञानाव'णादि कर्मइ करि वांघिन छे, किपो छे। परद्रव्य- 
ग्रहें कुपन-परद्रव्य कहतां शरीर मनो वचन, राभादि अश्जुद्ध परिणाम तिहिको, ग्रह कदृतां 
भात्म बुद्धिरूप स्वामित्व कहु, कुर्वन्‌ कह्ष्तां करतो होतो | अनपराधः मुनि न बध्येत -. 
अनपसध: कहतां कमेके उदयकों भाव आत्माक्रो नानि नाहीं अनुभव छे | हसो छे नो,. 
मुनिः कहता परद्रव्य तहि विरक्त प्म्यग्डट्री मीव, न बध्येत ऋहतां ज्ञानावरणांदि करें पिंड 
करि नहीं बांधिने छे । भावार्थ इमो-जो यथा कोई चोर परद्वव्य चुरावै छे, युणहगार होई 
छे | गुणहगार थक्ी बांधिन छे, तथा मिथ्यादष्टी मीव परद्वव्य रूप छे द्रव्यकमे, भावकमे, 
नोकृम त्यांहको आपो नानि अनुभवे छे, शुद्ध स्वरूप अनुभव तहि भ्रष्ट छे। परमार्थ वृद्धि 
बिचारतां गुणहगार छे | ज्ञानावरणादि करमक्ो बंध छे | प्म्पग्हट्ी नींव इप्ता भाव तहि 
रहित छे | किप्ता छे सम्बग्दटी नीव-स्द्रब्ये संहत)-कद्ठतां अपने आत्म द्रव्यके वें 
संवर रूप छे । अर्थात्‌ आत्मा माहे मगन छे | ु 

.. भावायै-पग्वग्द्ी ज्ञानी सद्रव्यकों अपना व परद्रव्य रागादिकों केक स्वरूप 
जानता है। बह परमाणु मात्र भी प द्वव्यक्रो अपनाता नहीं, इपसे बह अपराधी नहीं होता. 
और कर्मोते नहीं बांधा नाता | नब कि श्थ्विद्टी अपने झुद् द्रव्य स्वरूपको भूलऋर 
परद्वव्य रागादि भावोंकों अपना ही स्वरूप मानकर व घन धान्यादिक में स्वामी ऐथा. 
अइकार करके अपर।धी होता है ओर कर्मोसे बांधा नाता है। इष्टोपदेशमें कहते हैं-.. 
अविद्व/न, पुदुगरद्र*्य योइमिनन्दति तस्य तत्‌। न जात जंतोः सामी'4 चतुर्गतिषु प्रुचति ॥०६॥ 

मावाय-नो मुख पुद्टल द्रव्यको अपनांता है उप्तका सम्बंध वह पुद्क चारों दी 

तिमें भ्रमण कृरते हुए कभी नहीं छोड़ता है | भर्थात वह झपराधी कर्मोसे बन्‍्का हुआ 

चारों ही. गतियोंमें दु;ब्न उठता दे | 
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देद्डां-जो पुमात बरधन हरे, सो अपराधी अज्ञ। जो अपने घन व्यवईरे, सो धनपति स्वश्ञ ॥१७॥ 
,- ' परकी संगति ओ रचे, बेध बढवे सोथ । जो निज सतामे मगन, सहन मुक्त सो होद #गदा 
उपजे बिनसे थिर रद्दे, यहुतो वस्तु बखन ।जों मर्यादा वस्तुछो, सो तसा परमान ॥९५॥ 


सवैया ३१ सा--छोंकालोक मान ए5 छत्ता है आकाश द्रव्य, घर द्रव्ध एक सत्ता लोझइ 
परमीत. है ॥ लोक परमान एके सता दे अथर्म द्व्य, कालके अणु अप्ंख्य सत्ता अगणीत हैं ॥ 
'पुदुगल शुद्ध परमाणुद्दी अनंत सत्ता जीवड्डी अनंत सत्ता न्‍यारी वन्यारी थीत है॥ कोउठ सत्ता 
'काहुपों न मिले एशमेह दोंग, सबे अनृद्ाय यों अनादिद्वीद्षी रीत है ॥ २० ॥ 


सवैधा ३१ सा--एह६ छा हत्य इनहीहो हैं जगतजाल, तशमें पांत्र जड़ एक चेतन सुआान 
है ॥ काहूकी अनंत सत्ता काहूतों न मिले कोइ, एक एके सत्तामें अनंत गुण गान है ॥ एक 
ए४ सतामें अनंत पराजव फि, एकइमें अने6 इह्ढें भांति परपाण है| यहै स्थादव.द यह खंतनकी 
मरया।, यहे सुख पोष थह मोक्षकों निदान है । २९ ॥ 

३१ सा--पापि दे मंथरमें राधि रस पंधनमें, जहां तथा ग्रेवनर्म सत्ताहीको खोर है ॥ 
शान भाव सत्तामें सुधा निध्रात सत्ताहींवे, सत्ताक्री दुग्नि सांझ सत्ता मुझ भों' है ॥ सत्ताको 
स्वहप मोख सत्ता भूल यहै दोष, सत्ताके उछचे घूम धम चहूं ओ है ॥ सताकी समाधिन 
विराजि रहे सोइ साहु, सत्ताते निकसि और गहें श्लोई चोर है ॥ २२ ॥ * 

सवैयां ३१ सा--जामे लोक वेदनांहि थापना उछेद नांहि, पाप पुन्य खेद नांहि क्रिया 
नांहि करनी । जाभे राग द्वेप नांहिजामें बेच मोक्ष नांहि.जामें प्रभु दास न आकाश नांहि घरनी 0 
अआमें कुठ रीत नांदि जामें हार जीत नांडि, जामे गुरु शिष्य नांहि विष नां३ भरनी ॥ आश्रम 
बरण नांदि काहूका सरण नांहि, ऐसि शुद्ध रत्ताक्नी समाधि मृत्तरि वरनी ॥ २३ ॥ 
मालनी छन्द-अनवरतमनन्‍्तैरध्यते सापराधः स्प्ृश्नति निरपराभों बन्धने नेत्र जातु । 

नियतम्रयपशुद्ध सत्र मजन्सापराधों मत्रति निरपराधः साधुझुद्धात्मससेवी ॥<८॥ 

खण्डासबय सहित अथै-सापराधः अनवरते अनन्तेः बध्यते-सापराष्ः कहतां 
परद्रव्य रूप छे पुद्ल कम तिहिको आपो करि नाने छे। इपो मिथ्यादष्टी नीव, अनवरते 
कहता अखण्ड घाराप्रवाह रूप, जनेतेः कहनां गणनातद़ि अतीत ज्ञानाबएणादि रूप बन्धे 
छे पुद्ठल पुट्णा त्यांइ करि, बध्पते कहतां बांघिन छे । निरफ्राधः जातु बन्धरन न छव 
स्पृशति-निरपराघः कहता शुद्ध स्वरूपको अनुभव छे | इसतो पतम्पग्दष्टी नोव, नातु कहतां 
कौन[ह काल, बन्ध कहता पृर्वोक्त कमेगंधकों, न स्एशति कहता नहीं हूत्रे छे, एबं कहता 
निहिचासों | आगे सापराघ निरपराधक्नो लक्षण कहिने छे। अप अछुद्ध स्‍वं नियते मनन 
सापराधः भवति-तभये कहतां मिथ्यादष्टि जीव, भशुद्ध कइतां र.गादि अशुद्ध परिणाम 
रूप परिणवो छे इप्तो, सत्र कहतां आप सम्बंधी भीव द्वठर, तिदिक्रों नियत॑ मनत्‌ कहतां 
इसो ही निरंतर अनु मवतों होतो, सापराधो भवति कहतां अपराध सद्दित होह छे। साधु 
शुद्धात्ससेवी निरपराधः मबति-साधु कहतां ज्यों छे त्यों, शुद्धात्म कहतां सद्ल रार्गोदि 
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अगुदपना तहि मित्र शुद्ध चिट्टप मात्र हसो नीब द्वव्प तिदिको सेबी कहता. अूदुभष 
विरानमान छे सम्यग्दष्टी मीब, निरपराषः भवति कहता समरत अपराध तहि रहित छे, 
तिद्दित कर्मको बन्धक न होह | 
भावा्थ-मिथ्य:डष्टी नीव सदा ही अपने आत्माड्नो अशुद्ध रूप ही अनुभव करता 
'है। में देव, में नाएकी, में पशु, में मनुष्य, में रागी, में क्रोधी, मैं परोपकारी, मैं बढ़ा, 
मैं दीन, में तप॒वी | इस तरह पर छत भावोंक्रो व अवृस्थाओंक्रों अपनी मानता :हैं। 
.इशलिये बह अपराधी होता हुआ निरंतर कर्मोक्ो बांबता है। सम्पग्हटी जीन कमी भी 
पररूप अपने आत्माको अनुभव नहीं करता है | किन्तु नेस्ता उप्तका स्वभात्र है वेसा ही 
उप्तको मानकर उसे शुद्ध स्वरूप ही अनुभव करता है । इसलिये वह अपराधी न होंता 
हुआ कर्मोसे नहीं बंधता है। योगधारमें कट्टते हैं--- 
ज्ञोगवि जाणइ अप्व परु ण ब्रिपरभाव चएवि। सो जाणड सच्छइ समलु ण हु सित्रसुक्ख लद्देविं ॥५५॥ 
भावाथे-नो अपने आत्मा व परके भेदको नहीं पहचानत। है व परभावोंडझ्ा त्याग 
नहीं करता है वह अनेक शासत्रोंकी पढ़कर भी मोक्षके भानंदकों अनुभव नहीं करता है | 


' बेहा-जाके घट समता नहीं, ममता मगन सदीव । रमता राम न जानही, स्रो अपराधी जीव ॥२४॥ 
अरराधी भिव्यामती, निरदे हिरदे अब । परक्रों माने आतमा, करे करमको बंध ॥ २५ 0 
झूठी करणी आबचरे, झुठे सुखछी आम्र । झूठी भगती हिय घरे, झ्ूठो प्रभुझों दाप्त ॥२६॥ 
सपैया ३१ सा-माटी भूमि सैलकी सो संपदा बखाने निज, कर्ममें अम्बृत जाने शानमें 
अजहर है । अपना न रूप गदे ओरहीसों आपा कदे, खातातो समाधि ज्ञाके अधाता कहर है ॥ 
कोपको कृपान लिये मान मद पान कीये, मायाक्री मयोर हिये लोभकी लट्टर है । याहवी भांति 
चेतन अचेतनकी संगतीसों, सांचसों व्रिमुख भयो झूठमें बहर है ॥ २७ ॥ 
' सवैया २३ सा--तीन काल अतीब अनागत बरतमान, जगमें अखंडित प्रवाइको ढहर है । 
तांसों कहे यह मेरों दिन यह मेरी घरी, यह मेरो ही परोई मेतेह्दी पहर है ॥ खेहकों खजानो 
:'ओरे ताों कद्दे मेरा गेह, जहां बसे तासों कद्दे मेश ही शहर है | याहि भांति चेतन अचेतेनकी 
: झ्गतीसों, सांचयों विमुख भयो झूठमें बहर है ॥ २८ ॥ 
,. दादा-जिन्हके मिथ्यामति नहीं, ज्ञानकछा घट मांदि। परचे आतम रामसों, ते अपराधी नांहि ॥२५॥ 
भार्या-अतो हताः प्रभादिनों गताः छुखासीनतां प्रलीन चापलपुन्पूलितमालम्बनपात्म- 
न्येवालानित च चित्तमासम्पृर्णविज्ञानपनोपलब्धे! ॥ ९ ॥ (! ) 
खण्ड/न्वय सहित अथे-अतः प्रभादिनः हता;-अतः प्रमादिना कहता शुद्ध छर- 
पढ़ी प्राप्ति तई भृष्ठ छे जे नीव, हताः कहता मोक्षमार्गंशो अधिकारी न छे। इधो मिथ्या- 
इष्टि मीवहको धिकर कीयो, किप्ता छे। घुखासीनतां गता।-ऊद्वतां कमेंफ्रे उदय भोग 
' प्लामग्री तिहि विषे सुखकी बांछा करे छे, चापलं प्रछीने-चापरू कहृतां रागादि गल्लुढ 


समप्रसार करन हीढ़ा। [२९१ 
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:परिणामथी होह छे प्रदेशह आकुछता, प्रढीन कह्टतां सो फुनि हेव छे, अकम्दन तस्सू- 
छिंते-भ्ारम्बनं इद्वतां बुद्िपुक ज्ञान करिते संते मात पढ़िवो, विचारिधों चिंतयों, इरण 
, करियो इत्यादि, उन्मूलित कहता मोक्षका कारण नहीं छे। इसो भानिः देय कोयो, अआउ्मनि 
, एवं चित्त आलानित-जात्मनि एवं कहतां शुद्ध स्वरूप विष एकाग्र होइ करि। च्िर्स 
भारनित कहता मन बांष्यो | इप्तो कार्य ज्यों हओ त्यों कहिने छे, आसम्पृ्णवि्ञन 
घनोपलब्धे-आसंपृर्णविज्ञानं कह्दतां निरावरण केवलज्ञान तिहिको धन कहतां समूह के । 
जात्मद्रव्य तिहिकी, उपलब्धि: कहता प्रत्यक्षपने प्राप्ति तिहि थक्ी | 
भावार्थ-नो शुद्ध खरूपफे अनुभव मग्त दें वे ही पन्‍्य हैं निन्‍्होंने रागाडक्ी 
न्याकुरुता छोड़ी, व भिन्‍्होंने शाखत्रादि पठन पाठनके आलूस्बनकों भी त्यागा व एक मात्र 
अपने आपमें अपने मनको बांध दिया, निनके भावोंनें अपने शुद्ध स्॒रूपका पृण्णे स्वरूप 
यभाथे झलूफ रहा दै। परन्तु संप्तारके सुखमें मग्त होऋर आत्म कार्येमें आलसी हैं वे सिथ्वा- 
दष्टी अवश्य घिकरने योग्य हैं, क्योंकि वे अपने हाथों भपना बिगाड़ कर रहे हैं। 
योगसारमें कहा है- 
धम्पु ण पढिया होइ पम्मु ण पोच्छापिच्छयइ धम्म णु सढियपयेत्ति धम्मु ण मुच्छाल्ुच्चिय्‌द ॥४६॥ 
जेहउ मणु विसयह रमइ तिम जे अप्त मुणेइ । जोइठ भणई रे जोइहु छहु णिव्वाण लदेइ ॥४९॥ 
भावाये-धर्म पुस्तकोंके पढ़नेसे नहीं होता है, न धर्म पोभियोंके अवरोऋनसे होता 
है, न धर्म किसी मठमें प्रवेश करनेसे होता है, न धमे मुछोंके लोच करनेसे होता है | योगे 
न्द्राचाये कहते हैं-हे योगी ! मेप्ता मन विषयोंमें रमता है पेस़ा मन जो आत्मा अनु 
'भवी होनावे तो शीघ्र निर्बाणक्री प्राप्ति होनावे । 
सपवैया ३१ सा--जिन्हके धरम ध्यान पावर प्रगट भयो, संसे मोह विश्रम विरख तीनो 
बढ़े हैं । जिन्हके सितौनि आगे उदै स्वान भुसि भागे, लागे न करम रज शान गल्ज यर्दे हैं ॥ 
जिन्हके समझकी तरंग अंग आगमसे आगममें निपुण अध्यातमर्मे कढे हैं । तेई परमारथी पुनीत 
नर आठों याम, राम रख गाढ करे यह पाठ पढे हैं ॥ ३० ॥ 
सवैयां ३१ सा--जिन्हके चिहुटी चिमटासी गुण चूनवेह्ों, कुरुथाके सुनिवेक्“ों दोड कान 
मे हैं । मिन्हके सरल चित्त कोमल वचन बोले, सौम्पदृष्टि लिये ढोले मोम कैसे गे हैं ॥ 
जमिन्हके सकृति जगी अलख अराधिवेकों, परम समाधि साथिवेकों मन बढ़े हैं । तेई- गश्मारण 
: पुनीत नर आठों याम्र, राम रस गाढ़ करे यह पाठ पढ़े हैं ॥ ३१ ॥ 
'वसत्रतिलका-यत्र पक्‍्तिक्रमणमेव विष प्रणीतम तन्राप्त तिक्रमणमेव छुथा कुतः स्थाव। 
तत्कि प्रमाधति जनः प्रपतन्नपो5५ कि नोडेमूद्धेमधिरोहति निःप्रमादः ॥१०॥ 
खण्डान्वय सहित अथ-तत जनः कि प्रमाइति-तत कहतां तिहि कारण तहि 
जनः कहता समस्त संप्तारी नीवराशि, कि प्रमाथ्ति कहतां क्‍यों प्रमाद करे छे | भावावे 
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' इत्तो-भो कृपाप्तागर छे सुश्रका कर्ता आचाये इसो कई छे । नानाप्रकारका विकतप करे 
' साध्य सिद्धि तो नहीं छे | किस्ता छे गानाप्रकार वित्त करे छे। किसो छे न | अंबः 
“अथधः प्रपतत कहतां जिसे निसे अधिड़ी क्रिया करे छे, अधिको भधिकरी विकल्प करे छे 
' तैसे तेसे अनुभव थकी भ्रष्ट तहि भृष्ठ होह छे। तिहि कारण तहि, जनः ऊर्द्ध उर्द्ध किन 
'अधिरोहति-भनः कहता संसारी जीव राशी, ऊडे ऊद्धे कहतां निश्रिकल्प तहि निविइृला 
अनुभव रूप, कि न अधिरोहति कहता क्‍यों नहीं परिणवे छे, किसो छे मन, निःप्रभादः 
कहता निविकल्प है । 'फ्रप्तों छे नित्य अनुभव | यत्र प्रतिक्ररण विष एंव 
: ब्रणीत-यत्र कहतां निद्दि विष्षें, प्रतिक्रमण कद्ृतां पठन प'ठन, स्मरण, चिंतन, रतुति, 
' बन्दना इत्यादि अनेक क्रियारूप विकहप, विष एवं प्रणीत कहतां विषकी नाई कद्यों छे। 
: जत्र अभतिक्रपण सुधा कुटः एवं स्यात-तत्र कहतां तिद्वि निर्विकल्प अनुभव विंषे, झर- 
* तिक्रमण कह्तां न पढ़िवों न पढ़ाइवो, न बदिवों, न निंदवों | इमो भाव सुधा कुटः एवं 
स्थात्‌ कहतां अम्ृतको निधानकी नाई छे। भावार्थ इपो-नो निर्विक्षप अनुभव सुखरूप 
छे तिहिते उपादेय छे, नानाप्रद्मारका विकल्परूप आकुलतारूप छे, तिह्िते देय छे । 
भावाथे-यहां यह बताया द्वै कि निश्चय मोक्षमार्ग निश्चय रत्नत्रयरूप स्वानुभव या 
 स्वप्तमय या स्वचारित्र दे नहीं मन वचन, काबक्री कोई क्रिया नहीं है मात्र आत्मा जात्मामें 
. स्थिर है वही अम्ृतका कुण्ड है | उप्तके प्तामने पढ़ना पढ़ाना, पश्चात्ताप आलोचना करना 
आदि व्यवहार घम विषके समान दे । क्‍योंकि इनमें शुभ भाव द्वोनेसे पुण्यक्रा बंध है जब 
कि स्वानुभव बंधके नाशका उपाय है। इसलिये व्यवहार चारित्रमें मगन भीवकों आवायेने 
शिक्षा दी दे कि तू अधि$२ व्यवहारमें फंसकर क्यों नीचे गिरता दे। स्वानुभवके समान 
ऊँचे स्थानपर क्‍यों नहीं चढ़ता है। वास्तवमें यही मोक्षके लिये सोपान है| तत्व ० में कहा है-- 
क्षणे क्षणे विमुच्चते शुद्धचिद्रपचितया तदन्यजितया नूने बध्यतेत न सेशबः ॥ ५१४ ॥ 
भावाथ-शुद्ध चिट्रूफके अनुभवसे तो समय २ कर्मोड़ी निगरा द्वोगी-नत्र कि लन्‍्यड्ी 
कुछ भी चिता संशय रद्वित बंधकों कारण दे | 
» दृशद्ा-राम रसिक अढ राम रस, कहने सुननकों दोइ। जब समाधि परगट भरे, तब दुविधा नहिं कोइ॥३१॥ 
नंदन बेदन थुति करन, श्रवण चितवन जाए । पठन पठावन डउपदिश्षन, बहुविधि क्रिया कछाप ।३३। 
, शुद्धातम अनुभव जहां, शुभाचार तिहि नांढे। करम करम माएग विषें शिव सारग शिव मांहि ।3४। 
ह चौपाई--हृहि विधि वस्ठु व्यवस्था जैसी, कही जिनेन्द्र कही भ तेश्री । 
॥॒ जे प्रमाद संयुत मुमिराजा, तिनके शुभाचारसों काजा ॥ ३५ ॥ 
पर जहां प्रमाद दशा नहिं व्यापे, तहां अवलम्ब्रन आयबो भपे। 
ता कारण प्रमाद उतपाती, प्रगट मोक्ष मारगको घाती ॥ ३६ ॥ 
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खौंपोॉई--जे प्रमाद संयुक्त गुसांई, उठद्दि गिरहि गिंदुआके नाई । 
जे प्रमाद तजि उद्धत होई, तिनको मोक्ष निकट द्िंग सोई ॥ ३७ ॥ 
घटमें दे प्रमाद जब तांई, फाघीन प्राणी तब तांई ॥ के 
अब प्रभांदकी प्रभुता नासे, तव प्रधान जलुभौ परकासे ॥ ३८ ॥ जे 
कैहा-ता कारण जगपंथ इत, उत शिव मार्ग जोर। परमादी जगर्कू दुके, अपरमाद झिव ओर ॥३९॥ 


मालिनी छन्द-प्रमादकलितः कर्य भवति शुद्ध भावो 5छूसः 
कपायभरगौरवादलूसत! प्रमादों यतः | 
अतः स्व॒रसनिभरे नियपितः स्व भावे भवन 
मुनिः परमथुद्धतां त्रमति मुच्यते चाचिरात्‌ ॥ ११९॥ 
खण्डान्यय सहित अथ-अलप्तः प्रभादकलितः शुद्धभावः कस मंबति-लढत्त: 
कहेतां अनुभव विषे शिथिरू छे हमो नीव, शुद्ूभावः कथे भवति कहता शुद्धोप्योगी कहां 
तहि होह | अपि तु न होह | यतः अलत्ततः प्रमाद! कपायमरगोरवातव-यतः अइढता | 
निहि कारण तहिं, अलप्ततः कहतां अनुभव बियें शिथिकता | प्रमादः कहता बानोप्रकार 
विकरप किप्ताथकी होइ छे | कषाय कहता रागादि जशुद्ध परेणति, भर कहताोँ उदय 
तिहिको गोरवात्‌ कहां तीव्रपना थड्री होह छे| भावार्थ इगो-नो नीव शिथिर छे विइर्पी 
छे प्तो नीव शुद्ध न छे । निहित शिधिरपनो विकश्पपनो अशुद्धपनाको मुल छे। अब, 
मुनिः परमशुद्धतां त्रजति च अचिराव मुच्यते-भतः कहता इह्ि कारण तहिं, मुनिः 
कहता सम्यस्दष्टी नीव, परमशुद्धतां तनति कहतां शुद्धोप्पोग परिणति परिणंवे छे | च 
कहतां इसो होतां, भचिरात मुच्यते कहता तेही काल कर्मबंष तहिं मुक्त होइ छे, किप्तो छे 
मुनि । स्वभावे नियप्रितः भवन्‌-स्व्मावे ऋदतां शुद्ध स्वरूप विष, नियमितः सवन्‌ कहता 
एकाग्रपने मस्त होतो संतो, किसो छे स्वभाव, स्व॒रसनिमेरे-स्तरप्त कहतां चेतनाशुणष, 
तिहिकरि निभर कहतां परिपूर्ण छे । 

.. आावाथे-कोई ऐसा मानते हें कि मात्र आत्माके जान छेनेसे मुक्ति होनाबगी, रक्षनु- 
भव करनेकी मरूरत नहीं ऐसा मानकर अन्य कायोंमें रात दिन लीन रहते हैं परन्छु 
स्वकृूप चिंतन व अनुभवमें प्रमादी हैं उनको आचार्य कहते हैं कि यदि तुम्दारे प्रभादभाव- 
है तो अवश्य तीव्र कपायक्रा उदय है | इससे तो बंध होगा | शुद्ध स्वकृपका निश्चय करके: 
स्वकुसमें अनुभव पाना ही मात्र एक मुक्तिका उपाय है, जहां प्रमादका ताम भी नहीं रहता 
रहता है। इसलिये सदा अप्रमत्त रहना ही योग्य है | भाराषनासारमें कहा है--- -.:५७ 
हणिऊण अहरदे भपा परमणयम्मि ठविऊञ । भावियप्तह्ड जीवो कडढसु देहाड मलमुत्तो ॥॥०६#*;; 


. भावा्थे-दे मठ्य नीव ! तू आतरोद्र ध्यानसे दूर करके अपने आत्साकों -परप- शुद्ध 








भाषमें स्थापित करके स्वानुभव कर और अपने मीवको कम मकसे छुड़ाकर मोक्ष हौपमें 
प्राप्त कर | 
दोंददा*जें परमादी आलसी, मिन्‍्हके विकलप भूर। होइ पिथठ अजुभौविषे, तिन्हको शिवपथ दूर ॥४०॥ 
जें परमादी आलसी, तें अभिमानी जीब । जे अविकलपी अलुंभवी, ते समरस्ती स्दौव.॥४१४३ 
जे अविकलपी अनुभवी, शुद्ध चेतनायुक्त | ते मुनिबर ल्घुकालप्रें, होइं करमसे मुक्त ॥ ४२ ॥ 
कविस--जैसे पुरुष ठखे पद्ाढ़ चढ़ि, भूचर पुरुष तांदि लघु छग्गे । 
भूचर पुरुष लखे ताको ढघुं. उतर मिले दुहुको श्रम भग्गे ॥ 
तैसे अभिमानी उन्नत गलछ, और जीवको लघुपद दरग्गे। 
अंभिमानीको कद्दे तुच्छ श्र॒बं, ज्ञान जगे समता रख जगगे ।।४३४॥ 
खवैया ३१ सा--ऊरमके भारी समुझे न गुणकों मरस, परम अव्ीति अधरम रीती गदे 
है.॥ होइ न नरम चित्त गरम घरम हूते, चरमाऊे दृश्ेखों भरम भूछि रदे हैं॥ आध्रन न खोले, 
मुख वचन न बोछे सिर, नायेहू न डोले मानो पाथरके चंद्दे है॥ देखनके हाउ भव पंथके बढाऊ 
ऐसे; मायके खाट अंभिमानी जीव कदे है ॥ ४४ ॥ 
सवैया ३६ सा--पीरके धरेत्या भव नीर्के तरेय्या भय, भीरके हरेया वर बोर ज्यों उप्रहे . 
है॥. मारके मरेय्या सुविचारके करेय्या सुख्, ढारके ढरैब्या गुण लोखों लह रूदे हे ॥ रूपके ऋषैस्मपा 
सदर मयके समक्षष्या सब्र, हीके लघु भेश्या सबके कुबोल सह्े हैं ॥ वामके वमेण्या दुख दामके 
दरैय्या ऐसे; रामके रमेय्या नर शानी जीव कहे हैं ॥ ४५ ॥ 
क्ोदू ४विक्रोडित उन्द-त्यक्स्वा5शुद्धिविधायि तरिकुल परद्रव्यं समग्र रत 
स्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियत सर्वापराधच्युतः। 
बन्धध्वंसमुपेत्य निसमुद्तिः स्वज्योतिरच्छोच्छल- « 
अ्वैतन्यामतपूरपूर्णपहिमा शुद्धों भवन्मुच्यते ॥ १२ ॥ 
खंण्डान्वयय सहित अथे -स सुच्यते-स कहता सम्बग्दष्टी मीव, मुच्यते कहता सकल 
कममेकों क्षयकरिं अतीन्द्रिय सुख रक्षण मोक्षकों प्राप्त होइ छे किसो छे | श॒ुद्धो मबन-कहतां 
रागड्वेष मोहरूप अशुद्ध परिणति तिहितहि मिन्न होतो संतो, और किसो छे । स्वज्योति- 
रभछोंजछलष्येतन्यामृतपूरपूर्णमहिमा-स्वज्योतिः कहतां द्वव्यको स्त्रभाव गुण: हो छे 
गैंध्छ कहता निमर इसो छे, उच्छलत्‌ कहतां घारारूप परिणमन हसो छे, चेतन्य कहता 
केेगा गुण तिद्िरूप छे, अम्रत कहतां अतीन्द्रिय सुख तिहिको, पूर कहता प्रवाह, तिहि- 
करें पूरे: कह्टतां तन्‍्मय छें, महिमा कहता महात्म्य निहिको इसो छे। और क्िस्तो छे। 
मिंस्यपुदितः कहतां सर्वेकाल अतीन्द्रिय सुख स्वरूप छे | और क्िसो छे | नियत सबौ- 
पराधच्युतः नियते कहतां अवश्यकरि, सर्वापराष कहतां यावत सुक्ष्म स्थुककूप रागडेष' 
मोह परिभाम तिहिते, च्युतः कह्तां सर्व प्रकार रहित छे | कार्यों करतां इसो दोह छे | 
केंकथ्वंस उपेत्य-बंघ कद्ठतां ज्ञानावरणादि पुदुछ करमेक्रों बंधरूप पर्याय विहिको घतंध 
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लक तोझ विशिकों उपज कहती इसी ऋधमारों बहेदर और को की 
सश्षाकों नांश तिहिको उपेत्य कहता इसी अवत्याकों पाइकरि और कांयो द्र 
है | तत समग्रे परद्रव्यं स्वयं त्यक्टवा-कहतों द्रब्यकर्म, भावक न नोकम्मे सामे 
पूँरु तहि ममत्वकरी स्वयं छोड़िकरे, किप्तो छे परद्र॒व्य, अशुद्धिविधायि-औ४हवां 
जुशुदू परिणतिकी बाहारूप निमित्त मात्र छे। किछ कहतां निदचासों | यः स्व्रब्प 
रति एंति-मः कहता नो सम्यग्दृष्टि नीव सद्रव्ये कहतां शुद्ध चेतन्य विंषे, रंति ए 
हढेती मिविकश्प अनुभवर्तें उपज्यो छे सुख तिहिबिंग मग्नपनाको प्राप्त हुओ छे | भोवशि 
इधतौ-भों से भशुदूपनाके मिटतां होह छे शुद्धपनों तिहिका साराक्ों छे शुुू चिटंपको 
औंगुभव इसो मोक्षमाग छे । 
मावायि-यह है कि मोक्षक्ता मांगे मात्र एक स्वात्मानुभव है जहां रागद्वेष मोह नहीं 
है; महाँ कोई परिग्रह नहीं दै | हसी स्वानुभवकों ध्यानाग्नि कहते हैं । इंसोसे सर कम 
मर भीते हैं और आत्मा परमात्मा होता हुआ मुक्त होनाता है। परमात्मप्रकाशर केद्दी है- 
सब्बाद रायहिं छ्ि.रसहि पंचहि रवि जन्तु। चित्तु णित्रारिवि झाई तुहुँ अप्पा देड भ्रणेतुं ॥३०३॥ 
सावारग-सवे प्रकार रागादि मार्वोसे, छः रसोंके स्कादसे, पांच तरहके रूपोंसे खबने 
ममको हटा करके तू एक मात्र अनन्त सुणघारी आत्माक्रा ही ध्यान कर बही मोक्षमाग हैं| 
खौपाई--जे समकिती जीव समचेती, तिनकी कथा कह तुमसेती । 
जह्ष प्रमाद क्रिया नहिं कोई, निरविकत्ा अनुभौ पद सोई ॥४५॥ 
$ परिप्रह त्याग ज्ञोग यिर तीनो, ररम बंध नहिं होय नवीनो । 
जहां न राग द्वेष रस मोदे, प्रण्ट मोक्ष मारण पुख सोद्दे ॥ ४७ ॥ 
हि पूरव घेध उदय नहिं व्यापे, जहाँ न भेद पुण्य अरू पापे । 
द्रव्य भाव गुग निमल धारा, बोध विधान विविध विस्तार ॥ ४८ ॥ 
पं जिन्हंके सहज अवस्था ऐसी, तिन्दके द्वरदे दुतिधा केसी । 
जे मुनि क्षतक्र अ्रेणि चढ़ि धाये, ते केवलि भगवान कहाये ॥ ४५॥ 
है।हुं-इह विधि जे पूरण भये. अकर्म बन दाहि। तिन्‍्हकी महिमा जे लखे, नसे बनारात्ति ताहि ॥५०४ 
मंदाक्रांता उन्द-बन्धच्छेदात्कलयदतुल मोश्षमक्षय्यमेत- 
स्रियोग्रो तस्फुटितसह नावस्थमेकान्तशुद्धूम्‌। 
एकाकारस्त॒रसमरतो उत्यन्तगम्भी रघीरं 
पूर्ण ज्ञान ज्वयलितमचले स्व॒स्य लीने महिज्लनि ॥ १३॥ 
खण्डान्बय सहित अथ-एतत्‌ पूर्ण ज्ञान ज्वल्ितें-एतत्‌ कहतां यो नो कहो छे 
पूँणे शाम कहतां समत्त कमेमल कलंकको विनाश होतां नीब द्रव्य जिसतो थो अनन्त गुण 
बिराजमान तिसो, ज्वलित कदतां प्रगट हुओ | किसो प्रगट हुओ। मोक्ष कलयत-मोक्ष 
कहता जीवकी निःकमे अवस्था तिहिको, कर्यर्त कंदता तिदिं अवस्थारूप परिणवतों दोतो 
२५ 
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किप्तो छे मोक्ष, अक्षयं-कहतां आगामि अनन्तकारू पर्येन्त अविनश्वर छे। अतुरू-कह्तां 
उपमा रहित छे, किसा थकी । बन्धछेदाव-बन्ध कद्तां ज्ञानावरणादि अष्टक्म तिहिको, 
छेदात्‌ कह्ठतां मूल पत्ता नाश तिहि थक्री, किप्तो छे शुद्ध ज्ञान, नियोद्योते स्फुटितसह- 
जावस्थां-नित्योद्योतं कहतां श श्वतों प्रकाश तिहि करि स्फुटित कहतां प्रगठ हुईं छे, सह- 
जञावस्‍्थां कहतां अनंतयुण विगनगान शुद्ध नीव द्रव्य निहिको इसो छे। ओर किस्तों छे, 
एकांतशुद्धं-ऋइटतां सवेधा प्रकार शुद्ध है और किस्तो छे। असन्तगम्भीरधीरं-अत्यंत 
गम्भीर कहता अनंतगुण बिरानमान इप्तो छ, धीर कहतां सबब काल शाश्वतों छे। किप्ता थकी- 
एकाकारस्वरस भरत)- एकाकार कहतां एकरूप हुओ छे, स्वरस्त कहतां अनन्तज्ञान, 
अनन्तदशन, जअनंतसुख, अनंतबीयं, तिहिको, भरतः कहतां अतिशय थी | और क़िस्ो छे, 
स्वस्य महिस्नि लीने-स्वस्य महिम्नि कहता आपणो प्रताप विषे, लीन कहतां मग्नरूप छे। 
भावाथे इसो-जो सकल कम क्षय लक्षण मोक्ष विषे भात्मद्रव्य स्वाधीन छे | अन्यज् चतु- 
गति विषें नीव पराघीन छे । मोक्षकों स्वरूप क्यो | 

भावाये- यहां मोक्षका स्वरूप बताया है कि मोक्ष आत्माक्ना पृ शुद्ू स्वभाव है 
जहां निमेल केवलज्ञान प्रगट है, नो स्वाभाविक अवस्था क्षय रहित है, क्योंकि कमेके क्षयसे 
प्रगट है तथा अनुपम है व परमानंदरूप है। ऐसा मोक्षपद्‌ परमानंदमई है, उप्तको स्वानु- 
भवी नीव ही पाते हैं । आराधनाप्तारमें कहते हैं-- 
णीसेधकम्मणासे पयडेइ अणन्तणाणचउखन्धअण्ण। वियुणा ये तहा झाणम्ख ण दुल्लई किपि ॥४णा 

भावार्-सव कर्मोके बन्ध नाश द्वोनानेपर अनंत ज्ञानादि चतुष्टय व अन्य अनेक 
गुण प्रगट होनाते हैं| वास्तव ध्यानसे ऐसी कोई ऋठिन बात नहीं दे नो सिद्ध न हो प्के। 





छप्पै छन्दू--भयो शुद्ध अंकुर, गयो मिथ्यात्र मृल नसि । क्रम क्रम होत उद्योत, सहज 
जिम शुक्ल पक्ष ससि ॥ केवक रूप प्रदाश, भव खुल राशि घरम टब्रत्र | करि पूरण थिति आड, 
त्यांगि गत भात्र परम हुवे ॥ हु विधि अनन्य प्रभुता घरत, प्रगटटि ब्रेंद सागर भयों । अविचल 
भरखंड अनभय अखय, जीवद्रव्य जगरांहे जयो ॥०१॥ 

सवैया ३१ सा-ज्ानावणीक्रे गये जानिये जु है सु सब, दशनावरणके गयेते सब देखिये । 
बेदनी करमके गयेते निरात्राथ रस, मोहनीके गये शुद्ध चारिज्र विसेश्षिये ॥ आयुक्र्म गये अवगाहन 
अटल द्वोय, नाम कम बयते अमूरतीक पेखिय । अगुद अलघुद़प द्वोव गोत्र कभ गये, अंतराय 
गयेते अनन्त बल लेखिये ॥ ०२ ॥ 


शैहा-जो निहचो निमछ सदा, आदि मध्य अरु अंत ।सरो चिद्रुव बनारसी, जगत मांद्वि जयवंत ॥ 
इतिश्री नाटक समयसार नववां मोक्षद्वार समाप्त: | शुब्रविशुद्वि प्रविशति। 


थे पथ ००००686९60४७२०००---:: 






समयसार कछश टीका | [२१७ 


च्च्य्ख्य्खल्खट्ख्ख्जश़ड 2... सन ननपमन«भ++न+ समन क नाक न मनन कक ननननमन गन सन नमन न कम मनन नमन नण+ नमन म मरम्मत नल मल टन नल नटटटन नल ह्टटट्टट पट टप पपप्प्य्च्प्प्य्प्टट न 


दशवां शुद्धात्म द्रव्य अधिकार । 


देहा--इति श्री नाटकप्रेथम, कह्यो मोक्ष अधिकार । अब बानों संक्षेपछों, सव॑ विशुद्धीद्वार ॥१॥ , 
मंद्ाक्रांता छन्‍्द-नीत्वा सम्यक्‌ प्रढयमखिलान्कर्त भोक्त्रादि भावान 
दूरीभूतः प्रतिपदमय बन्धमोक्षप्रक्टपेः । 
शुद्ध: शद्धस्वरसविसरापृणपुण्याचछा चि- 
एड्लोस्कीणप्रकटमहिमा स्फूजति ज्ञानपुंजः ॥ १ ।' 
खंडान्वय सहित अध-अय॑ ज्ञानपुंत्ः स्फू भेति-अ्य ऋहतां विधमान छ, श्ञानपुन् 
कहता शुद्ध नीव द्रव्य, रफ़ नेति कहता प्रगट होइ छे | भावार्थ इस्तो-नो यहां तद्ि छेड 
करि नीवज्नी नेप्तो शुद्ध घवरूप छे तित्तो कहिने छे। क्िमो छ ज्ञानपुञ्र, टड्लोस्की णप्रकट- 
महिमा-टंकोत्कीण कहतां सबे कार एकरूय इसो छे | प्रगट कहतां स्वानुमव गोचर महिमा 
कहतां स्वभाव जिहिक्रो इसो छे। और किसो छे, स्व॒रसविसरापूर्णपुण्याचछाचि३- 
स्व॒रप्त कदतां शुद्ध ज्ञान चेतना तिहिक्नो जिसर कहतां अनंत्र अश भेद्र तिह्ि करि भापूर्ण 
कहता संपृर्ण छे, इम्ती पुण्य कहृतां निरावरण ज्यो तेः, अचछ कद्दतां निश्चल शतिः कहता 
प्रकाश स्वरूप निहिको हवों छे | और किमो छे, श॒द्ध! शुद्ध-दोशवार कहनेते अति ही 
विशुद छे | और कियो बंबमोक्त प्रकदते!पतिपर्द दृरीभुत;-बंष कहतां ज्ञावावरणादि . 
कर्म पिंड सो संबन्धरूप एक क्षेत्रावगाह, मोक्ष कहतां सकल कम्नको नाश होता नीव स्व- 
रूपको प्रगटपनों तिहि थक्री, प्रबरतेः कहतां इसरो दोइ विकल्य तहिथकी, प्रतिपद कहतां 
एड्रेन्द्रिय आदि देह पंर्चेंद्रिय पर्यायरूप नहां छे तहां, दूरीमृतः कहतां अतिड्ठी मिन्न छे | 
भावार्थ इस्तो-जो एकेन्द्रिय भादि देह पंर्चेद्रिय मयाद #रि जोवद्रव्य जहां तहां द्रव्य 
स्वरूपके विचार बंध इस्तो, मुक्त इपो विकल्य तहिं रहित छे, द्रृव्यकों रूप ज्योंदी छे 
त्योंही छे | कार्यों करता नीवद्रव्य इसो छे | अखिलाव करते भोक्रादि भावान सम्यक्‌ 
प्रलय नीस्वा-अखिलान्‌ कहृतां गणना करता अनंत छे हा जे, कने कहतां मीव कर्ता छे 
इसो विकल्प, भोक्ता कहतां नीब भोक्ता छे इसो वि३ल्‍्प इहि भादि देइ करिके झनंत भेद 
त्याहको प्रम्यक्‌ कहता मुल तदिं, प्रल्यं नीत्वा कहतां विनाशिकरि इसो किसे छे। 
भावाये- यहां शुद्ध द्रव्यादिक नयसे जीव द्रव्यक्ी महिमा बताई है कि यह जीव 
सदा ही शुद्ध है, पर पदा्थके बन्धसे रहित दे इभमें बन्ध व मोक्षको कश्पना नहीं दैन 
यह परभावोंका कतो है न परमावोंका भोक्ता है, यद्यपि एडेद्रियादि पर्याग्रोर्में गया व रहा 
तथापि द्रव्यरूप नेप्ताका तेसा ही बना रहा। यही अनुभव परम ह्वितकारी दै। सर्वे नीवोंको 
एक समान द्रव्य दष्टिसे देखना ही साम्यमभाव श्राप्त कराता दै। परमात्मप्रकाशमें कहते हैं- 
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ज्ौं ण विं मण्णइ जीव जिय, सयलवबि एक्सदहाव। तासु ण थक्इ भाउ समु, भवसायरि जो णाव 0२३१॥ 

भावार्थ-नो सब जीवोंको एक स्वभाव रूप नहीं मानता है उसको स्मभाव नहीं 
होता है। समभाव भवप्तागरसे तिरनेके वास्ते नावके समान है । 

सवैया ३१ सा--कमेनिको करता है भोगनिकों भोगता है, जाके प्रभुतामें ऐसो कथन 
अहित है । जामें एक इंद्रियादि पंचधा कथन नाहि. सदा निरदोष बंध मोक्षसों रहित है ॥ शानको 
समूह ज्ञान गम्य है स्वभाव जाको, छोक व्यापि लोकातीत लोकमें महित है । शुद्ध वेश शुद्ध 
चेतनाके रस अंश भच्यो, ऐसो इंघ परम पुनीतता सहित है ॥१॥ क्वेष्ठा-जो निश्च निर्मल सदा, 
आदि मध्य अरु अत । सो चिद्रूप बनारप्ती, जगत मांहि जवत ॥२॥ 
छोक कर्तत्व न स्तरामावो5€य चितो वेदयितृत्ववत्‌ । 
अज्ञानादेव कत्ती5ये तदभावादकारकः ॥ २ ॥ 

खण्डान्वयसहित अथ-अस्य चितः-कद्दतां चेतन्‍्य मात्र स्वरूप नींव कहुं, कतुत्वे 
कहता ज्ञानावरणादि कमेझो कर अथवा रागा-दे परिणामकों करे | इतो न स्वभाव; कहतां 
जीवको इसो सहजको गुण नहीं छ। दृष्टांत कहिने वेद यितृत्वव॒व-कहतां यथा नीवकर्मको 
भोक्ता फुनि न छे | भावाथ इसो-नो नीव द्रव्य कमक्रो भोक्ता होइ तो कर्ता दोइ सो तो 
भोक्ता फुनि नही छे । तिद्ठिमें कर्ता फुने ना छे | अय॑े कर्ता अज्ञानात एब-अये कह्दत 
बही जीव कर्ता कहतां रागादि अशुद्ध परिणामक्रों करे छे इप्तो फुनि छे किप्ताथकी, लज्ञा- 
नात्‌ एवं कहतां कर्मेननित भावविषे आत्मबुद्धि इस्तो छे नो भिथ्वात्वरूप विभाव परिणाम 
तिहिथकी नीव कतो छे | भावार्थ इत्तो-जो मीववस्तु रागादि विभाव परिणामझ्नो कर्ता छे 
हसो जीवको स्वभाव गुण नहीं छे । परन्तु अशुद्ध रूप विभावपरिणति छे | तदभावाव 
अकारकः तदभावात कह्दतां मिथ्यात्व रागह्रेषरूप विभाव परिणति मिट्टे छे तिहिके मिटतां 
सक्ारकः कहता मीव सवेथा अक््ता होइ छे। 

भावायें-शुद्ध निश्चय नयसे हध जीवका स्वभाव न पशभावकों करनेका है ने भोग 
मेका है । यह तो अपने ज्ञानमय परिणतिका ही कर्ता व भपने आनन्दमय भावका ही 
भोक्ता है । सम्बग्दटी ऐप्ता ही अनुभव करता दहै। परन्तु निनको सम्यक्त रत्नकी प्राप्ति 
नहीं हुईं है, निनकी ज्ञानदष्टि मिथ्यात्वके उदयके तमसे भाच्छादित है वे भज्ञानसे जीवको 
कम भोक्ता मानते हैं | इस सम्बंघका कथन कर्ता भोक्ता अधिकारमें विशेष रूपसे कद्ा जा 
चुका है। परमात्मप्रकाशमें कहते हैं--- 
जेम सद्दावि णिम्मलउ, फलिहड तेम सहाठ । भंतिए मइल्ठ मे मण्णि जिय, मइलूब देकख/4 काउ ॥३०८॥ 

भावाये-मेसे फटिक+मणि स्वभावसे निमेल दै वैक्षा तेरा आत्मा है। शरीरादिको मेढा 
देखकर भत्माको आंतिसे मेला व रागी द्वेषी न समझ | 


समयक्तार कलश्न ठीका.। [२१५२९ 
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खोपोई--जीव करम करता नहिं ऐसे, रस भोक्ता स्वभाव नहीं तैसे । 
मिथ्या मतिसों करता होईं, गये अज्ञान अकरता सोई ॥ ३ ॥ 


शिखरिणी छंद-अकर्ता जीबो5ये स्थित इति विश्वुद्ध स्वरसतः 
स्फुरचिज्ज्यो तिभिर्छुरितभुवनाभोगभवनः | 
तथाप्यस्यासौ स्याद्दिह किल बन्धः प्रकृतिभिः 
स खल्पज्ञानस्य स्फुरति महिमा को5पि गहनः | ३ ॥। 
खण्डान्वय सहित अथ-अय॑ जीवः अकतो इति स्व॒रसतः स्थितः-अर्थ जीवः 
कहता विद्यमान छे नो चेतन्य द्रव्य, अऊरता कहतां ज्ञानावरणादिकों अथवा रागादि अशुद्भ, 
परिणामको कर्ता न छे | इति कदतां इसो सहन, छवरधतः स्थितः कहतां स्वभाव भश्डी. 
अनादि निषन योंद्री छे | किसे छे, विशुद्धः कद्दतां द्वव्यद्दी अपेक्ष। द्रव्यकमे, भावकमें, 
नोकम तहि भिन्न छे | स्फुरबिज्यो तिभिच्छुरितभुवना भोग मबन१-सफु 'त, कहता प्रा 
शरूप छे। इसी चिज्ञोतिमिः कहतां चेतना गुण तिह करें, छुरेत कह्तां प्रतिबिब्रित 
छे, भुतनाभोगभवनः कट्दतां अनंत द्रव्य नावंत आपणा अतीत अनागत वर्तेमान पर्याय 
सहित जिहि विंषे इसो छे। तथापि किल इह अस्य प्रकृतिभिः यव्‌ असौ बंधः ह्यात:- 
तथापि कहतां शुद्ध छे भीव द्रव्य, तो फुनि क्रिछ कह्तां निहचासों, इह कद्दतां संप्तार 
अवस्था विषे, अस्य कहटतां नीवको, प्रृतिभिः कहता ज्ञानावरणादि कर्मरूप, यत॒ अस्य बंध; 
स्थात्‌ कहता नो कछ बंध होह 3। स खलु अनज्ञानस्य कोपि महिमा स्फुरत-स कह्ठतां, 
बन्ध होइ छे। इसो खल कहतां निहचासों, अज्ञानस्य को5पि महिमा स्फुरति कहता मिथ्याख 
रूप विभाव परिणमन शक्तिको कोई इनो ही स्वभाव छे, किसो छे, गहनः कहतां अप्ाष्य छे। 
भावाथे हस्तो-मो जीव द्रव्य सेस्तार अवस्था विभावरूप मिथ्यात्व रागद्वेष मोह परिणामर्तप 
परिणयो छे तिहविते ज्यों परिणयों छे तिप्ता भावक्ो कतो होइ छे | अशुद् भावको कर्ता 
होह छे, अज्भुढ्ध भावहके मिटता जीवकों स्वभाव अकर्ता छे । 
भावाये-निश्चय नयसे नीव शुद्ध स्वभावी दे ज्ञाता दृष्टा दे यह कर्ता नहीं है.।. 
जबतक इसके मिथ्यात्व है तबतऊ$ अज्ञानसे यह कर्मेझत भावोंमें आपा मानकर कर्ता भोक्ता 
बनता है और बंघको पाता है व संप्तारमें भ्रमण किया करता है। परमात्मप्रकाशमे कहते हैं- 
दुकसह कारणि जे तिसय, ते सुहंद्देउ रमेइ । मिच्छाइट्टिड जीवड़ठ, इत्यु ण काइ करेइ ॥८४॥ 
भावायै-मिथ्य|डट्टी नीव दुःखके कारण नो इंद्रियोंके विषय दें उनको सुखका कारण 
ज्ञानकर रमण करता दे ऐसे अज्ञानीसे क्या क्या अक्ार्य संभव नहीं हैं। 
सवैया ३१ सा--निदने निद्वारत स्वभाव जांहि आतमाको, आतमी हक धरम परम परकामना ॥ 
अतीत अनागत बरतमान काल जाको, केवल स्वरूप ग्रुण लोकाइछोक भासना ॥ सोई जीव संसार 








चार, यहे भो विकार यह व्यवद्दार बासना ॥ ४ 0 

छोक-भोक्तृत्वे न स्वभावो उस्य स्मृतः कत्तत्ववच्चितः । 

अन्ञानादेव भोक्ता5यं तदभमावादवेदकः ॥ ४ ॥ 

खण्डान्वय सहित अथे-अस्य चितः भोक्त॒ल्व स्रमावः न स्मृत३-अस्य चितः 
कहता चेतन्य द्रव्यको, भोक्तृत्व कहता ज्ञानावरणादि कमेंको फू अथवा सुख दुःख रूप 
कर्म फल चेतनारूप अथवा रागादि जशुद्ध परिणामरूप कम चेतनाको भोक्ता मीब छे इसो, 
स्वभाव: कट्तां नीव द्रव्यकों सहन गुण, न स्मृतः कहतां गणदेवांह इमो तो न क्यों छे, 
जीवको भोक्ता स्वभाव न छे इसो क्द्यो छे। दर्शाव कहै छे। करत्वत्‌ कहता यथा 
जीव द्रव्य कमंको कर्तो फुनि न छे। अये जीव३ भोक्ता-ऋदतां योंद्ी जीव द्वव्प आपणा 
झुख दुःख रूप परिणामको भोगवे छे, इयो फुनि छे स्तो किधा थक्ती। अज्ञानाव एव-कहतां 
अनादि तहि कमको संयोग छे, तिहिते मिथ्यात्व रागट्रेष रूप अशुद्ध विभाव परिणवों 
छे, तिहि थकी भोक्ता छे | तदभावात्‌ अवेदकः -कहता मिथ्यात्ततरूय विभाव परिणामके 
बिनाश होतां नीव द्रव्य साक्षात्‌ अभोक्ता छे| भावार्थ हइसो-यथा नीव द्रव्यकों अनंतचतुष्टय 
स्वरूप छे तथा कमंको अकतापनों भोक्तापनो स्वरूप नहीं छे, कमक्री उपाधि थक्री 
विभाव रूप अशुद्ध परिणतिक्रों विकार छे तिहिते विनाशीऊ छे, तिद्दे विभाव परिणतिके 
विनश्ञतां जीव अकर्ता अभोक्ता छे। णागे मिथ्याद्ृष्टि जीव द्वव्यकरमंक्ों अथवा भावक़मंको 
ढ्तों छे, पम्यग्दष्टि कर्ता नहीं छे इसो कहिजे छे । है 

भावाथै-यहांपर यही बताया है कि निश्चयनयसे न तो जीव परभावका कर्ता है न 
भोक्ता है, भात्माका स्वभाव मात्र ज्ञता दृष्टा है | कमेक्री उपाधित्ते नो रागादि भाव होते 
हैं उनको सम्यग्दष्टि अपना स्वरूप नहीं मानता है, उप्तसे वह कृतो भोक्ता बनता नहीं 
जब कि मिथ्याट्टी नीव अज्ञानसे उन विभाव भावोंकों अपना मानकर कर्ता तथा भोक्ता 


बन जाता दै। परमात्मप्रकाशमें कह। है--- 
जो जिण परमाणेदमड केवलणाणसह,उ | सो परमप्यठ परमपउठ सो जिय अप्यस्तहाड ॥३२८॥ 
भावार्थ-जो निनेन्द्र परमानंद्मई केवल ज्ञान स्वभाव हैं सोही परमात्मा व परमपद्‌ 
है व सोही हे जीव ! तेरे जात्माका स्वभाव है | 
बोौपाई--यथा जीव कर्ता न कह्दावे, तथा भोगता नाप्र न पावे । 
है भोगी मिथ्यामति मांहीं, गये मिथ्शात्व भोगता नाहीं ॥ ५ ॥ 
शादूलविक्रीडित छन्‍्द-अन्नानी प्रकृतिस्तभावनिरतो निर्त्यं भर्ेद्वेदकों 
ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्वेदक। । 


समयसार कछश दीका। [२३१ 
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इसेव नियम निरूप्य निपुणेरज्ञानिता त्यज्यतां 
शुद्धेकात्मयये महस्यचलितिरासेव्यतां ज्ञानिता ॥| ५ ॥ 

खण्डान्वय सहित अरथ-निषुणेः अन्नानिता सज्यतां-निपुणेः कहता सम्बन्दष्टि 
जीवहको, अज्ञानिता कट्ठतां परद्वव्य विषै आत्म बुद्धि हमसी मिथ्यात्त परिणति त्यज्यतां ज्यों 
मिंटे त्यों सर्वेधा मेटिवो योग्य छे | क्रिस्ता छे सम्यग्टष्टि नी|ब, महसि अचलितिः--कह्तां 
शुद्ध चिटूपफो अनुभव विषे अखण्ड घाररूप मग्न छे, किप्तो छे महप्ति, शुद्धेकात्ममये- 
शुद्ध कहतां समस्त उपाधि तहि रहित इसो छे, णएक्र आत्म कहता एश्नलो नीव द्रव्य, मये 
कहतां तिहिको स्वरूप छे ओर कायो करवो छे। ज्ञानिता असेन्यतां-कद्तां शुद्ध बस्तुको 
अनुभव रूप सम्यक्त परिणति रूप से ऋाल २हिबो उपादेय छे | कायो मनि इसो होइ, 
हति एवं नियम निरूप्य-हति क.तां ज्यों कहिने छे, एवं नियम कहता इधो वस्तु स्वरूप 
परिणमनको निहचो, निरूप्य कहतां अवधारि करि, मो वस्तुक्ो स्वरूप किसो, अब्ञानी 
नि वेदकः भवेत-भज्ञानी कहतां मिथ्याहट्टी मीव, नित्य कहतां सर्वे काल विंषे, बेदकः 
भवेत्‌ कद्दतां द्रव्यकमेको, भावकमकों भोक्ता होइ। इसो निहचो छे मिथ्य/त्त्को परिणन इसो 
ही छे | किसो छे अज्ञानी, प्रकृतिस्व भावनिरतः प्रकृत कहता ज्ञानावरणादि अष्टकर्म 
तिहिको स्वभाव कहता उदय द्वोता नान'प्रकार चतुगेति शरीर शगादि भाव सुख दुःख 
परिणति उत्यादि तिहि विषें, निरतः कह्ठतां आपो नानि एकत्त्व बुद्धि रूप परिणयो छे। 
तु ज्ञानी जातु वेदकः नो भवेत्‌-तु कहतां मिथ्थात्वके मिटतां यो फुनि छे, ज्ञानी कहता 
प्रम्यग्हदी नीव, जातु कहतां कद।चित, वेदकः नो भवेत कहतां द्वव्यकमेंको, भावकमंकों 
भोक्ता न होएह इस्तो वस्तुकों स्वरूप छे, किप्तो छे ज्ञानी | प्रकृतिस्व भावारिरत१-प्रकृति 
कहता कम तिहिको, स्वभाव कहतां उदयको कार्य तिढि विषे, विरतः कद्तां हेय नानि करि 
छूट्यों छे स्वामित्व पनो निद्विते इसतो छे । भावार्थ इसो-नो नीवको सम्यक्त होता अशु- 
डपनो मिट छे तिहित भोक्ता नहीं छे | 

भावायै-प्रम्यग्दष्टी नीवोंने अज्ञान छोड़ दिया दे इसलिये वे परद्वव्य व परभावका 
कत्तो अपनेको नहीं मानते हैं मात्र एक शुद्ध ज्ञान स्वभावकी ही उपासना करते हैं । वे 
कर्मोके उदयको पर रूत उपाधि जान अत्यन्त वेरागी हैं| मिथ्यादष्टी जीवको बह श्रद्धान 
नहीं होता दै इससे वह कर्मोके उदयमें मगन होता है, यही अनुभव किया करता है कि 
में पुरुष, में र्त्री, में सुन्दर, में बलवान, में घनी, मैं नृप, में सेवक, में पशु, में देव, मैं 
रागी, में हेषी, में सुखी, में दुखी, में मरा, में भिया, मैंने भरा किया, मेंने बुरा किया- 
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इत्यादि | यह अज्ञान भाव सदा ही त्यागने योग्य है | में शाता दृष्टा भानंद्मई हूं यह 

अनुभव सवंधा झ्रहण करने योग्य है। परमात्मप्रकाशमें कहा है- 

आजम तह परमत्यु जिय, गुरु लह्ठु अत्यथि ण कोइ । जीवा श्ृथलवि वेभु परु, जेण वियाणईं खोइ-॥२२१॥ 
भावाये-नो ज्ञानी परमार्थको पहचानते हैं वे यह समझते दें हि न कोई जीब 


छोटा है न बड़ा दे सब ही नीव निश्चयसे समान परक्रह्म स्वरूप दें | 

. सपैया ३१ सा--जगवासी अज्ञानी त्रिकाल परजाय बुद्धि, सोतो विष भोगनिसों भोगता 
कहने है । सम्रकिती जीव जोंग भोगसों उदासी ताते, सहज अभोगताजु प्रेपनिंम गायो 
खादि मांति वस्तुढी व्यवस्था अवधारे बूध, परभाव त्यागि अपनो स्वभाव आयो है। निरविककेष 
ऑिकशपि भातम आराधि, स्राधि जोग जुगति समाधिमें सम्ययो है ॥ ६ ॥ 


बक्नेततिकका-ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म जानाति केवलमय किक तत्खभाय॑। 
जानन्परं करणवेदनयोर मावाच्छुद्धस्वमावनियतः स हि सुक्त एन ॥ ६ ४ 
,;. खँष्डान्यय सहित अथे-ब्ञानी कम न करोति च न वेदयते-ज्ञानी कहतां सम्म- 
डे जीव, कर्म न करोति कहां रागादि अशुद्ध परिणामकों कर्ता नहीं छे, नकद 
न बेदफ्ते कहतां सुख दुःख आदि देय अशुद्ध परिणामको भोक्ता नहीं छे | किफ्े .छे 
प्रम्यम्टष्टि जीव | किल अय॑ तत्खभाष॑ इति केवल जानाति-किर कह्ठतां निहचासों, 
जग्रे कहतां इसो छे जे शरीर भोग, शागादि सुख दुःख इत्यादि समस्त, तत्स्वभाव॑ ऋडखं 
कमकी उंदय छे, मीवको स्वरूप नहीं छे, इति केवल मानाति कहता प्म्यम्दष्टि मीद इसो 
जाने ठ, परन्तु स्वामित्व रूप नहीं परिणवे छे | हि स मुक्त एव-द्ि ,कहतां तिह्ि कारण 
होंहे, स॒ कद्वेतां सम्यस्टष्टि जीव, मुक्त एवं कहतां मिस्तो निर्िकार सिड छे तिप्तो छे, किपौ 
ह सम्यंस्टष्टि जीव | परे जानन-कद्दतां नावंत छे परद्वव्यकी सामग्री ताकों ज्ञायक मात्र 
है | मिथ्याटष्टिकी नाई स्वामी रूप नहीं छे और किसो छे। शुद्धस्रभावनियतः 
झुर्द्ध स्वभाव कहता शुद्ध चेतन्‍्य वस्तु तिहि बिंषे, नियतः कहतां आस्वाद रूप मग्न छे। 
किसों बंकी | करणवेदनयों! अभावात-करण कहता कर्मको करिवो, वेदन कहतां कमेंकों 
भोग तिहिके, अभावात॒ सम्यम्हष्टि नीवको इस्ता भाव मिव्या छे तिहिथी। भावार्थ इसो जो 
मिंथ्यीत्व संस्तार छे मिथ्यात्वके मिटतां नीव सिद्ध सहृश छे । 
मांचारथ-बहां यह फिर बताया है कि तत्वज्ञानी परभावोंकि कर्ता व भोक्ता नहीँ होंते 
हैं, थे कर्मोके उदयके स्वभावको मात्र जानते हैं, वे अपने शुद्ध आत्मस्वभावसे ऐसे मग्न 
होंते हैं के मानो मेरे साथ किसी द्रव्यकम, भावकम व नोकमेंका सम्बंध ही नहीं है इंस- 
हिंये उनके स्वमावके अनुभवर्म और सिद्ध भगवानके अनुभवमें कुछ भी अंतर नहीं रूँता 
है इससे थे मुक्तरूप ही हैं । परमात्मप्रकाशंमें कहते हैं--- 
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अप्पुवि पदुवि वियाणियइ जे अप्पे मुणिएण । सो णिव अप्या जाणि तुदूँ जोइप णाणबछेण ॥१०४॥ 
भावायथ- हे योगी ! निप्त आात्माके जाननेसे आप व पर सब नेसताका तेसा जाना 
भाता है उप्तही अपने शुद्ध आत्माको तू अपने ज्ञानके बलसे जान व अनुभव कर | 
सबेया ३१ सा- चिनमुद्रा घारी ध्रुतर धम्म अधिकारी गुण, रतन भंडारी आप हरी कम 
रोगको । प्यागे पंढितनको हुस्यारों गोक्ष मार्गमें, न्‍्यागे पुदगलक्षों उज़ारों उपयोगक्रो ॥ जाने 
निज पर तत्त रहे जगमे विशत्त, गहे न मम मन बच काय जोगकोी | ता कारण शनी शना- 
ब्रणादि करमको, करता न होइ भोगता न होइ भोगद्ो ॥ ७ ॥ 
देहा--निभिलाष करणी करे, भोग अरुचि घट मांड़ि । ताते साधक पिद्धप्रम, कर्ता भक्ता नांहि ॥4॥ 
छोक-ये तु कत्तौरमात्मानं पश्यन्ति तमसा तताः । 
सामान्यननवत्तेषां न मोक्षो5पि सुम्रुज्ताम ॥ ७ ॥ 
खण्डान्बय सहित अथ-तेषां मोक्ष; न-तेषां कहता इस्ा मिथ्याद्ष्टी नीवहंको 
न मोक्ष: कहतां कर्मको बिनाश, शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति नहीं छे, किप्ता छे ते नीव, मुफुझ्ुतां 
अपि-कहतां जेन मताश्मित छे, घणो भण्या छे, द्रव्य क्रिया रूप चारित्रपाले छे, भोक्षक्ता 
अमिवाषी छे ती फुनि त्याहि मोक्ष न छे, कोनके नाई । सामान्यजनवत-कह्षतां श्रश्ञा 
तापप्तयोगी भरड़ा इत्यादि नीवहंको मोक्ष न छे | भावाथे हस्तो-नो मीव जानिसे, ने 
मत आश्रित छे | कांई विशेष होह छे | सो विशेष तो कांई न छे, किप्ता छे ते जीव | 
तु ये आत्माने कतोरं पश्यन्ति-तु कहतां जिहिंते इसा छे, ये कहता ये कई मिथ्यादष्टी 
जीव, भात्मानं ऋह्टतां नीव द्रव्यको, कर्तोरं पर्यंति कहतां ज्ञानावरणादि कर्मको, राग्रादि, 
अशुद्ध परिणामको करे छे । इसो नीव द्रव्यको स्वभाव छे, इसो मान छे | प्रतीति करे दी 
छे, आस्वादहि छे, और किप्ता छे | तमसा तता;-कहतां मिथ्यात्व भाव इसा अन्बह्ार 
करि व्य,प्पा छे, आंधा हवा छे | भावार्थ इपो-नो महािथ्याडट्टी छे। जे नीवकों स्वभाव 
कर्ता रूप मानहि छे निहिते कर्तापनो नीवकों स्वभाव नहीं छे, विमावरूप अशुद्ध परिणति 
छे मो फुनि पराए संयोग करि छे, विनाशीरू छे। 


भावाय-नो कोई आत्माका स्वभाव परभावक़ा कर्ता है, रागादिरूप है ऐसा सम- 
झते रहेंगे वे मद्दां अज्ञानी व मिथ्याइट्टी हें, उनका आत्मा परभावोंसे कभी भी छूट$र झुद्ध 
नहीं होसक्ता | जो अपने आत्माका स्वभाव सर्वे पृद्धक छत विकरारोंसे रहित अनुभवे गा 
वही मोक्षका पात्र है अन्य नहीं। पत्मात्मप्रडाश्में कहते हैं-- 
जहि भावहि तहिं जादि जिय जे भा करे ते जि केणइ मोक्खण अत्थिपर, दित्तई सुद्धिणे जे जि ॥९५९॥ 

भावाथ- नहां चद्दे जाओ व जो चहे क्रिया करो परंतु मवतक निम्तका चित्त शुद्ध 
ते होगा, निर्विकारी न होगा तबतह वह मोक्ष नहीं पाप्तक्ता | 

डे । 
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कविच्च--जो हिय अध विकल भिथ्यात घर, सृषा सऋक विकल्प उपजावत । गदह्दे एकांत 

पक्ष आतब्रको, करता मानि अधोसुख्त धावत ॥ तों जिनमती द्रव्य चारित्र कर, करनी करि 
करतार कहावत । वृंछित सुक्ति तथापि मूढमति, विन सम्रकित भव पार में पाषत ॥ ९ ॥ 

शोक- नासि सर्वोडपि सम्बन्ध: परद्रव्यात्मतत्तयो: । 

कर्चुकम्मत्वसम्बन्धामावे तत्कत्तता कुतः ॥ < ॥ 

खण्डास्रय सहित अर्थ-तत्‌ परद्रव्यात्मतक्त्तयोः कर्तुता कुत/-तत कह्ितां तिट्ठि 
कारण तहि परद्रव्य कदतां ज्ञानावरणादि रूप पुद्ठलकों पिंड, आत्मतत्त्व कह्तां शुद्ध मीव- 
द्रव्म त्याहकों, करोता फहतां जीवद्रव्य पृद्ठलू कर्मको कर्ता, पुद्धरू द्रव्य भीव भावको कर्ता 
इसो संबन्ध कुतः कहतां क्‍यों होइ, अपि तु क्‍यों नहीं होह। किम्ता छे। करके 
सम्बन्धाभावे-कत्ते कहतां नीव कर्ता, कमे कहतां ज्ञानावरणादि कम इसो छे जो 
स्वक्तम्मन्घ कहतां दूवे द्रव्यको एक सम्बन्ध तिहिके अभावे कहतां द्रव्यकों स्वभाव यों 
बं के, तिहिते सो फुनि किसा भकी | सवे! अपि सम्बन्ध! लाखि-सबः कह्ष्तां मो क्‍यों 
कलछु छे, अपि कहतां यथवि एक क्षेत्र/वधाह रूप छे। तथापि संम्जंघः मास्ति कहां आएगे 
आपणे स्वरूप के कोई द्रव्यको, कोई द्रव्य सो तन्मयरूप नहीं मिले छे | हम्तो क्सतुको 
लरूड के तिहिते नीव पुट्टल करमंको कर्ता न छ | 

मावार्थ-भत्र आत्मा और पुद्दल दो मिन्न २ द्रव्य हैं व दोनोंका स्वभाव भिन्न १ है 
तब दौनोंमेँ कर्ता करमंपना बन ही नहीं पक्ता है| निश्चयसे जीव अपने मीव सम्बन्धी 
माब्ोंका व पुदुरू अपनी पर्यायोंक्षा कर्ता है, परस्पर कर्ता कमें मानना ही अज्ञान है। ज्ञानी 
फरद्व्यसे रघ्च मात्र राग नहीं रखते हैं | परमात्मप्रकाशमें कहते हैं---- 
ओं भणुमित्तवि रा मणि, जाम ण मिल्डइ एत्थू। सो णवि मुथइ ताम जिय जाणन्‍्तुवि परमत्थु ॥२०८ 

मावाथ-मिप्तके मनमें रश्च मात्र भी रागभाव पर पदा्थोसे है वह बदि परमार्थक्रो 
ज्ञानता भी है तौमी कर्मोसे नहीं छूट सक्ता है। 


खौपाई-- चेतन अंडर जीव लखि छीना, पुद्रल कम अचेतन चीना । 
वाग्री एक खेतके दोऊझ, जद॒पि तथापि मिले न कोऊ ॥ १० ॥ 


देंक्वा-निज निम्र भाव क्रिया सहित, व्यापक व्याप्य न कोइ । कर्ता पुटल कर्मका, जीव कहांसे होई ॥११४ 
वरसंततिकका-एकस्य वस्तुन इहास्यतरेण सा, सम्बन्ध एव सकलो 5पि यतो निषिद्ध+। 
तत्कत्तुकम्मेघटना5स्ति न वस्तुमेदे, पश्यम्त्वकतृमुनयश्व जना। खत ॥९।! 
खण्ड/न्वय सहित अथ-तत वस्तुभेदे कतृकमंपटना न अस्ति-ठत कह्ठतां तिदि- 
कारणतहिं, वस्तुमेदे कहतां मीव द्रव्यचेतना स्वरूप, पुदुरद्वव्य जवेतन स्वरूप इसी भेद 


समंयंसार कंरूंश टीका । [११५ 





कन्क ह:0::०/»>हक-आक रा» कर + पक कतका अंक कक - ३७43 कु २०३० ०२०२०. आम ०7० कक ०7२33 मा ज कू८ 73707: ०.००27०7०>-77-->----ऋ कर जप ५०२०९५०५०चतच मत 2 च डा आटे ज््ख्णएरए..<- <००७०५०७+७+-७ ४४ 


अनुभवते संते, कतें मेंघटना कहतां भीवद्रव्मकर्ता पुद्रल पिंड कमे इसो व्यवहार, न अरस्ति 
कंहतों सवेधा नहीं छे, तो किसो छे । मुनयः जना; तर्त्र अकते पश्यंतु-सुनब 
अनांः कहता संम्यग्दष्टि छे जे नीव, तत्त कहतां नीव स्वरूपको, अकते पहयेतु कंडर्ता 
कंतों नहीं छे, इसो अनुभवहु, आस्वादहु-किपता थक्री | यतः एंकस्य वस्तुनः अन्यत- 
रेंणे सांद्ध सकलो5डपि सम्बन्ध: निषिद्ध! एब-यतः कहतां निद्दि कारण तहि, एकस्य 
बंसतुनं: कहंतां शुद्ध भीव द्रव्यको, जन्यतरेण साडे कहता पुद्ठल द्रव्य सेती, सक्छों डपि 
सम्बंध: कंहतां एकत्वपनो भतीत अनागंत बतेमाग विंषे, निषिद एवं बहता वर्ज्यों के । 
मौवाथ इसी भो-अनादि निधन नो द्रव्य ज्यों छे सो त्योंदी छे, अन्य द्रव्य सो नहीं मिले 
छे | तिहिते जीवद्रव्य पुद्रल कमेक्रो भक्तों छे | 

भावाथ-शुद्ध निश्चय नयसे नीवका स्वभाव पुद्लूसे बिलकुल भिन्न है, इससे जौव 
पुद्ूंलका कतो नहीं होप्तक्ता | परिणमन भावकों ही कमें, व परिणमन कंरताक्नो ही कर्ता 
बह सक्ते हैं | नीवका परिणमन आपने स्वाभाविक ज्ञानानंद परिणतिम पुद्ठलका परिणेमंनें 
अपनी मड़रूप परिणतिमे होता है, इसलिये प्रत्येक द्रव्य अपनी २ परिणतिका तो कहीं हैं 
परंतु एक द्रव्य दूसरे द्रव्यकी परिणतिका कर्तो नहीं है | इसलिये भव्य जीवोंको उचित है 
हि ऐसा अनुभव करें कि मेरे आात्माका स्वभाव परके कर्तापनेसे रहित है । 

परमात्मप्रक्ाशर्में कहते हैं--- 
लोगागासु धरेवि जिय, कद्दियं६ दव्वई जाई । एक मिलियई इत्यु जगि सगुणहिं णिर्वसद्धि ताइं ॥१५१॥ 

भावापै-लोका फाशमे जितने द्रव्य हैं वे स्व एकमें मिल रहे हैं, तथापि अपने जपने 
गुणोंमें ही निवास करते हैं | एकका गुण दूपतरेमें नहीं नाता है। 

सवैया ३१५ सा--जीव भर पुद्रऊु करम रहे एक खेत, यद्यपि तथापि सत्ता न्यारी न्यारी 

कही दे ॥ लक्षण स्वरूप गुण परजे प्रकृति भेद, दुहभ अंनोदि हीकी दुविधा प्औ रही है ॥ एते 


पर मिन्नता न भासे जीव करमकी, जोलों मिध्याभातव तोलों ओोंधी वायू वही है ॥ शानके उद्योत 
होत ऐश्वी सूधी दृष्टि भई जीव कम पिण्डको अकरतार सही है ॥ १२ ॥ 


देद्दा-एक वस्तु जैसे जुदे, तातें मिले न आन। जीव अकर्ता कर्मको, यह अलुभौ परमान ॥१ श॥ 
बसंततिलका उन्द-ये तु खमावनियम कलूयंति नेममन्ञानमभ्रमहसो बत ते बराका। । 
कुर्बैन्ति कम तत एवं हि भावकर्मकर्ता स्त्रय॑ भवति चेतन एवं नान्‍्य। ॥१०॥ 
खण्डान्बय सहित अयथे-बत ते बराकाः कम कुतनति-बत कहतां दुखाइ कहने 
छे, ते बराकाः कहता इधा जे मिथ्यादृष्टि नीव राशि, कम कुर्वेति कहतां मोह राग डेपरूप 
भशुद्ध परिणति करे छे, क्रिप्ता छे, अज्ञानमग्ममहस१-अज्ञान कट्टतां मिथ्यात्वकूप भाव 
तिहिकरि, मग्न कद्ठतां आछाद्ो छे, महसः कदतां शुद्ध चेतन्य प्रकाश निह्िको इसा छे, 
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और किप्ता छे, तु ये इसमे खमावनियम न कलूयंति-तु कहतां भिद्दि कारण तहिं, 
हमे स्वमावनियम कहता नीवद्रव्य, ज्ञानावरणादि पुद्दल पिंडकों कर्ता नहीं छे इसो वस्तु 
स्वभावकी, न कहूयेति कहतां स्वानुभव प्रत्यक्षपने नहीं अनुभव छे । भावाथे हस्तो-भो 
मिथ्याटष्टि जीवराशि शुद्ध स्वरूपका अनुभव तहि भृष्ट छे | तिहिति पर्याय रत छे तिहिति 
मिथ्यात्व रागद्ेष अशुद्ध परिणाम रूप परिणव छे । ततः भावकर्षकतों चेतन एवं 
स्वयं भवति न अन्यः-ततः कहता तिहि कारण तहि, भावकम कहता मिथ्यात्त रागड्वेष 
अशुद चेतना रूप परिणाम तिहिको, कर्ता कहतां व्याप्प व्यापकरूप परिणवे छे | इप्तो, 
चेतन एवं स्वयं भत्रति कहतां नी द्रव्य आप कर्ता होह छे, न अन्य कहतां पुद्ठरू कमे 
कर्ता न होह छे | भावार्थ इप्तो-नो जीव मिथ्याद्ष्टी होतो संतो निप्ता अझुद भाव रूप 
परिणंषे छे तिप्तो भावहको कर्ता हो छे, इसो सिद्धांत छे । 

भावायै-प्तम्यग्हप्टी नीव जब शुद्ध निश्चयनयके बलसे अपने भात्माको रागादि 
माबोंका अकता मानते हैं तब खेदकी बात दे कि मिथ्यादप्टी नीव उनदही रागादि भावोंका 
आपको कतो मान रहे हैं | क्योंकि मिथ्यात्व कमेके उदयसे उनकी बुद्धि विपरीत द्वोरही 
है। इसलिये जब अशुद्ध परिणमनक्री अपेक्षा देखा जावे तो मिथ्याद्प्टी रागढेष भावका 
कर्ता होरदा है। उन भावोंका कर्ता पुद्ूल नहीं है | पुद्धरू मात्र निमित्त कर्ता दे । 


चोपाई--जो दुश्मती विकल अज्ञानी। जिन्हे स्वरीत पर रीत न ज्ञानी ॥ 
माया मंगन भरमके भरता । ते जिय भाव करमके करता ॥ १४ ॥ 


दाह्दा-जे मिथ्यामति तिमिरसों, छखे न जीव अजीब । तेइ भावित कमको, कर्ता हो+ सदीव ॥१५॥ 
जे भशुद्ध परणति धरे, कर अपर मान । ते अशुद्ध परिणामके, कर्ता होय अजान ॥१६॥ 
अग्बरा छेद-कार्यत्वादकत न कमर न च तज्जीवप्रकृसोद्यों- 
रक्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलसुग्मावानुषड्भाकृति३ | 
नेकस्याः प्रकृतेरचिक्तरूसनाज्जीवोस्य कत्तों ततो 
जीवस्यपेब च कभे तशिदनुगं ज्ञाता न यत्पुद्ल/ ॥ ११ ॥ 
खण्डान्बय सहित अथ-ततः अस्य जीवः कतो च तत्‌ चिदनुग जीवस्य एवं 
कप-ततः कह्तां तिष्ति कारण तहि, भस्य कहता रागादि अशुद्ध चेतना परिणामको, 
नीषः कर्ता कहतां जीवद्रव्य तिहिकाल व्याप्य व्यापक रूप परिणवे छे तिहिते कतों छे। च 
कदतां ओर, तत्‌ कद्दतां रागादि भशुद्ध परिणमन, चिदनुगे कह्तां अशुदूरूप छे चेतनारृप 
छे, तिहिते नीवस्‍्य एवं कमें कहतां तिहिक्ाल व्याप्य व्यापक्कूप नीच द्रव्य आप परिणव 
छे, तिहिते नीवकी कियो छे | क्विस्ताथक्री, यव्‌ पुहुल; ज्ञाता न-यत्‌ कद्दतां निद्दि कारण 
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कर का ली मल, अत सह पट डक लक 0 अमन नम हर कक 2 लिप 
तहि, पृढ्लः ज्ञाता न कहतां पुटुर द्रव्य चेतनारूप नहीं छे। रागादि परिणाम चेतनारूअ छे। 
तिद्विते नीवका कीया छे, कद्यो छे भाव तीहे गाढ़ो करे छे | कप अकृते न-कम कह्ततां रागादि 
अशुद्ध चेतनारूप परिणाम अछूते न, अनादि निधन आकाश द्रव्यकी नाई स्वयं सिद्ध छे। यो 
फुनि नहीं, कीनह तहि कीया होदि छे । यो छे किसाथक्ी कार्येत्राव-कद्तां घड़ाकी नाई 
उपनहि छे विनश हि छे | तिहिते प्रतीति इपती नो करतूति रूप छे, च कहतां तथा, तत्‌ 
जीवप्रकृत्यो! द्रयोः कृति! न-तत्‌ कहतां रागादि अशुद्ध चेतन परिणमन, जीव कह्ठतां 
चेतन द्रव्य, प्ररृत्योः कहतां पुद्ठल द्रव्य इपा छे जे दयोः दोइ द्रव्यकों, झृतिः न कहता 
करतुति न छे | भावार्थ इध्तो-नो कोई इसो मानित जो मीवकर्म मिरुतां रागादि अशुद्ध 
चेतन परिण/म होहि छे तिहिते दूवे द्रव्पकर्ता छे | समाधान इसो नो दूवे द्रव्यकर्ती नहीं छे 
निहिते रागादि अशुद्ध परिणामहकों बाह्य कारण निमित्तमात्र पुद्दछ कमेको उदय छे। अत- 
रंग कारण व्याप्य व्यापक रूप नीव द्रव्य विभावरूप परिणव छे । तिद्विते नीवक़ो कर्तो- 
पनो घंटे छे | पुद्ुरुकर्मकों कर्तापनों नहीं घट छे । निद्िते अन्ञायाः प्रकृतेः स्वकायेफल- 
भुग्मावानुषेगात-जज्ञाया: कद्दतां अचेतन द्र॒व्यरूप छे, प्रकृतेः ज्ञानावरणादि द्रव्यकम 
तिहिको, स्वकार्य कहृतां आपणी करतूति तिहिको फरु कहतां सुख दुःख तिहिको भुग्भाव 
कहता भोक्तापनो तिहिको' अनुषंगात कहतां इसो हुओ चाहिने। भावार्थ इप्तो-शो द्रव्य 
निदह्दि भावको कर्ता होय मो तिहे द्वव्यको भोक्ता फुनि होह। इसो होठ रागादि 
अशुद्ध चेतन परिणाम जो नीवकर्म दूबे मिलि कीया होइ तो दूबे भोक्ता दोहि सो 
दूबे भोक्ता नहीं छे, मिहिते सुख दुःखको भोक्ता होइ इसो घंटे, पुद्धल द्रव्य अचेवन होतो 
सुख दुःखकों भोक्ता घंटे नहीं । तिद्िते रागादि भशुद्ध चेतन परिणमनक्रों एकलो संप्तारी 
जीत कर्ता छे भोक्ता फुनि छे। और अर्थकों गाढ़ो करें छे | एकस्याः प्रकृते! कृति! न- 
एकस्या: प्रछनेः कहतां एकचो पुदूल कर्म तिद्दिको, रृतिः न कद्दतां करतूति नहीं छे। भावार्थ 
इस्तो-नो कोई इसो मानिंते नो रागादि अशुदू चेतन परिणाम एकला पुद्ठरू कमेक्ो कौयो 
छे | उत्तर इतो नो यो फुनि नहीं छे । निहिते, अचित्रछ॒सनात्‌-कहतां अनुभव इसो 
आवे छे, नो पुद्रू कम अचेतन द॒व्य छे, रागादि परिणाम अश्युद्ध चेतनारूप छे, तिद्धिते 
अचेतन द्वव्यक्रो परिणाम जचेतन रूप होह | तिहिते रागादि जशुद्ध परिणामको कर्ता 
संप्तारी नीव छे भोक्ता फुनि छे । 

मावार्थ-यहां यह तर्क की दे कि रागादि अशुद्ध परिणामका कोग करनेवाक! है। 
ये रागड्रेष होते व मिटते हैं, इससे ये कार्य हैं। नो काये होत। है वह किप्तीका किया हुमा 
होता है। इनको यदि कहा जाय कि जीव व पुद्ठरू दोनोंने मिलकर परस्पर साझीदार होकर 











किये तौ दोनोंको उनका सुख दुःख फल मोगना पढ़े सो यह बात पुदुरके लिये असंभव 
है; क्योंकि वह जड़ है, तब यदि कहा जाय कि मात्र अक्रेली प्रकृति मइने किये तौभी 
नेंहीं बनते क्योंकि प्रकृति नड़ है, रागादि भाव चेतन हैं। हृपलिये सिद्ध यही होते हैं 
कि ये अशुद्ध भाव संतारी नीचके ही हैं | उस्तीके विभाव परिणाम हैं जो मोहनीय कमैंकें 
ब्रिमित्तसे हुए हैं | स्वाभाविक भाव जनीवके नहीं हैं, मिटनेवाले हैं । 
दुदि-शिष्य पूछे प्रभु तुम कह्यो, दुविध कमेका रूय । द्रव्पकर्त पुदुठलमई, भावकर्म चिदृरूप ॥ १७ ॥ 
कर्ता दृव्यजु कमेकों, जीव न होइ त्रिकाल | अब यह भावित कम तुप्त, कहो कोनक्री चाल ॥१८॥ 
कर्सा धाकों कोन है, कौन करे फल भोग । के पुद्रछके आतमा, के दुहुको संयोग ॥१९॥ 
क्रिया एक कर्सा जुगल, यो न जिनामम मांहि । अथत्रा की औरकी, और करेयों नांहि ॥२०० 
करे और फऊ भोगवे, और बने नहिं एम । जो करता सो भोगता, यहै यथावत जेग ॥२१॥ 
भावकर्म करत्तैव्यता, स्वयेसिद्ध नहिं होय । जो जगकी करणी करे जगवासी जिय सोय ॥२२१ 
जिंय कर्त्ता जिय भोगता, भावकर्म जियचाल | पुद्रल करे न भोगवे, दुविवा मिथ्याचाल ॥ २३ ॥ 
ताते भंबित कमको, करे मिथ्याती जीव | सुख दुख आपद संपदा, भुंजे सह सदीव ॥ २४ ॥ 
शोदूछविक्रीडित छन्‍्द-कर्मेत प्रवितक्‍्येकर्तहतकेः क्षिप्ववात्मनः कलतृतां 
कर्तात्मैष कर्यचिदित्यचलिता केश्रित्कृति! कोपिता । 
तेषामुद्धतमोहसुद्रितपियां बोधस्य संशद्धये 
स्पाद्रादप्रतिबन्धलब्धविजया वस्तुस्थितिः स्तूयते ॥ १२॥। 


खण्दान्वय सहित अर्थ वस्तुस्थितिः स्वृयते-वस्तु कहता नींव द्रव्य तिहिकी, 
स्थितिः कहतां स्वमावकी मर्यादा, स्तूयते कहतां ज्यों छे त्यों कहिने छे, किप्ती छे, स्याद्वाद- 
प्रतिबंधरब्धविनया-स्थाक्‍्टाद कहतां मीवकर्ता छे अकृता फुनि छे, इसो अनेक्रांतपनो 
तिहिको, प्रतिबंध कहतां सावधानपने थापना तिहिकरि, लब्ध कद्तां पायो छे, विमया कहता 
जीतपनो जेने इसतो छे । किसो निमित्त कहिने छे | तेषां बोधस्य संथुद्धये-तेषां कहता 
जीवको सर्वेथा अंकर्ता कहै छे इस्ता मिथ्यादेंटी जीवहकों, बेधर्य सेशुडये कहदतां 
विपरीत बुढिके छुड़ाइवाके निमित्त जीवकों स्वरूप सा्षिन छे | क्िप्ता छे मिथ्याटष्टि मीच 
राशी । उद्धतमोहमुद्रितधियां-उडत कह्ठतां तीव्र उदयरूप छे, इसो मोह कहां 
मिथ्यात्व भाव तिहिकीरे, मुद्रित कहतां भाछादित छे, घी कह्दतां शुदधत्वरूप अनुभव रूप 
सम्यक्त शक्ति ज्यांदकी इसा छे । और ड्िप्ता छे एप आत्मा क्यचित कर्ता इति कैश्िव 
श्रुति! कोंपितां-एपः आत्मा कहतां चेतना स्वरूप मात्र छे नो नीवद्रव्य, कर्यचित्‌ कर्त्ता 
कहँँता कौनहू युक्ति मशुद्भावको कर्ता फुनि छे, इति कहतां इसो, कैडित श्रतिः कहता 
केद मिथ्यारष्टी इसता छे ज्याद इसो सुनतां मात्र, कोपिता कहता णत्यंत क्रोध उंपने छे। 


समयप्तार कछष्न दीका। (२३% 





है आत्मनः ककेतां क्षिप्ता-भात्मनः बढ़तां मीवको, कर्तृतां कहवां भाषणा. रायपद्ि 
सशुद्ध सावहकों कर्तापनो, क्षिप्त्वा कहृदतां सर्वेथा मेटिकरि, क्रोषकरद़ छे, और क्‍यों दावे 
छे | कम्मे एवं कप्रे इति प्रवितक्‍ये-कम्मे एवं कइटतां एकलो ज्ञानावरभादि कमे प्रिंड, 
कूतूं कदृतां रागादि अशुद्ध परिणामदकों आपनंप व्याप्य व्यापकरूप होह कर्ता छे इब्रि 
प्रबितक्य कहतां हसो गढ़ास करे छे, प्रतीति कर छे | हतकै! कहतां आपगा छोतद के 
भिद्िते मिथ्याटष्टि छे | 

भाषाशे-भात्मा कर्ता है कि नहीं है इस प्रश्न प्रमाघान स्थाह्रादसे ही करता टीड़ 
है। लो मात्र सवंधा मीवकों अकर्ता ही मान लेते हैं व करम्मंक्ो ही कर्ता मानते हें उसको 
बायागे मिथ्याटप्दी कड़ते दें | क्योंकि उनके मतमें जीव अपरिणामी ही रदेशा तह 
बढ़ रागावि भावोंका परिणमन करनेवाला न रहेगा, फिर बंधका भागी न होगा । इक 
दोष आत्रेगा सो मांगे करेंगे । 


सबैया ६१ सा--कोइ मूढ़ बिक एकन्त पक्ष गहे कहे, आतमा अकरतार पूरण परण 
है ॥ तिनसो जु कोउ कद्दे जीव्र करता है तासे, फेरि कद्दे कम्मकों करता करम दे॥ ऐसे मिध्या 
मगन मिथ्याती ब्रह्मघाती जीव, जिन्‍्हके दिये अनादि मोइकों भग्म है ॥ तिनके सिपफल्न दूर 
करनेकु कदे गुरु, स्थादवाद परमाण आतम धरम हैं ॥ २५ ॥ 
दे'दवा-चेतन करता भोगता, मिथ्या मगन अजान | नहिं करता नहिं भोगता, निशचे सम्पकवान॥२६॥ 


धार्ई विक्रीडित छनन्‍्द-मा कर्त्तारममी स्पृशन्तु पुरुष सांख्या इवाप्पाईताः 

कत्तोरं कलयन्तु ते किल सदा भेदावबोधादधः । 

ऊँ वृद्धतवो धधार्म नियत प्रत्यक्षमेन स्वये 

पश्यन्तु च्युतकर्तृभावमचलं ज्ञातारमेकं परम | ११ ॥ 

खण्हान्वय सहित अथे- इसो क्यो थो स्पाक्‍्राद स्वरूप करि जीवकों स्वरूप ऋूषिमे 

छे। तिद्दिको उत्तर छे । अमी अ्ईता अपि पुरुष अकतोरं मा स्पृशन्तु भमी कहना: 
छता छे जे, अ्ता: भपि कहतां नेनोक्त स्थाह्टाद स्वरूपको अगीकार करे हे | इसा जे 
सम्पन्दृष्टि जीव॒राशि ते फुनि, पूरुष कहतां जीव द्रव्यको, अकर्तारं इहतां रायादि गद्लुरु 
परिणामहको स्वेथा कर्ता नद्दीं छे इसो, भा रए्शन्तु कष्ठतां मत अगीकार करहु, कोनओी 
नाई, सांख्या इव-कद्दतां यथा सांख्य मतका भीवकों सवेभा जकर्ता माने छे तभा मेतका फुनि 
सर्वेथा भ्रकर्ता मत मानहु, ज्यों मानिवा योग्य छे त्यों कहिने छे, सदा ते मेदाबबोबात अक्रा 
कृत्तारं किल कलयन्तु-तु ऊर्द्ध एवं च्यूत करते माव॑ पद्यंतु-सदा कहता सर्वेकाल वब्पषों 


२४० ] सम्यसार कछूश टीका । 





स्वरूप इसो छे, त॑ कद्दतां नीवद्रव्यकों भेदावत्रोधत्‌ अधः कहता शुद्ध स्वरूप परिणमन 
कृप संम्यक्त तहिं भृष्ट छे मिथ्याटष्टि होतो संतो मोह रागद्रेंष रूप परिणवे छे तावंत काल, 
कर्तारं किल कलूयंतु कहता मोह रागड्रेष रूप अशुद्ध चेतन परिणामकों कर्ता नीव छे इसो 
अवश्य मानहु प्रतीति करहु | तु कद्दतां सोई जीव, ऊछे कहतां यदाकाऊ मिथ्यात्व परि- 
णाम छूटे, भापणे शुद्ध स्वरूप सम्यक्त भाव रूप परिणवे, तदा एने च्युतर्तेभाव॑ कट्टतां 
छोड़यो छे रागादि जशुद्ध भावकों कर्तापनो निहि इसो, परयंतु कहतां श्रद्धा करहु, प्रतीति 
करहु, सो अनुभवहु | भावाथे इसो-नो यथा मीवको ज्ञानगुण स्वभाव छे प्तो ज्ञानगुण 
संस्तार अवस्वा अभव। मोक्ष अवस्था न छूटे तथा रागादिषनो जीवको रूभाव नहीं छे 
तथापि सेस्तार अवस्था भावंत कर्मको संयोग छे तावंतकाल मोह रागट्रेष रूप अशुद्धपने 
विभावरूप नीव परिणंव छे तावंत कर्ता छे, जीवको ६स्यक्तमुण परिणया उपभंत इपतो नानिनो 
उद्धतबो पधामनियते-उद्धत कहतां सकल शेय पदाथे जानिवाको उतावलो हसो, बोध- 
धाम कहतां ज्ञानको प्रताप, तिहि करि, नियत कहतां सर्वस्व मिहिको इसो छे, और क्िसो 
छे । स्वयं प्रयक्ष-कहतां भापको आपणंप प्रगट हओ छे, ओर किसो छे, अचले कहतां 
चारि गतिके भमिवाते रहित हुओ छे और क़िसो छे, ब्ञातारं कहतां ज्ञान मात्र स्वरूप छे, 
और क़िस्तो छे, पर एक कहतां रागादि अशुद्ध परिणति तहि रहित शुद्ध वस्तु मात्न छे | 

भावाथे-मिथ्याती जीव रागड्वेष मोह भावका कर्ता नीव हीको मान रहे हैं उनके 
भीतर अहंबुद्धि व मम बुद्धि बत रही है। इससे वे संसारमें भ्रमण करानेवाले कर्मोक्ो 
बांधकर चारों गतियोंमें अ्रमते हैं | नब्र सम्यक्त पेदा होता है तब्र यह बुद्धि पलटती दे तब 
शुद्ध नयसे यह देखना द्वोता है कि नीवका स्वभाव ज्ञान स्वरूप वीतराग रहनेका है तब 
बह नीवको रागादिका अक्ष्तों मानता दै।व ऐसा ही अनुभव करता है | मिथ्याद्टी नीवके 
न ऐसी प्रतीति होती है और न वह ऐसा अनुभव करता है। यहांपर इतना और जानना 
कि जहांतक चारित्र मोह एका उदय सम्यग्दष्टी नीवोंके होता है. वहांतक उपयोगमें राग- 
ट्वेषकी कुछ १लुषता झलकती है। अर्थात्‌ आत्माका उपयोग शुभ भाव या अशुभ भाव 
रूप परिणमता है, यह परिणमन अवश्य होता है। हसवो भी सम्यग्दष्टी नीव कमे झूत 
बिंकार जानता है-ओपाधिक भाव हुआ | हस्त रूप जआात्माका उपयोग परिणम्या बह भी 
जानता है। विभाव परिणमन शक्ति आत्मा है तव ही विभाव रूप भाव हुआ, तब भी वह 
संख्येकी तरह जात्माको सवैथा जगा नहीं मानता है। परसतु इस परिणतिकों अपने 
ओरमाका स्वभाव परिणमन नहीं जानता है| रागादि कमेक्ी उपाधिके निमित्तसें हुईं मादता 
हैं, मत्तीति व श्रद्धा व अनुभव यही रखता दै कि भात्माका स्वाभाविक परिणमन यह नहीं 


सम्यसार ककश टीका । [ ३४१ 
कक क्नमकबबबबबबनममममभिभण नि न रन पपमपपयसमपपपपपपप पथ; भ थ ०७० >म 
है, भात्मा स्वभावसे तो अपने ही त्रिक़राक अवाधित शुद्ध भावोंक्ा ही कर्ता व भोक्ता है | 
परमास्मप्रकाश्में ज्ञनीका अनुभव बताया है--- 

अहई कम्मह वाहिरठ, सयलदई दोधई चत्तु दंसणणाणवरित्तमउ अप्य भावि णिरुसु ॥ ६७ | 
मावाये-भात्मा आठों कर्म व सवे दोष रागादिसे रहित है व सम्बग्दशन शान चारित्र 


मई है ऐसी भावना कर | 

' खवैया ३१ सा--जैसे सांखपमति कहे अलख अऊकरता है, स्वेथा प्रकार करता न हो 
कबही ॥ पैसे जिनमति गुदमुख ए£ पक्ष सूनि, यांहि भांति माने सो एकांत तजो भबही 0 
ओलो दुश्मति तोलों करमको करता हैं, सुमती सदा अकरतार कह्मो सबही ॥ जाके घट शापक 
स्वभाव जग्गो जबहीसे, स्वो तो जगभालसे निरालो भयो तबददी ॥ २७ ॥ 


माहिनी-क्षणिकमिद्मिदेक! कल्पयिलात्मतर्त्र निनमनसि विषत्ते करत मोकत्रोविभेदस । 
अपहरति विमोहं तस्य नित्यामतौपै! स्व॒यमयममि पिथेथ्विश्रमत्कार एवं ॥१४॥ 
खण्ड।न्वय सहित अधे- बोडमती प्रतीबुद्ध कीने छे, इृह एक! निभमनसि करते मो 
कूत्रो! विमेदं विधत्ते-हह कहतां सांपत विद्यमान छे इसो, ए%: कहतां बौद्धमतकों माने 
हे | इसो कोई मीव, निनमनस्ति कह्ठतां आपणा ज्ञान विषें, कठेभोकृत्रो: ऋहतां कर्तापनो 
भोक्तापनाको, विभेदं विधत्ते कदतां विहरों करे छे। भावाथे इपतो -नो इस्तो कहै छे क्रियाको 
कर्ता कोई अन्य छे | भोक्ता कोई अन्य छे, इप्तो क्‍यों मानहि छे। इद आत्मतस्वे 
पझ्णिकं कल्पयित्वा-इदं आत्मतत्व कद्तां जनादि निधन छे नो चेतन्य स्वरूप भीव द्रव्य 
तिहिको, क्षणिक कल्पयित्वा कह्तां यभा आपने नेत्र रोग करि कोई सेत सेखक्ो पीरो करि 
देखे छे तथा भनादे निषन छे नीव द्रव्य तिहेको मिथ्या ज्रांति करि इसो माने छे नो 
ए$ समय मात्र पूर्विलो नीव मूलतदि विनशि नाह छे | अन्य नत्रो नीव मूरतहि उपनि, 
भातरे छे इसो मानतो होतो माने छे कि क्रियाको कर्ता अन्य कोई नीव छे, मोक्ता अन्‍य. 
कोई मीव छे | इसतो अमिप्राय मिथ्यात्वकों मूल छे। तिहिते इसो नीव पमझाहने छे। अब 
चिहपत्कार; तस्य विमोह अपहरति-अय विश्रमत्कारः कह्तां कोई नीव बाल्यावत्यां , 
विंषें कौन हैं, नगरको देख्यो थो कछू कार गयां और तरुणाईपे ते ही नगरवों देखे छे 
देखठां इतो ज्ञान उपने छे सोई यद्द नगर छे शो नगर म्हां बाढकपने देख्यो थो। इसो छे 
जो अतीत अनागत वर्तेमान श्ाश्वतों ज्ञान मात्र वस्तु, तस्‍््य बिमोह अपहरति कहतां क्षणि., 
कबादीका मिथ्यात्वकों दूर करे छे | भावार्थ इसो-भो मीब तत्व क्षण विनश्वर द्ोतो, पृष 
ज्ञान कहु छेइकरि होह छे नो वर्तमान ज्ञान कौन कहु होह तिद्विते नीवद्रव्य सदा झाश्वतो 
हे | इसो कद्टठां क्षणिकवादी प्रतियुद्ध होह छे। किप्तो छे नीव बस्तु। निद्यासवापे 
स्वयं अभिषिचत्‌-नित्य कहृतां सदाकार अविनश्वरपनों, अमृत कहता द्वत्यको गीवन. 
३९ 
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मूक दिंदिकी, औघधे: कहता समूह तिहिकरि लगे जमिंपिंगत्‌ कहतां भाषंगी शैक्तिंकरे 
जाप पुष्ठ होतो संतो एवं कहृतां निहचासों योही नोनिज्यों अन्यथा नहीं |... 
 मावाये-यहां उनके मिथ्यात्वकों दूर किया है जो नीवकों सर्वेधा क्षणभेयुर मानते 
हैं। ऐपा यदि नीवर होय तो पूर॑क्ली 7म्रति व प्रत्यभिज्ञान न हो कि यह वही है जो प्रहले 
जन्ना था,। इपतलिये कर्ता कोई भो! भोक्ता कोई और, ऐसा ए्रांत मिथ्यात्व है। जीव- 
द्रव्य अविगशी है, नो कर्ता दे वदी भोक्ता दे | मात्र पर्यायक्नी अपेक्षा अंतर है ।अक्ो 
भाव परिणति कर्ताके समय थी वह परिणति भोक्ताके समय नहीं है| सर्वभा क्षणिक न 
अनित्य नीव नहीं है | द्रव्यपेक्षा नित्य है पर्याय अपेक्षा भनित्य है, इस सत्यकी माननों 


ही सम्यक्त है । 

कैंदा-बोच क्षणिकपादी कहे, क्षणभंगु' तनु मांहे । प्रथम सम4 जो जीव है, द्वितिय समयमें नॉँहि ॥२८॥ 
खाते .मेरे .अत्तबिंध, कर करम जो कोय । सो न मोगवे सर्वथा, भौर भोगता होथ ॥२५॥ 
पृह: एकंत -मिथ्यात पस, दूर कानके काज । चिद्विलास अधिचछ कथा, भाषे श्रीजिबाज ॥३६॥ - 

:-  बरारुकपन काहू पुरुष, देखे पुरकइ कोय। तरुण भये फि'के लखे, कद्दे नगर यह-सोय- ॥३१॥ 

जो दुहु पनमे एक थो, तो तिंहि सुमरण कीय ।और पुरुषक्रों अनुभव्यो, और न जाने जीय ॥२२॥ 
जब यह बचन प्रगट सुन्यो, शुन्यो जनमत शुद्ध | तव इकांतवादी पुरुष, जैन भयो प्रति बुद्ध ॥३३॥ 
. छोक- हर्संशमेदतो 5यन्त हृक्तिमन्नाशकल्पनात । ६ 
अन्यः करो ति भुड़स्तेउन्य इत्येकान्तश्रकासरतु वा ॥९५)। 

. -खंडान्वय सहित अध-क्षणिकवादी प्रतिबोधिन छे | इति एकाँतः मा चकास्‍्तु-ईति 
कहृतां हसतो, एकांत कहतां द्रव्याथिक पर्यायके भेद बिना कीया सर्वे योहों छे इसो कह्ियो, 
मा चक्ास्तु-होन है नीवको सुपने मात्र फुनि हसो श्रद्धान मति होउ | इसी किसो, अन्य! 
करोंति अन्यः भंक्ते-अन्यः करोति कदतां अन्य प्रथम सनयक्रो उपज्यों कोई मीवकर्मेंशो 
उपार्भि छे, अन्यः सुक्ते कहतां अन्य दूसरा समयक्रो उपज्यों नीव कमेक्ो भोगेवे छे | इसो 
एकंतपनों मिथ्यात्व छे | भावार्थ इमो -नो नीव वध्तु द्रव्पकूप छे पर्यावरूप छे | सिंहिंते 
द्रव्प्रकूप विचारतां नो नीवऋमेक्ो उपागे छे प्तोई नींव उत्य आबर्तां भोगवे छे | पर्यायेकृप _ 
विंचारतां निद्दि परिणाम अवस्था विधें ज्ञानावरणादि कर्म उपार्न छे, उदय आंवता तोई 
परिणामहकी अवस्थांतर होइ छे तिहिते अन्य पर्याय करे छे अन्य पर्याय मोगव छे | इसो 
भाव स्पाह्माद साथि सै | ज्यों बौडमतड़ों मोव कहै छे सोती महा विपरीत छे | सी 
कौत्र .विपरीतपनो, असं। दृत्यंशमेदतः टक्तिमन्नाशकल्पनात्‌-मअत्यंते कहतां अब्यक्ों 
इतो ही स्वरूप छे प्तारो फीनवो, वृत्ति कहतां अवस्था तिंहिका, जेश कहता एक द्ृव्यकी 
सनेंत अवस्था इसतो भेद कहतां कोई अवस्था विनशे अन्य कोई अवस्था उपभे इंसो भवश्थी 
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भेद्‌-छतौ छे, हप्तो अवध्या मेदकी छलपक रे कोई बोडमतको मिथ्याढ ष्टे जीव वृ त्तेमल्ाश्नल 
करपनातू-वृत्तिमान्‌ कद्दतां निद्विको अवध्था मेद होह छे इतो सत्तारूप शाश्वतों कु; 
तिहिकों नांशकल्यनात्‌ कद मुल्तदिं सत्ताका नाश माने छे तिद्ठिते यों कदृतां किपरीक्ष: 
पनों छे । भावाथे इस्तो-नो प्योष मातज़को ज़त्तु मानेडे, पयोप निहिको छे इसो सतत। माकः 
वस्‍्तुको नहीं मन छे तिद्विते यो माने छे सो महा मिथ्वात्व छे | 
मावाय-यहां यह बताया है कि स्पाक्‍इ्टाद नयसे मानना दही टी% दै। द्रव्य पर्यायद्ी: 
ढ से क्षणिक है परन्तु द्रव्यकी दृष्टिसे नित्य है। अवध्यथा बदकते रहनेपर भी क्मआ 
मृढ़से नाश मान छेना यह मिथ्पात्व है | सुबणके कुंडरू तोड़कर कड़े बनाए, अवस्था बढ़ीं! 
परन्तु सुबरणक्ा नाश्व नहीं हुआ | गेहकी रोटी बनाई, अवस्था बंदी, परन्तु नो गेहकेः 
दानेमें बस्तु थी वही भाटेमें है | मगतके सर्वे द्रव्य निय अनित्य उमय स्वरूप हैं । मही। 
मानना प्रम्यक्त है । 
सवैया ३१ सा--एक प जय ए६ समैने विनश्ति जाप, दृजी पजाय दूजे सं उपजति 
है ॥ ताको छल पकरिक्रे बोध कहे सम सम, नवों जीव उपज पुरातनकी क्षति है ॥ तंते माने 
करमको करता है और जीव भोगता है और वाके दिये ऐसी मति है। परताय प्रमाणकों सरव्ा 
दब्य जाने, ऐसे दुशबुद्धिरों अबदय दुस्गति है ॥ ३४ ॥ 
शार्दूलविक्रोडित छन्‍्द-आत्मान परिशद्धमीप्मुभिर तिव्याप्ति प्रपद्ान्धकेः 
कालोपाधिबरलादशुद्धिमधिकां तज्ापि मत्वा परे । 
चैतन्य क्षणिक प्रकल्प्य पृथुकेः शुद्धज्जुसओे रते- 
रात्मा व्युज्मित एप हारवदहो निःमृत्रमुक्तेक्षिभिः ॥ ९६ ॥ 
खण्डास्वय सहित अथे-एकांत ने नो मानिने सो मिथ्यात्व छे। अहो प्रथु कै? एपश 
आत्मा व्युज्मितः-अदो ऋहतां नो नीव एथुक: कहता नानाप्रद्वार अभिपाय छ इता छे ज्यां: 
हका इक छे जे मिथ्याद्ष्टो मीव त्यांइको, एप: आत्मा कहता छतो शुद्ध चेतन्य वस्तु ध्यु: 
ज्झितः कड़तां सध्यो नहीं । क्िप्ता छे एक्रांतवादी, छुद्धज्जुमृजे रतेः-शुद्ध कहतां पर्यावार 
गिर नय तहि रहित इसो नो ऋजुसूत्र कद तां वेमान पर्थाथ्र मात्र विषे वस्तुरूप अगीकार 
हा एकांतबनाविंषे रतेः कहृतां मस्त छे, हता नीवहकी, चेतन्ये क्षणिक प्रकरप्प-कदतां एक 
समय मह्दे एक नीव मूल तहि विनश छे, अन्य जीव मुझ तईि उपने छे। इसो मानि#रि 
बोडमतकी नीवहको नीवस्वरूपक्री प्राप्ति नहीं छे। तथा मतांतर कर्ि ने छे । अपरे) तआापिः 
काकोम्रापिबल्ात अधिकां अशुद्धि सत्वा-अपरेः कहतां कोई तिथ्याहष्टी एच्वंववार्दी 
सा के नो नीवको शुद्धपनों नहीं माने छे, सवेथा अशुद्धपनों माने छे, त्याहे फु ने वहतुंकी 
प्रएहिं नहीं छे | इसे किन छे । फारोएपिबरतू कहता अनंवक्नरू हुओ जीव द्वव्प कोई . 
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मिल्यो चश्यो आायो मित्र तो हुओ नहीं इतो मानि, तंत्रापि कह्ठतां तिददि मीष विंषे, 
अधिक भशुदधि मत्वा, नीवद्रव्प भशुद्ध छे शुद्ध छे ही नहीं इसी प्रतीति करे छे जे मीब 
ल्दि फुनि वतुकी प्राप्ति न छे | मतांतर कहिने छे । अंधकैः अतिव्यात्ति प्रषष- 
अन्धकेः-कहतां ए+त मिथ्याट्ट्टी नीव केई इस छे। अतिव्याप्ति प्रपं् कद्दतां कर्मक्री 
उपाषिक़ो नहीं माने छे। आत्माने परिशुर््धि ईप्छुमिः-कहतां नोब द्रव्यकों सब काऊ 
सर्वेबा शुद्ध मानद्दि छे त्याहे फुनि स्वरूपकी प्राप्ति न छे। किप्तो छे एक्रांततादी-निःसृत्र 
मुक्तेक्षिभिः-निःसूत्र कहता स्याहटद सूत्र विना, मुक्तेक्षिमि:ः कहतां सइल कमेक्ो क्षय क्षण 
मोक्षकों चाहे छे, व्याहे प्राप्ति न छे | तिहिको दृष्टात, हरबत्‌-कशवतां हारकी नाई। भावार्थ 
इप्तो-मो यथा सुत बिना मोती नहीं सभे छे, तथा स्याह्राद सुजका ज्ञान पावे (बिना) एकांत- 
बाद करि आत्माकों स्वरूप नहीं सगे छे आत्मस्वरूपड़ी प्राप्ति नहीं होइ छे, तिहिंते स्पाह्माद 
सुत्र करि ज्यों आत्माको स्वरूप प्ाध्यों छे त्यों मानिज्यों जे कई आपको सुख चाहै छे | 
भावाय-महां यह बताया है कि वस्तुझआा स्वरूप अनेकांत या अनेक स्वमाववाला है, 
ऐसा श्ञान स्पा्टरद नयके आश्रय विना हो नहीं प्क्ता है। जो कोई मोतियोंका हार तो 
चाहे, परन्तु सुतक्री नहीं छे उम्तको कभी भी हार नहीं मिल सक्ता है | इसी तरद नो 
मुक्ति तो चाहे, परन्तु स्वाह्टाद सुत्रका अभिप्राय नहीं समझे उप्तको वस्तुकी प्राप्तिकूप मोक्ष 
गहीकल, दोसक्ती है | जात्मा नित्य व 'अनित्य दोनों स्वभाववादा है।, द्रव्याथिक नयसे 
नित्य व पर्यायार्भिक नयसे अनित्य है। नो कोई बोडमती आत्माकों सवेधा जनित्य व 
क्षणिक मानते हैं उनको आत्मके यथाथे त्वरूपकी प्राप्ति नहीं होसक्ती है। इसी तरह भो 
ऐसा मानते हैं कि आत्मा अशुद्ध ही है उनको कभी शुद्ध आत्माके स्वरूपका अनुभव नहीं 
होगा | व जो मानते हैं कि आत्मा सदा शुद्ध ही है ऐसा भी एकांत जात्माके गधा 
स्वरूपको झलकानेवाडा नहीं है | वास्तवमें यह भात्मा निश्चयनयक्री अपेक्षा शुद्ध है । 
तमापि व्यवह्रनय या कमेकी :पाधिक्री अपेक्षा अशुद्ध है। हस्त तरह नो श्याह्टादसे सम- 
हैंगे उनहीको आत्माड़ी प्राप्ति द्ोगी | 
दै।दा-भदे अनातमकी कथ| चे न आतम शुद्धि । रदे अध्यातमसे विमुख, दुराशाध्य दुबद्धि ॥३५॥ 
» दुर्बुद्धी मिथ्यामती, दुगेति मिथ्यावाल। गहि एकांत दुनुद्ेेसे, मुक्त न होई जिकाल ॥३६॥ 
सवैया ३१५ सा--कायासे विचारे प्री।त मायाद।में हारी बीति, लिये हठ रीति जैसे हरीलुकी 
लकरी ॥ चूंगुलके जोर जैसे गोह गहि रहे भूमि, तोंही पाय गाढ़े पं न छोड़े टेक पकरी ॥ 
मोइकी मरोरधों भरमकों न ठोर पावे, धावे चहु ओ( ज्यों बढ।ने जार मकरी ॥ ऐसे दुर्युद्धि 
भूलि घूठके झरेखे झूठी, फूलि फिरे ममता जंजरनीसों जकरी ॥ ३७ ॥ 
सवैयां ३१५ सा--बात सुनि चौकि ऊठे बातदीस्वों भौकि उठे, बातसों नरम होइ बातहौश्रों 
अकरी ॥ निंदा करे साधुक्री प्रशंसा करें द्विंषकको, साता माने प्रभुता क्साता माने फकतो ॥ 
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मोक्ष न सुहाइ दोष देखे तद्ां पेठि जाइ, क.लत्ों ढराइ जैसे नाहरसों बफ़री ॥ ऐसे दुखुद्ि 
भूछि झूठसे झरोखे झूलि, फूली फिरे ममता जंजीरनिसों अकरी ॥ ३८ ॥ 
कविल--केई कदे जीव क्षगर्भगुर, केई कहे करम करतार । केई कम रहित नित जंपहि, 
नय अनंत नाना दरकार । जे एआंत गदे ते मूरख, पंडित अनेकांत पख धार। जैसे मित्र मित्र 
मुदुता गण, गुणसों गहत कहाने हार ॥ ३९ ॥ 
बदोदह्दा-प्या सूत श्रग्नह विना मुक्त माल नहिं होय । तथा स्पाद्वादी विन।, मोक्ष न साथे कोय ॥ ४० ॥ 
शादूरूविक्रोडित छन्द-करतुर्वेद्यितुश्व युक्तिवश्नतो भेदो5स्त्वमेदो5पि वा 
कत्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्त्वेव सशिन्यतां । 
प्रोता सूत्र इवात्मनीह निपुणेमर्तु न शक्‍्या कचि- 
सब्चिन्तामणिमालिकेयमभितो 5प्येका चकास्त्येव नः ॥ १७ ॥ 
खण्डान्बय सहित अग्र-निपुणेः वस्तु एवं सबश्चिन्सतां-निपुणेः कहतां शुद्ध खरूप 
अनुमवको प्रवीण छे | इत्ता जे सम्यग्द्टी नीव त्यांहको, वस्तु एवं कहता समस्त विकृरप 
तदि रहित निविकल्प सत्ता मात्र चेतन्य स्वरूत, संचिन्स्यतां कह्तां स्वसंवेदन प्रत्यक्षपने 
अनुभव करिवों योग्य छे | कतुः च वेदयितुः युक्तिवशतः भेद अस्तु अथवा अमेद: 
अल्डुल्करठे: कहता कर्ताको, च ऋऋता ओर, वेदयितुः कहतां भोक्ताको, ब्ि रबश्नतः कहता 
द्रत्पािक नय पर्यायभिक नय भेद करतां, भेदः अस्तु कहवतां अन्य पर्योय करे छे, अन्य 
पर्याध भोगंवे छे पर्यायथिक्र नय करे इतो भेद छे तो हस्तो होठ, इसो साधतां साध्यत्िद्धि 
तो बांह न छे। अथवा अमेदः अस्तु, अथवा कहतां द्रव्याथिक नय करि, अमेदः कहता 
जो ब्रव्य ज्ञानावरणादि कमको करे छे सोई द्रव्य भोगंवे छे | इसो, भस्तु कह्तां नो फुनि 
छे त्यों योँही होठ इद माहे फुनि साध्यत्तिद्धि तो काई न छे। वा कत्ता च वेदयिता 
मवतु वा मा मवतु-वा कहतां कतृत्व नय करि, कर्ता कदृतां नीव आपणा भावहका कर्ता 
छे, च कद्ठतां तथा, भोक्तत्व नय करि, वेदयिता कद्ठतां निहिरूप परिणवे छे त्याह परिणा- 
महक्रो मोक्ता छे, भवतु कद्दतां यों छे त्यों ही होठ । इधतो विचारतां शुद्ध स्वरूपको अनु- 
भव नहीं छे । निहिते इसो विचारियवों अशुद्धकूप विकरप छे, वा कहतां अथवा, अकतुत्व 
नम करि जीव अफ्र्ता छे, च कह्तां तथा, अभोक्तृत्त नय करि नीव, मा कह्टतां भोक्ता नहीं 
छे तो भक्ति ही दोहु | इपो विचारतां फुनि शुद्ध स्वकूपको अनुभव नहीं छे । निहिते 
प्रोता हृह आत्मनि कचित कतु न शकयः प्रोता कहतां कोई नय विकश्प तिहिको ध्यौरो- 
अन्य करे छे अन्य भोग छे इसो विकरप, अथवा जीव कर्ता छे भोक्ता छे इपो विकृश्प, 
अथवा मीव कर्ता न छे भोक्त। न छे इसो विकश्प, इृहि आदि देह अनंस विकश्प छे तौ 
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फूर्नि तिंहिं माहे कोई विकल्य, इद्दि आात्मनि कदतां शुद्ध वस्तु मात्र छे नीवद्रव्य तिहि दिये 
क चेत कहता कौनहू कारू विष कतु न शकयः कहतां शुरू स्वरूपको अनु भव छूप स्थापिः 
बाक़े समय न छे,। भाषा इसो-नो कोई अज्ञानी इसो.नानितते जो हह्स्थिक. ऑयकर्ता 
मशधाये३कर्तापनो अकर्तापनो भोक्तापनों अभोक्तापनों बहुत भांति करि कद्मो छे सो हृहि! 
माहे क्या अनुभवकी प्राप्ति घनी छे | प्माधान इसो नो समस्त नय विहहप7 करे शुद्धर 
स्वरूपको अनुभव स्वेधा नहीं छे | इसो ही ननाइवाके ताई शाख्त्र दिये बहुत नव युक्ति- 
करि दिखायो तिद्ठि कारण तहे-नः इये एका अपि चिल७्षितामणिपालिका अमिवः 
चकास्तु एच-यः कहतां हम कहुं, हये कहतां स्वृ्तवेदन प्रत्यक्ष छे, एडा अपि कहता 
समस्त विकल्प तहि रद्दित छे, चित कद्दतां शुद्ध चेतना इसी छे, चितामणि कहां अनंत 
शक्ति गरभित इसी छे, मालिक कहतां अनन्त शक्ति गर्भित चेतना मात्र वस्‍्तु, आमितः 
चढ्ास्तु एवं कह्ठतां सवेधा प्रकार हम कहु इपा खरूपक्री प्रति होठ | भाव इसो-भो निषि- 
कल्यकों अनुभव उपादेय छे | अन्य विशह्प प्तमत्त्त हेय छे | दृष्टांत इनो नो स्त्रे प्रोता 
इव कहतां यथा कोई पुरुष मोतीकी माल पोह जाने छे माला ग्रेथतां अनेक विकरर्प करे 
छें ते' प्मस्त शूठा छे विक्रय माहै शोमा करिवाडी शक्ते न छे | शोमा तो मोती मात्र 
वल्तु छे तिंहि मादै छे, तिहिते पढिरणहारो पुरुष मोतीकी माला नानि पहरे छे गुथिवाश्री 
घणा विकरप मानि नहीं पहरे छे देखनहारों फुने मोत्रीकी माला जानि शोभा दैंलैं-छे' 
ग्रंधवाकों विकल्पको नहीं देखे छे | तथा शुद्ध चेतना मात्र प्त्ता अनुभव कैरिवा योग्य छे, 
ठिंहि विंवे घटे छे तो अनेक विऋल्प तेता सत्ता अनुभव करिवा योग्य नहीं छे | 

* भावाथ-यहां बताया दै कि यद्यपि आत्माका अनेड्ंत खभाव समझनेके लिये अनेक 
हृष्टिसे आत्माक्रा स्वभाव समझा नाता दे तथापि इन विकल्पों आत्माक्रा शुद्ध स्वरूप न 
अबुभवर्मे आता है न उसके भीतर भरे हुए आनन्दका छ|म मिहत। है। नेसे मोतीकी माराको 
जो ग्रेशवता हुआ अनेक विकल्प करता है हि कहां कौनप्ता मोती परोऊं उप्तकों मोतीकीं 
माराड़ा आनन्द नहीं आता है। आनन्द तो उप्तको आता है नो मोतीकी माछाको एकऋ- 
कार देखकर पदरता दें व जो देखनेवाला उप्त मालाको एक्राक्ार देखता है। आत्मा कर्ता दे 
व .भोक्ता है ऐसा व्यवदार नयसे विऋल्प होता है । आत्मा न कर्ता है न भोक्ता है ऐवा 
निश्चय नयसे वि4₹प होता दे अथवा कर्ता कोई ओर है भोक्ता कोई और है यह पर्याय 
दृछ्ठिसे, विचार होता दे व नो कर्ता है वद़ी भोक्ता है यह द्रव्य ढष्टिसे विकल्प होता है | 
मिन्न २ नयोंके द्वारा विचार करना वस्तुके परखनेके लिये उपयोगी है परन्तु वस्तुका स्वाद 
लेड़ेमे बे सब विकटप बाघक हैं| इसलिये स्वानुभव करनेका नो उद्यमीहों उसको उचित 
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है के ईंन सब विर्धारोंको मौण करके शुद्ध चेंत॑ना मात्र एक अखंड जात्माका ही स्वाद हें 
तंब परमोनिदकों छांम होगा व मीक्षमांगे (सिद होगा | तत्व० में कहा है--...*** 
चिंता दुःख सुस्त शॉंतिस्तस्पा एतत प्रतीयते। तच्छातिर्नायते शुद्बंचिव्रप. छयतो$चला ॥ 4३॥१४ ॥ 

. आवाये-निप शरतिके अनुमव्ते यद्ट झलद्ता है कि सर्वे बिता दुःख है व किता 
रहित शांत होना शुख है वइ शांति तब ही प्राप्त होती है नत्र निश्चल रूपसे अपने झुंढ 
चेतना स्वरूपमें लगता प्र/प्त होती है । 
दैद्दा-पद स्वभात्र पूर्व उदे, निश्चै उद्यम काल | पक्षपात मिथ्यात पथ, सर्बंगी शिव काल ॥४१॥ 


खबेया ३१ सा-एक जीव वस्तुके अनेक गुण रूप नाम, निज थोग शुद्य पर योगशों 
मशुद्ध है ॥ वेदवाटी अरह्म कहे, मीमासक कम कहे, शिवमति शिव कहे बोध कंदे बुद्ध हें ५ जनों 
कहें जिन: न्वायवादी करतोर कहे छहों दरसनमें कचनकछो विशद्ध 'है॥ वस्तुको स्वरू। पहिकने सोई 
परवीण, वचनके भेद भेद माने सोई शुद्ध है ॥ ४२ ॥ 

पर खो->ब्वेद्षाठी ब्रह्म माने निरचय स्वरूप गढड़े, मीभांतधक कमे -साने. उद्दैमे रहत वा. 
बोबमती खुद्ध माने सूक्षम स्वभाव साथे, शिवनति शिवरूप कालको कहत है ॥ न्याय भगाके 
पदैया पाप करतार रूप, उश्षम उदौरि उर आनन्द लत है ॥ पांचों दरसनि तेतो पोषे एंक एंक 
अग, जैनी जिन पेथि छरबंगे ने गहत है ॥ ४३ ॥ 

8१ सां-निहंच अभेद अंग उदे गुणक्री तरंग, उद्चग्की रीति लिये उच्तता शंति है ॥ 
परक्षाय रूपको प्रमाण सृक्षम स्वमाद, कालकीसी ढाल परिणाप्र चक्र शति है ॥ याही 'भांतिःखकतस, 
दइ़वफे, अनेक अंग, एक माने एककों न माने सो कुमति है ॥ एक% डारि एके अमेक खोले:सो 
सुबुद्चि, खोजि जीवे वांदि मरे सांची कहबति है ॥ ४४ ॥ 

2१ सा--एकमें अनेक है अनेकहीमें एफ है सो, एक न अनेक कछु कृह्यो सन परत ही॥ 
करता अकरता है मोगता अभोगता है, उपजे न उपज्ञत मरे न मर्त हैं ॥ बौऊत विचत न 
बोडे न विचरे कछु, भेखको न भाजन पे भेखसो धरत है ॥ ऐस़ो प्रभु चेतन अवेत्तनकी 'संग- 
तीक्षों, उलट पलट नट वाज़ीसी करत है ॥ ४५ ॥ | 
दहा-तट वाजी विकलप दशा, नांही अजुभो योग | केबल भनुभो करनको, निरिकल्प उपयोग धड#ऋ॥/ 

सवैया ३१ सा--जैसे काह चतुर सवारी है मुक्त माल, मालाडी क्रियामें बाबा :भांतिको 
बिग्यान है । क्रियाकों विकल्प न देखे पहिरन बाते, मोतीनछी शोभामें मगन सुखवान है ॥-बैसे 
न करे न भुंजे अथवा करेसो भुंजे, भौरे करे और मुंजे स्व नय प्रमान है ॥ यद्यपि तथापि 
विकेलपविधि त्याग योग, नीरविकलप अनुभौ अम्ृतपान है ॥ ४७ ॥ 


उपनाति उन्द-व्यावहा रिकद्शेव केवल कर कम च विभिश्नमिष्यते | हि 
निश्चयेन यदि वहतु चिन्त्यते कर्क व सदेकमिष्पते ॥१८॥ 

ख़ण्डान्वय सहित अथध-हहां कोई प्रश्न करे छे नो ज्ञानावरणादि कर्मेरूप पुल 

पिडको कर्ता नीव छे के न छे। उत्तर इंस्तो मो $ंद्िवाकों तो छे वश्तु स्वरूप विचारतां कर्तो 








तू छे | इसो कट्टिमे छे व्यवहारिकर्शा एवं केवर्ल-कदतां झुठा व्यवह्वार दृष्टि करि ही, 
करू कद्तां कर्ता, च कद्तां तथा, कृम्म कहतां कीयो काये, विभिस इष्यते कहतां मिल ३ ऐे 
भीम श्ञानावरणादि द्वव्पकर्मको कर्ता इसो कष्टिदाको छतों छे | गिद्विते तकरीर इसी नो 
रागादि भझुंढ परिण/महकों भीव करे छे | रागादि अशुद्ध परिणामहकों दोता झ्ानावर- 
णादि रूप पुद्ठक द्रव्प परिणव छे । तिहिते करियाक्ो इसो छे मो शञाना|वरणादि कर्म जीये 
ढीयो, खकूप विचारतां हसो कहिवो झूठा छे निहिते, यदि निश्चयेन चिंसते-यदि क्टतां 
मो, निश्रयेन कह्तां सांची वपबहारटष्टि करि मो देखिने, सो कांगो देखिन, वस्तु कहता 
स्वद्ृब्य परिणाम, परद्रव्य परिणाम रूप वतुको स्वकूप। सदा एवं कतृकर्म एक इष्यते- 
सदा एवं कहता सबे ही कार, करते कहतां परिणरे छे नो द्रव्य, कर्मे कद्दतां द्रत्मकों परिणाम 
एक इच्बते कहतां नो कोई नीव अथव। पुदुछ द्रव्य भापणा परिणामहसों व्याप्य व्यापक्ष 
रूप छे तिहििते कर्ता सतोई, परिणाम तिह्दि द्रव्यसों कहतां व्याप्य व्यापककूप छे तिदिते 
कमे इसो, इृष्पते कहतां विचारतां घटाइ छे अनुभव जावे छे | अन्य द्रत्यको अन्य द्रव्य 
कर्ता अन्य द्वव्यकों परिणाम अन्य द्रव्यकों कमे हसो, तो अनुभव माहे धटाह नहीं शिहिति 
दोह द्रव्यहको व्याप्य व्यापकपनों नहीं छे | 

भावाथे-यहां यद बताया है हि हरएक द्रव्य अपने स्वभाव ही परिणमन करता 
है, कोई द्रव्य अन्य द्वव्यरूप नहीं परिणन कर सक्ता है, जीव अचेतन रूप व अचेतन 
भीगरूप नहीं होता है। भत्र भो द्रव्य परिणमता है तब व्यवहार दष्टिसे यह कढ़ते हैं 
कि द्रव्य तो कर्ता है व उसका परिणाम उसका कर्म है, निश्चयसे , दोनों ए% ही हैं। 
बह कहना कि मीवने झानावरणादि कर्म किये। हसकछिये भीव कर्ता है। जष्टऊर्मे मौवका 
कमे है निरुकुछ ही जतत्य व्यवदार है | क्‍योंकि आाठों कमेंकूप स्वयं पूठुर द्रव्य पिंड 
होनाता है जब मशुद्ध ग़गादि भावोंक्रा निमित्त होता है। स्वानुमवके समय कर्ता कमेका 
विकल्प भी करना उचित नहीं है। एकाकार जारमाको ही अनुभवना योग्य है। 

प्रमात्मप्रकाक्षमें कहते हैं-- 
सिल्लिवि सयल अवक्खडी जिय गिश्ितठ होइ । चित्तु णिवेध्हि परम्रपइई, देठ णिरज्रणु ओइ ॥११७॥ 

मावाथे-हे आत्मन्‌ ! तू सवे बिऋतपोंगो छोड़कर निश्चिन्त हो व अपने मनको 
परमपदनें प्रवेश कराकर एक निमेछ आत्माका अनुभव कर | 
देशहा-दब्यकम कर्ता अलख, यह व्यवहार कह्टाब । निर्ने जो जैश्वा द्रव, तसो ताकों भाव ॥ ४८ ॥ 
ब्िलरिणी ठन्‍्द-बहिलुठति यथपि स्फुटनन्तश्नक्तिः खये 

तथाप्यपरवस्तुनो विज्वति नान्यवस्त्वन्तरं । 





: 'कुदभाइनियत बतः सकलमेव बस्लिष्यते ० न कम 
स्वभाषचकनाकुछः किमिह मोहितः छिश्यते ॥१९॥।| हे 
'रण्हम्वय सहित अये-भावा् इसो-भो जीवको स्वभाव इसो छे मो संकल शेमेंकी 
मांगे छे। शहां तहि छेह करि हसो भाव कहिंते छे | कोई मिथ्याशट्टी नीव इसो नामित मो. 
शेष बर्तुक् भानतां मीषको भशुदपनों घेटे तिहिको समाधान। इंह स्वमावचेलनाओुला 
ऑोरिता कि छिंश्वते-इंद कहतां गीव समत्त शेवकों नने छे। सो देखि करि स्वभीष 
संहशां भीषको आुद स्वकूप तिढ़िते, चरलन कहतां स्वकितपनों इसो जांनि, आकुरुः कइला 
सेंद खिल होइ छे | इसो मिथ्याटष्टी नीव, मोहितः कहता पिथ्यात्त रूप अशज्ञमपनोकों 
कींयो, कि क्रिश्यते कहंतां किप्ता दै खेद खिन्र होइ छे। तिहिते, यतः खेमीवनियय्ते 
सरल एव बंश्तु इर्थते-भतः कहतां भिद्ि फ़ारण तहिं, स्वमॉर्वेनियत कहता निर्मासी 
आपणो स्वरूप छे इसो, सकरू एवं वस्तु केहतां भो कोई मीवे द्रव्य अयंवा पुर्देके हलक 
इत्यादि, इृष्वते कहतां अनुभव्गोचर आगे छे | इसो अर्थ प्रगट करि कहिजे छे। यथपि 
स्कुटईनन्तक्क्तिः स्वयं बहिटुठति-बद्यपि प्रत्यक्षपने यो छे। तथापि स्कुटत्‌ कहतां सदा ' 
कांझ प्रगट छे, इसी भननन्‍्तक्षक्ति: कहतां अविनश्वर चेतना भक्ति मिहिढ़ी इसो के | जो 
भीय ब्रव्य, स्वयं बहिलुठति कहतां स्वर समस्त शेबको जानिकर जेबाकार रूप परिणवे छे 
इसो नीवको स्वभाव छे । तथापि अन्य वस्त्वन्तरं-तथापि कहतां तो फुनि ए$ क्रोऊें 
जीव द्रव्य अथवा पुठुर द्रव्य, अपरवस्तुनः न विशति-कहतां कोनहू अन्य द्रन्‍्प सम्बंध 
रूप नहीं प्रवेश करे छे, बस्तु स्व्रभाव इसो छे | भावार्थ इसो-नो नीष द्रव्य समस्त ज्ञेय 
बस्तुको जने छे । इसो तो स्वभाव छे, परन्तु श्ञान ज्ञेग रूप नहीं होह छे. ज्ञेथ फुनि शनि 
द्रव्य रूप नहीं परिणवे छे, इसी वस्तुकी मर्याद छे | 
आवार्ये-महाँपर यह दे कि नीवक़ा स्वभाव बद्यपि से ज्ेय पदाथोंक्रों एक कारमें 
मजनेका है व झु नीव ऐसा ही मानता है | तथापि जाननेवाले जीवकी पत्ता मानने 
योग्ब (दार्भोते एकरूप नहीं है, शाताकी सत्ता भिन्न है, ज्ञेयोंड्री सत्ता मित्र है | 
शर्दैधा ६१ सा--शानको सहज जक्ेयकार रूप परिणमें, यद्यपि तथापि ज्ञान शानरूप कहो 
है ॥ शेप शे0झूपकों अनादिहीको मरयाद, काहू वस्तु काहुछो स्वरमव नहि गह्यो है ॥ एतेपरि 
कोड भिध्यामति कहे शेध्ादार, प्रतिभाउनि्सों ज्ञान अशुद्ध व्दे रहयो हे ॥ थाही दुरबुद्धिसों विरल 
भें डोलंत हैं, धमुझ्े न धरम यों भरते मोह बह्यो है ॥ ४५ ॥ 
रबैंडेती छन्द-बंरतु सैंकमिह नान्यवस्तुनो येन तेन॑ खत्ु वस्तु वस्तु तत । 
| निश्चयो यपपरो परस्य क! कि करोति हि बहिलुंठसपि ॥२०॥ 


३३, 


२८० ] समयसार करूश्न टीका। 


. खण्दान्बय सहित अथे-अथे कह्यो थो सो गाढ़ो कीमे छे | येन १६ एक वस्तु 
अन्य वस्तुनः न-येन कह्दतां मिहि कारण तहि, हृह कहता छः द्रव्य मादे कोई, एक वस्तु 
कद्टतां नीव द्रव्य भगवा पुदल द्रव्य सत्तारूप छतो छे, अन्य वस्तुनः न कहतां अन्‍य 
दल्य सो सर्वेथा न भिछे इसी द्रव्पहकों स्वभावक्की मर्याद छे | तेन खलु बस्तु तव वस्तु 
लेब कहता तिहि कारण तहि, खलु कहतां निहचातों, वध्तु कहतां नो कोई द्रव्य, तत्‌ वस्तु 
कहटतां आपणे स्वरूप छे ज्यों छे त्योंदी छे । अय निश्चय३-कद्ता इसो तो निहचो छे | 
परमेश्वर क्यो छे, भनुभवगोचर फुनि आवे छे | क! अपरः बहिलेठक्षपि अपरस्य कि 
करोति-%: अपरः कहता इसो कोन द्रव्य छे नो, बहिलुठलपि कहतां जेब वस्तुकों मांगे 
छे यदि, अपरस्थ कि करोति कद्दतां ज्ञेप वस्तु सो सम्बंध करि न सके। भावार्थ इसो-लो: 
बर्तु स्वरृपकी मर्यादा तो इसी छे नो कोई द्रव्यर्तों एकरूप नहीं होह छे | हा उपरांत 
जीवका। स्वभाव छे नो शेव वस्तुको जाने इसो छे तो दोड तों फुनि घोलो तो काई न छे। 
भीब व्रव्य शेयको मानतो होतो जापणे स्वरूप छे | 

भावायै-हश्त विश्व्में जीव, पुद्ुल, धरम, अघमे, आकाश व काल ऐसे छः मूलद्रव्प: 
हैं। इनमें भगुरुलयु नामऊा ए$ साधारण गुण है भिमके ढारा कोई द्रव्य अपनी मर्वादाढ़ो 
नहीं उलघन कर सक्ता है, एक द्रव्य दूधरे द्रव्यरूप नहीं होसक्ता है। भव यह निश्चय है 
तब जीव द्रव्य यदि अपने ज्ञान स्व॒भावसे सर्व ज्ेयोंकी नानता है तौमी वह अपने स्वभा- 
बनें ही रहता है, शिनको भानता है उनरूप कदापि नहीं होता है | 
खौपाई--सइल बत्तु गम असह्ाई । वस्तु वस्तुश्ों मिले न कोई ॥ 
जीव वस्तु जाने जग जेती । खोऊ भिन्न रहे सब सेती ॥ ५० ॥ 
रभोडता हन्द-यत्तु वस्तु कुरुते पन्यवस्तुन! किशनापि परिणामिनः सखयस |. *£ 
व्यावहा रिकद शैव तन्‍्मते नान्यदम्ति करिमपीह निश्चयात ॥२१॥ 
खण्डान्वय सहित अथे-फोई आशंका करे छे नो मेन सिद्धांत विषें फुनि इसो कहो 
के शो नीब ज्ञानावरणादि पुद्टलू कमको करें छे भोगवे छे । तिहिको समाधान इसो शो 
झूठा व्यवहार करि कहिवाकरो छे, द्रव्यकों स्वरूप विचारतां परद्रठपको कर्ता भीव नहीं छे। 
तु यत वस्तु स्वयं परिणामनः अन्य वस्तुनः किचनापि कुरुते-तु कहता इसी कुनि 
कट्ष्नावति छे। बत्‌ वस्तु कद्दतां नो कोई चेतना लक्षण भीव द्रव्य, स्वयं परिणामिनः अन्य 
बस्तुनः कद्ठतां आपणे परिणाम शक्ति ऋरि ज्ञनावरणादि रूप परिणवे छे | इस्ा पुदुर 
द्रव्यको, क्रियगापि कुरुने कह्दतां कांदी एकग्ो ऊर्ता छे हयो कहेबों, तते व्यवहारिक 
दक्या-वेतू कहता नो क्‍यों इसो भभिप्राय छे सो सबे व्यवहारिक दशा ऋद्तां झूठा 








व्यवहार दष्टि करि छे, निश्चयात्‌ किमपि नार्ति हृह मते-निश्चयात्‌ कहता वस्तुकी स्वद 
विचाशतां, किमपि नास्ति कहता हसो विचार इसो अभिप्राय क्‍यों नहीं छे | भावार्थ हसो- 
ओ कांही बात नहीं-मूर तहिं झुठ छे, हृह मतं कहता इयो लिांत मिड हओ | 
. भावाये-बहांपर यह बताया है कि हरएक द्रव्य अपने अपने स्वरूपमें परिणमन 

करता है| नीव बास्तवतें न कर्मोझ्ा कर्ता है, न भोक्ता है | तथापि व्यवहारमें नो कमो का 
करतीं व मोक्ता कद्दा माता है सो मात्र व्यवहार दै। वास्तवने यह कहना झूठ है। नेनोंके 
भाषोंका निमिल पाकर पुद्ठल स्वयं ज्ञानावरणादि कमेरूप परिणमन कर जाता है। इन कर्मोंके 
ठदकसे जीव स्वये विभाव रूप परिणमन कर नाता है। परिणमन सब द्रव्यमें है | 
दैदह्दा-कर्म करे फड़ भोगवे, जीव अज्ानी कोह। यह कथनी व्यवद्ाक्ों, वह्तु स्वरूप न होइ ॥५१॥ 
शादू छबिक्रोडित छन्‍्द-शुद्धद॒व्यनिरूपणापितमतेस्तस्व समुत्पश्यतो 

नैकद्रव्यगते चकास्ति करिमपि ट्रव्यान्तरं जातुचित । 

जाने ेयमबेति यक्त तदयं शुद्धस्त्रभावोदयः 

कि द्रव्यान्तरचुम्बनाकुलधियसत्ताच्च्यवन्ते जना; || २२ ॥ 

खण्हान्वय सहित अथे- ना; तलात्‌ कि च्यत्रेते-ननाः कहतां प्मस्‍्त संप्तारी 

भीव राशि, तश्कात्‌ कट्तां भीतर वस्‍्तु सर्वेकाल शुद्ध स्वरूप छे, समस्त शेयक्रों माने छे. 
इसा अनुभव तहि, कि च्यवते कहतां क्‍यों भृष्ट होई छे | भावार्थ इपो-नो वस्तुक्ों स्वरूप 
तो प्रगट छे, भ्रम क्‍यों करे छे | किप्ता छे ननाः | द्रव्यांतरचुम्बनाकुलधिया-द्रव्यांतर 
कहता समस्त ज्ञेय वस्तुकी माने छे नीव तिहिकरि चुतन कह्तां अशुद्ध हओ छे जीव॑द्रव्य 
सो नानिकरि आकुलधियः कहतां श्ेय वमस्तुको मानपना क्यों छूटे निहिको छुटतां नीब - 
द्रव्य शुद्ध हो इधी हुए छे बुद्ध ज्यांइकी हथा छे, तु कहतां त्यांदकों समाधान इसो मो 
यद जान झ्लेये अवेति तव अये शुद्ध (वभावोदयः-यत कहतां जो यो छे कि जाने शेव 
अबैति कद्दतां ज्ञान शेयको माने छे इस्तो छत्रो छे, तन्‌ अये कहता सो हपो, शुद्धर भावो- 
दयः कहतां शुद्ध नीव वस्तुक्तो स्वरूप छे। भावाथ हसो-नो यथा अगिको दाहक स्वभाव 
छे, समस्त दाह्य वस्तुको जोर छे मारतो होतो भग्नि आपणे शुद्ध स्वरूप छे, अग्विको इधो 
ही स्वमाव छे | तथा भी ज्ञान स्वरूप छे, समस्त ज्ेयक्रों नाने छे, मानतो होतो आपणों 
खरूप छे | इतो वश्तुक्ो स्वभाव छे शेबके नानपना करि नीवकों अशुद्धपनो माने छे प्तो 
म्रत मानहु-भीष शुद्ध छे। और समाधान कीने छे निद्िते। करिमपि द्रव्यांवर एकद्रव्यगर्त 
न चकास्ति-किमपि द्रव्यांतरं कहतां कोई शेय रूप पुटुर द्रव्य अथवा घमे अब आक्राश 
कारू द्रव्य, एकद्रव्यग्त एकद्रव्य कहता शुद्ध नीव वस्तु तिह्ि विष गत कहृतां ए% द्रव्य 
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रूप परिषवो, छे | इपतो,न चह्ात्ति कद्दतां नहीं. शोगे छे । भावाग्रे इसो- मो. मीन समस्य 
ज्ेबक्रो:भाने .छे, ज्ञान शञानरूप छे कोई व्रव्प भाषणों. द्रव्पत्त छोड़ि भग्य कद रजहोः 
नहीं.हुओ.। . इसो अनुभव मिद्विको छे सो कहिने छे |-शुद्धदृम्पनिह्पणाफिदमतेक . 
शुद्ध कहता प्मत्त विकह्पतद्दि रहित शुद्ध चेतना मात्र नीव वस्तु तिढ़ि किये। निकमण, 
कड्ूठां, प्रत्यक्षपने अनुभव तिहि विषे आर्पितमतेः कहता भाप्यो छे बुढिकों सॉशसा.मिहि 
इसू[ गीवको, और किप्तो छे। तर्वे समुत्पद्यतः-कहतां सत्ता मान शुद्ध, जीव बतुड्नो: 
प्र्यह्षपने आस्वादे ठे इसो जीवको | भावार्थ इध्तो नीब समस्त ज्ञेयक्रों गाने के | समश्त 
जैप तद्दि मिल छे | इसो स्वभाव सम्यग्दृष्टि भीव नाने छे। ह 
भावाये-यहांपर यह स्पष्ट नेनसिदडांत बताया है कि आत्मा,अपने ज्ञान स्वभावकों 

छोड़कर पररूप नहीं होता है, श्ञानमें प्वे ज्षेव स्वयं झलऊते हैं, यह झानका स्वभाव दर्पक्-. 
बहू प्रकाशमान है | दपेणमें मेसे प्रशाइप पदार्थ घुम नहीं नाते वेसे आत्म|में शेत्र पदफ़े 
प्रवेश नहीं कर नाते | न तो आत्मा विश्वकृप होऋर अन्य द्र॒व्योंदी ससा मेटकर आप 
ही नड़चेतन रूप होता है और न ऐसा है कि आत्माका ज्ञान गुण शेवकों प्रशाशनेसे 
शुन्य होनाय । यह मानना भी मिथ्या दे कि जञानमें ज्ञेयोंका झलकना है सो झानमें भशभु- 
ढठा है | यदि श्ञानमें ज्ेव न झल्‍कें तो ज्ञान ज्ञान ही न रहे नड़ होनावे सो $भी हो 
नहीं प्क्ता | रागट्रेषादि विभाव भावोंकी मेटना चाहिये। बीतरागतसे , बदि कोई भी 
नींद कितने भी शेय पदार्थोक्ों नानता है इसमें आत्माकी व उप्के ज्ञान गुणकी कुछ भी .- 
क्षति नहीं है। किन्तु ज्ञानकी शोभा ही इसमें है नो शेयक्रो जाने तभापि शेयक्ूप न होके। 
न्‍ कविशि--शेयाकार ज्ञानकी परणति, पे वह ज्ञान जय नहीं होय ॥ 

जेयहूप घट द्रव्य भिन्न पद, शानरूप आतम पद प्लोय ॥ 

जाने भेद भावसों विचक्षण, गुण लक्षण सम्यकृहंय जोय ॥ 

मूरख कहे शान महिं भाकृति, प्रगट कलंक टबस्ले नहि कोय ॥ ५२ ॥ 

शौफाई--निराकार जो ज्ह्म कहात । स्रों साकाश नाम क्यों पाये ॥ 

ज्याकार शान जब ताई । पूरण ब्रह्म नोहि तब ताई ॥ ५३ ॥ 

जेवाकार ब्रह्म मल माने । नाश करनको उद्यम ठाने ॥ 

बल्तु स्वभाव मिटे नदि कोही । ताते खेद कर सठ योंडी ॥ ५४ ॥ 
देद्दा-मृ मश्म जाने नहीं, गहि एकांत कुपक्ष । स्पाद्वाद सरवंग ने, माने दक्ष प्रत्यक्ष, ॥५५॥ 

शुद्द इब्य अनुभो करे, शुद्ध दृष्टि घटमांहि | ताते हम्पकूउन्त त/, सहज उछेदक नांदि ॥५६॥ हि 

मंदाक्रांता छन्‍्द-झ॒द्धृरव्यस्वरसभपनारिक स्वमावस्य शेष- ह 


मन्यद्रव्यं भवति यदि था तस्य कि स्यात्खभाव। । 


समयसार करन टीका । (१५१. 


ज्योस्स्नारूप स्नपयति सुबं नेव तस्वार्ति भूमि- 
हानि देय कर्यति सदा ब्लेयमस्पांस्ति नेव || २३ |। | 
खण्डान्वय सहित अथे-सर्दा ज्ञान ब्ेये कड़यति अस्प ज्ेये लत अशि पदल्‍्सकद 
कहटतां सर्वेकारू, झाने कटटतां अर्थगदण शक्ति, शेय कहां लफ़ सस्वंबी:नावहलेक/बस्त, 
कहयति कह्ठतां एक समय माह द्रव्य गुण पर्याय मेदस्रेती,ज्यो के त्यो नक्ते + चे४ एकक 
विशेष, अस्य कहृतां शानके सम्बन्ध ज्ञेय न अस्ति-कद्तां शेय वस्तु शल्नसों : सणलहकूप 
नहीं, छे, एव कदृदतां निदचाप्तों योही छे, दृ्टांत कहे छे। ज्योत्स्नारूप सुने स्नपवर्ति” 
तस्यक्रूमि!ः न अस्ति एब-ज्योत्स्नारूप क्षतां नोन्‍्ह ( चन्द्र किरण ) को परन्तु, 
रिवो, भुबं ्पयति कहता भूमि कहु सेत करे छे । एक विशेष, तस्य कहता नोल्हका पस्तार 
सो संबन्ध, मृभिः न अस्ति कहतां सूमि नोन्द्ररूप न छे | भावार्थ इसो यथा शोन्‍्द पश्तरे 
छे समस्त भुह् सेत होइ छे तथा नोन्दको भुटकी सम्बंध छे तथा ज्ञान शेयक्रों नानै छे। 
तथापि ज्ञानको शेयको सम्मंध न छे हसो बस्तुको स्वभाव छे, इप्तो कोई न माने तीहे प्रति 
युक्ति द्वार करि घटाइईमे छे। थुद्धृद्रव्यश्वरसमवनाव-कहतां शुद्ध द्रव्य अपने अपने 
स्वभाव माहे रहे छे | स्वमावस्य शेष कि-खभावस्य कहता सस्ता मात्र वस्तुक्रो, शेष कि 
कहता उवस्यों सो कहा । भावार्थ इसो नो सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग एक रूअछे | 
मिट्टिका दोह भाग होहि नाहीं। यदि वा कहतां नो कबहं अन्‍्प्रद्रव्स मवति-कहओं. 
अनादि निधन सत्ता रूप वस्तु अन्य पत्ता रूप होह, तस्य सखवमावः कि स्यात-तत्वू, 
कइ्टतां पहले साध्यों हुओ सत्ता रूप वस्तु तिहिकों स्वभाव: हि स्यात कहता नो पूछो: 
सत्य अन्‍य पतर्व रूप होह तदा पूर्व पत्ता माहैको यो उबर्यो.अपि तु पूर्व सत्ताको विनाहू, 
सबे छे। मावाने हपो-भो यथा नीव द्रव्य चेतना प्त्तारूप छे विविभाग,छे सो चेतना असा, 
भो कबहू पुद्ररू द्रठय अचेतना रूप द्वोह तो चेतना सचाक्नो विनाक्ष द्रोदो कोब ग्रेटे.पो 
बस्तुकी खरूप तो यो न छे| तिहिति नो द्रव्य निसो छे ज्यों छे त्यों छे, अन्यथा ड्रोइ नही। 
तिहिंते मीक्‍को शान मो समस्त शेयकों माने छे तो मानहु तथापि नीब आपणे स्वरूप छे।. 
मावार्थ-मैसे चंद्रमाकी चांदनी मूमिपर फेहती है, भृूमिको श्रेत दिखाती, है तौर्थी, 
मूमि श्वेत नहीं होगाती | मृूमि अपने स्वभावमें रहती, ज्योति झपने ल्वभावमें रहती जी: 
तरह जीवका ज्ञान शेयोंकों जानता हुआ, ज्ञान अपने स्वभावमें व जेब अपने स्वभावों रहते, 
हैं । कोई द्रव्य अपने अपने स्वभावकों छोढ़ता नहीं है। मीव सदा. झुद्ध स्वमावको-रख- 
नेबाका है, यदि कभी भी भीव पूठ्लरूप होमाता हो तो जीवक़ी ,अत्ताड़ा ही नाथ हो 
जादे.। किसीका स्वभाव कभी उससे छूट नहीं सक्ता | नीव हा स्वभाव जात! इछ-है अुद; 
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२५४ ] समंयसार कछक्ष टीका । 


नाप छह िसससयमननियननममभतपन पान न पक _नन-ननम टन पनप ७ नमन भ «>> ०+ तन सन++न कपल नमन लनलन मनन पर न कनथप)०++ नमन वन सन नव 2. व व0 5 पर पतन्‍शाक कान ०३ का ८० का, 
भ््श्जख़्ख़्ख्स्ख्ड्श्स््््प्ज्यबन््ट््ट्ल्स्स््ज्डचललसत्ण्््ए 


अपनेक्रों भी जानता है परको भी जानता है, ऐसा स्वभाव अन्य पांच ब्र॒ठ्यमें नहीं है, 

इसीसे कह महान्‌ दे । तत्व०में कहा है-- 

जेयों दृश्वोपि चिद्रूपो जाता दृष्टा स्वभावत:। न तथाउन्यानि द्रव्याणि तस्मात्‌ द्रव्योत्तमोहिति सः ॥१९१॥ 
भावाय-यद्यपि यह आत्मा मानने व देखने बोग्य है तथापि स्वभावसे स्वयं शाता 


दृष्टा भी है और पांच द्रव्य ऐसे नहीं हैं | इसीसे प्वमें उसम यह आत्मा द्रव्ष है | 

३१ सां--जैसे चंद्र किरण प्रगटि भूमि स्वेत करे, भुमिसी न होत सदा ज्योतिसी 
रहते है ॥ तसे ज्ञान शकति प्रकाशे देव उपादेय, झेवाकार दीसे पै न ज्ञेयकों गदत है ॥ शुद्ध 
बस्तु शुद्ध परयायरूप परिणमे, सत्ता परमाण मांहि ठाहे न ढहत है ॥ सोतो ओऔररूप कबहू न 
होय सरवथा, निध्वय भनादि जिनवाणि यों कहत है ॥ ५७ ॥ 


मंदक्रांता न्‍्द-रागद्रेषद्रयमृदयते तावदेतन्न यावत 

ज्ञान ज्ञान भवति न पुनर्वोष्यतां याति बोर्ध्य । 

ज्वाने ज्ञान भवतु तदिद न्यक्कृताज्ान भाव 

भावामावो भवति तिरयन्येन पृवेखभाव! ॥ २४ ॥ 

खण्डान्यय सहित अथ-एतत रागद्रेपद्रयं तावव उदयते-एतत्‌ कहतां विश्वमान 

छे, राग कट्तां हृष्ट विष अभिराप, द्वेष कहता अनिष्ट विंषे उद्ेग इसो छे, यो द्रव्य कहता 
दोइ भाति अशुद्ध परिणाम, तावत्‌ उदयते कहतां तौछहु होह छे | यावरत्‌ ब्वाने ज्ाले न 
मवति-यावत केहतां नौलहु, ज्ञान कहतां नीवद्रव्य, ज्ञान न भवति कहतां आपना शुद्ध 
खरूं:पक्रो अनुभव रूप नहीं परणव छे | भावार्थ इततो-नो नावंतकाल मौब मिथ्यादष्टि छे 
तेतेंकाकू रागड्टेष रूप अशुद्ध परिणमन मिट नहीं, तथा बोध्ये बोध्यतां यावव न याति- 
बोध्ये कद्ठतों ज्ञानावरणादि कमे अथवा रागादि अशुद्ध परिणाम, बोध्यतां यावत नयति 
कहर्ता जय मात्र बुद्धिको नहीं पॉव छे | भावर्थ इसो-नो ज्ञनावरणादि कर्म प्रम्यग्हष्टि नीवको 
जानिवाको छे, काई आपणों कमंको उदय कार्य निम्तो तिप्तो करिवाह्ो समर्थ नहीं छे। 
तव ह्वाने ज्ञान मबतु-तत्‌ कहतां तिद्दि कारण तह, ज्ञान ऋहता नीव वस्तु, छान मवतु 
कहता शुद्ध परिणतिरूप होह करि शुद्ध स्वहूपको अनुभवन समथे होओ | किप्तो छे झञान, 
न्यक्रता्ानमाे-न्यरुता कहता दूरि कीयो छे, भज्ञानभा३ कहतां मिश्यात्वरूथ परि- 
णति जहां इपो होह छे | इवो होता कार्यक्री प्राप्ति कहिम छे, येन पृर्णखभावः मबति- 
येन कंइतां निद्दि शुद्ध ज्ञान करि, पूर्ण स्वभाव: भत्रति कहता मिप्तो द्र्यकों अनंत च्तुष्टव 
स्वरूप छे तिसो प्रगट हो; छे | भावाये इसो-नो मुक्ति पदकी प्राप्ति होह छे। किसो छे 
पूर्ण स्वमाव, मावामावों तिरयन-कदतां चतु्गति सम्ब्ंधी उत्पाद व्यय तिहिको संवधा 
दूरिं करिंतो होतो भीवकों स्वरूप प्रगट होह छे | 


समयसार कक्ष दीका। [२७५७ 


भावारथ-शबत$ मिथ्यात््य 4 अनन्तानुंबंधी कप|बका उदय है तबतक ही परवद््ु 
लो ज्ञानावएणादि क्रमे, व शरीरादि नोकमें व अशग्युद्ध रागादि औपाधिक भाव इनमें भात्म 
बुद्धि रहती हैं| तब हृष्टसे राग व अनिष्टसे ट्रेष हुआ करता है। परन्तु जब पम्बग्दशन 
प्रकाशमान होता है तब अज्ञानमाव प्ब मिट जाता है। भेद ज्ञानका उदय हो नाता है 
निपके प्रतापसे भपना शुद्ध आत्मा मिन्न झलऊता है और सम्पूणे परभाव भिन्न झलकऊते हैं 
तब आप ज्ञाता मात्र माल्वम होता है और ये ज्ञानावरणादि सब ज्ञेय मात्र मानने योग्य 
होगाते हैं तब यह आत्मानुमवका अम्याप्त ऋरके केवलझानी अत व पिड परमात्मा हो 
माता है। परमात्मप्रकाश्में कहा है. न 
मोहु बिलिउ्लइ म्रणु मरइ, तुश्इ सासुणमासु । केवलगाणुत्रि परिणवदर, अबरि आई णिवासु ॥२९४॥ां 
भावाये-शो आकाशके समान निर्मल गात्मामें तिषठता है उपक्ता मोद विरूय हों 
ज्ञाता है| मन मर भाता है, नाकसे र।स्तोछव।प् रुक नाता है, अन्तमें केवशशानका प्रद्भार्श 
हो भाता है| ; 
सपवैया २६ सा--रग विरोध उ्दे जबलों तबलों यह जीव मृषा मग धावे ॥ ज्ञान जग्यों 
जब चेतनको तब, कर्म दशा पर रूप कहावे ॥ कमे बिलउ करे अनुभौ तहां, मोह मिध्यास्व' 
प्रवेश न पाते ॥ सोह गये उपजे सुख केवल, धिद्ध भयो जगमांहि न आये ॥ ७८ ॥ 


मेदाक्रांता उन्द-रागद्वेषाविह हि मदति ब्रानमज्ञानभावा- 
सौ वस्तुलभणिहितदृश्षा हशयपानों न किखित। 
सम्यम्दष्ठिः क्षपयतु ततस्तश्वद्ृष्य्या स्फुटन्तो 
ब्ञानज्योतिर्ज्जलति सहने येन पृणोचकानिचः ॥ ९५ ॥ 
खण्टान्बय सहित अथे-ततः सम्यस्दृष्टि! स्फुट तत्वदष्या तो झपयतु-तत 
| तिहि कारण तहि, सम्यग्दष्टिः कहता शुद्ध चतन्य अनुभवशीली मो नीष | स्फुर्ट 
तत्वदष्ल्य। कद्तां प्रत्यक्ष रूप छे शुद्ध नीव खरूपको अनुभव तिहिकरि, तो कहतां राग- 
ट्वेष दोई, क्षपयतु कहता मुझ तहि मेटि दूरि करहु, येन ब्ञानज्योतिः सहज ज्वलति- 
येन कहता निि रागडेपक मिटने करिं, ज्ञानज्योतिः सहने ज्वलति कहतां शुरू मौवको 
रूप मिस्तो छे तिसो प्रगट पहन दोइ छे । किसो छे ज्ञानज्योतिः पूर्णाचछानिः-पूर्ण 
कहता निम्तो स्वभाव छे, अचल कहतां प्वैकार आपणे स्वरूप छे | इसो अधि कहता 
प्रकाश निद्िको इसो छे | रागट्रेपफो स्वरूप कहिन छे, हि ज्ञाने अब्ञानं भावाव इृह. 
रागद्रेषौ मवति-हि कहता निहि कारण, ज्ञान कहतां नीवद्रव्य, अज्ञानमावात्‌ कहता 
भनादि कमे संयोगथक्की परिणयों छे विभाव परिणति मिथ्यात्वरूप तिहितहि, हृह कहता 
बतेमान संत्तार अवस्था विंवे रागढ्ेयो मवति-कह्टतां रागड्लेपरूप जाप परिणवे छे, तिहिते.. 





१५६ ज संमंयंसार कछप्न टीका । 
| द 


ड्शल्दल्यटलकलथलट2डलटटडटललटलटसलटलसॉदलसललालन हप्ाज्च 
ही कहड्ां रागढ्वेष दोइ माति गशुरू परिणाम वस्तुत्पणिटितश्शा रश्यमानों कहुसां 
सन्ना स्वरूप टृष्टि विचारया होतां, न किंचित्‌ कहता कछू वस्तु नाहीं। भावार्भ इस्लो-ओो 
दबा सत्ता स्वरूप एक जीव व्रृव्य छतो छे तथा रागढ्वेष कोऊ द्वव्य नाहीं। जीवकी विभाव 
पंरिद्रेति छे, सोई नीव मो भाएणा स्वभाव परिणवे, तो रागड्रेष सवेधा मिंटे । इसो झुगम 
है | किछ्ट सुसकिल नाहीं-भशुद्ध परिणति मिटे छे, शुद्ध परिणति होइ छे । 
 आवार्य-झह है कि मिथ्यात्वके उदयसे यही शान रागड्रेष रूप्र विभाव परिणामको 
परिणमन कर जाता है | यदि निश्चय टष्टिसे विचारा मावे तो रागड्रेष भाव किश्ली ए% 
ब्रृब्मका निम स्वभाव नहीं है। भनादिसे झनंत$रारू तक युण ग्रुणीके समान सत्ता रूप 
खनेत्ाली वस्यु नहीं दे | मोह कमेके निमित्तसे भात्माके ज्ञानभावमें झरुकते हैं।। यदि 
थत्मा अपने ्वानमावमें ही परेणव रागद्वेष न होने तो इनका कहीं पता भी न चढ़े | के 
तो न भात्माके स्वभाव दें न पुद्वलके ही स्वभाव हें । निमित्त नेमित्तिक नाशवन्त 'ऋ्णिक 
बोगधिक भाव हैं. ये हमारा स्वरूप नहीं, ऐसा मानकर सथ्यग्हष्टी लीब अकने श्वरूप 
कम ऋदकर स्वानुभव करता २हता है, तबसे रागड्रेब मिटते हैं और बढ बीतरागी होता हुभा 
पूृ्णे ज्ञानी होनाता है। फमास्मप्रकाशमें कहते हैं--- 
अप्पई णाणु परिच्वयवि, अण्णु ण भत्ति सहार ।इठ जाणेविणु भोहइयहु परह मे बंधघठ रास ॥१८६॥ 
भावाय-आत्मा झन स्वभाव है इसके सिवाय और कोह स्वमोव हसका नहीं है 
ऐसा मानकर हे योगी तु कर फ्दाथेमें शग मत बंध | 
झप्वै-- जीप फर्म संयोग, सहन भिध्यात धर । शग परणति प्रमाव, जाने न आप पर । 
तक्ष मिध्यारर भिटि गये, क्ये सम्कित उद्योत शशि। राग द्वेष कछु वस्तु गाहि, छिन भांहि गये 
सहि । अनुभव अभ्यास सुख राशि गति, भयो निपुण तारण तरण। पृष्ण प्रझाश निहचल निरखणी, 
बनार्सी बंदत चरण | ५९५ ॥ 


उपभाति 5न्द-रागद्रेषोत्पादक॑ तस्वरदृष्टव्या नान्‍्यदृद्रब्यं वीक्ष्प्ते किशनापि । 
सर्वेद्व्योत्पत्तिरन्तश्रकास्ति व्यक्ता उत्यन्त स्वस्वभावेन यस्पात्‌ ॥ २६ ॥ 
खण्ड/स्वय सहित अथे-भावार्थ इसो-जो कोई इसो माने छे नो नौवको खमाव 
रागई्रब रूप परिणमिवाकों न छे पर द्रव्य ज्ञानावरणादि कमे तथा शरीर संप्तार मोग सामग्री 
बकारंकारपने मीवको रागद्रेष रूप परिणवात्रि छे सो योतो नहीं, नीवड्ी विभ|व परिणाम 
झँक्ति नौव मा छे, तिद्विते मिथ्यात्वके रूप परिणवतों हो तो रागढ्वेष अ्रभरूप भीवद्रब्य 
जाप परिणवै छे । पर द्रव्यकों कांई सारो नहीं छे | इसो कहिमे छे। किंचनापि अन्य 
द्रव्य तलवद्टथा रागद्रेपोत्पादर्क न वीक्षतरे-क्रिंचनापि अन्यद्रव्यं कहता आठ कर्मरूप 
ख़बवा शरीर मनोवचन नोकमैरूप अभवा बाह्य भोग सामग्री इत्यादि रूप छे माबंत परब्रव्य, 





सम्यसार कछश टीका । (१५७ : 





तत्वदष्टय बहतां द्रव्पकों रवक्प देखतां सांची दृष्टि इरि | रागड्रेपोत्थादक कहां मशुद्ध - 
चेतवारूप छे जे रागढ्ेेष परिणाम त्याहक्रो उपनाइवा समर्थ, न वीक्षयते कहां नहीं देखिले 
छे | क्यो अं गाढ़ो फ्रीने छे । यस्मात्‌ सर्वद्रव्योत्पत्तिस्वस्तमाबेन अंत क्ास्ति- 
यर्मात कहतां निहि कारण तिहि, सर्वेद्रव्य कहतां सीव, पुद्ठल, घमे, अधमे, कार; आजक्ष 
तिहिक़ी उत्पसि कहतां अखंड धारा रूप परिणाम, खखमावेन क्ठतां भापणा २ खरूप . 
सो छे, अठश्र श्ास्ति कहतां योदी अनुभव ठद्राई अर योही वस्तु संधे अन्यथा विपरीत छे | 
किप्ती छे परिणति अत्पेत त्यक्ता-कद्दतां भ्रति ही प्रगठ छे । 
भावाय-यहां यह स्पष्ट किया है कि रागद्वेष परिणाम नीवका ही विभाव भाव है 
क्योंकि भीवमें एक तरहकी वेमाविक्र शक्ति है निप्तसे मोह कमके उदयके निमित्तसे मीवका 
शानभाव खये विभाव रूप होनाता है | कोई दुभरा द्रव्य बलात्कार रागढेष नहीं उत्पन्न 
कर देता है | नेसे पानीमे उप्णरूप परिणमनेक्री शक्ति है तब अगमिके संयोग होनेसे 
उप्ण हो नाता है। यदि भीवमें विभाव परिणमन शक्ति न होती तो रामद्रेषका झलक़ाब- 
कभी होही नहीं सक्ता था । न्‍ 
सववैया ३१५ सां--कोउ शिश्य कद स्वामी राग द्वेष परिणाम, ताछो मूल प्ररक कहहुं तुम 
कोन है ॥ पुट्रल करम जोग छिधों इंद्ररीके भोग, कींखो धन कौंबो परिजन कींधों भोन है ॥ 
गुरु कहे छंद्दो द्रव्य अपने अपने रूप, सबनिकों मद्या अप्तदरई परेणोंग है ॥ कोठ दब्य काहडो 
न प्रेरक कदाचनि ताते, राग द्वेप मोह मृत मदिए' अचोंन है ॥ ६० ॥ 

कास्य- यदिह भवति रागट्रेपदोपप्रमुति! कतरदपि परेषां दूषणं नास्ति तत्र । 
स्वयमयमपराधरी तत्र सर्पत्यतवोधो मत्रतु विदितमस्ते यास्वत्ोधो 5स्मि बोध! | २० ॥ 
खण्टान्वय सहित अर्थ-इथो जो नीब द्रव्य संप्तार अवस्था विषें राग्ंष मोह ' 
अशुद्ध चेतनारूप परिणंत्रे छे। सो वस्तुको खरूप विचारता नीवकों दोष छे | पुद्क - 
द्रव्यको दोष कांह न छे। निद्िते नीदद्रव्य आपणो विभाव *थ्वात्व परिणवतों होतो 
भापता अज्ञानपणाकों लीयो रागढ्ेषप मोइरूप आग परिणत्र छे नो कहूँ शुद्ध परिणति 
रूप होह फरि शुद्ध स्वह्वपफ़ो अनुभव रूप परिणवें रागट्रेब मोह रूप ने परिणवे 
तो पुद्ठल द्रब्यफो कांग्ो प्रो छे। इृह यत्‌ रागद्रेषपमूतिः भवति तत्र कतरत . 
परेणां दूषण नास्ति-ह३ कहतां मशुद्ध अवध्यथा जिंष, यत कहतां मो कछ राग्डेष, 
प्रसुतिः मवति कहता रागादि अशुद्ध परिणति हो छे, तत्र कहतां अशुद्ध परिणतिक्क होता, . 
कतरत भपि कद्ठतां अति ही थोरो फुनि, परेषां दृषण नास्ति कहतां नावेत ज्ञानावरणादि #रमंक्ो 
उदय अथवा झरीर मनो वचन अथवा पंचई द्वेय भोग प्तामग्री इत्यादि घणी सामग्री छे। - 
त्याह माहै कोईको दृषण तो नहीं छे। तो क्‍यों छे । अये स्॒यं अपराधी, तत्र अबोष) : 
११ 


२८८ ] समक्सार कलभ् टीकों। 


सप्पेशिं-भय कहतां सेपारी नीव, स्वयं जपरांधी कहता आप मिथ्वोत्वः कप परिर्णवर्ती ' 
होते शुद्ध स्वरूपका अनुभव तहि अ्रष्ट छे कमेकों उदय थकी हुआ छें, अशुररू भाव तिंहिदी 
आपों करि भाने छे, तत्र बहता अज्ञानकों अधिकार होतां, अन्रोषः सप्वंतिं कहता संमहेष" 
मोहकूप भशुद्ध परिणति होह छे | भावार्थ इसो नो मीव गाँप मिथ्यादष्टी होती पंरतुंट्क 
भाणे भानि अनुभव तहां रागद्रेष मोह भशुद्ध परिणति होता द्रोग रोके | तिहिंते (हुक 
कर्मको कौन दोष ? विदिते भवतु-कहतां योंदी होड। रागादि णशुद्ध परिणलिरृप भीष 
परिणव छे सो नीव धो दोष छे, पृद्टठल द्रव्यकों दोष नहीं | सॉपत भागलो बिंचोर क्‍यों है ' 
ढक छे | उत्तर इपो नो जागिलो यह विचार मो, अबोध; अस्त यातु-अवोषः कहता 
मोह सगह्टेष रूप छे भशुद्ध परिणति तिहिको विनाश होड, तिहिको विनाश हवा थक्ी नं 
बोषें) अर्मि-इहतां ६ों शुचि रूप अविनध्वर अनादि निषन निप्तो छो तिस्तो तो ही ' 
छों। मावाथे हसो-मो भीय द्रव्य शुद्ध स्वरूप छे तिहिको अन्तर मोह रागट्टेषकूप जझुंद 
परिणितिं सिहि मशुद्ध परिणतिको मेटिवाका उपाय नो सहम ही द्रव्य शुदधत्वकूप परिणय 
मशुद्ध परिणति मिटे | ओर तो कोई कशतूृति उपाय नहीं छे तिहि अशुदू परिणतिक: 
मिट्तें जीव वस्तु भित्तो छे तिमो छे कांई घाट वादि तो नहीं | 

भावाये-यहांतर यह दिखलाया है कि रागद्वेष भारोंके होनेमें पुद्वछादि दूपतरे 
द्रव्यों करा कोई दोष नहीं है। इम नीवमें विभ[व परिणमनकी झक्ति है व इसके साथ भनादि 
प्रव-ह रूपसे मिथ्यात्व अम का बेंच व उदय चला भाषा है उप्तके निभित्तसे वह स्वयं 
जश्ानी होता हुआ रागट्टेष मोह करता है | यदि यह अपने शुद्ध सर्वरूपकों ग्रहण करे 
तो ब्रक्षम ही अज्ञान मिट नावे भोर सम्यस्ज्ञान प्रगट होनावे। 
उपकाति छत्द-रागजन्मनि नमित्तत्तां परद्रथ्यमेव कहयन्ति ये तु ते । 

उत्तरन्तिं न हि मोहवाडिनी शुद्धतोधविधुरान्पबुद्धप/ ॥ श८ ॥ 

खण्डन्वय सहित अथ-कह्यो अभे ग।डो कीन छे, ते मोहबाहिनी न हि उक्त . 
रंकि- ते दर मिथ्य दृष्टी नीव)शि, मोहवाहिनीं कहतां मोह रागडेष अशुद्ध -परिनति 
इसी मो शत्रुक्नी सेन। तिदिको, न हि उत्तरंति कहता नहीं मेटे सके छे, किप्ता दे, शुद्ध - 
बोफपिधुराधबुद्य/-शुद्ध कहतां सडल उप्राधि तहि रहित *मीब वस्तु तिहिको कोर 
कहक्ल॑ प्रत्यक्षपने अनुभव तिद्विते विधुर कहतां रहितपने करि, अध ब्रहता सम्बन्न हि! 
शुन्य इसो छे, बुद्ध कहता ज्ञानको सवस्व निहेको हसा छे त्याहकों अपराध ढ्रौ्, उत्तर 
हसतो जपराष छे | सोई कहिने छे, ये रागनस्मनि परद्रव्य निकिततां एवं कलाबम्ति+: 
ये कहीं जे कई मि*९दण्टो नीव इसा छे, रागनन्‍्मनि कद़तां राम्हेक मोह भग्युद . 
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- अख्िति. रूप परिए छ जीब द्वव्प तिद्दि विपै, परद्रव्य कहतां आठ कर्म अ्वरीर ऋषि 
उोक़म ्श्ना-ब्राह्म क्रामग्ी, निमित्तदां कलग्रेति ऋषदतां पुद्धछ द्वव्यकों निमित्त पांगराश्रीव 
जागादि जहुडू परिणते छे | इतो श्रद्धा करे छे जे कोई मीब शाशिते मिथ्याइष्टी ड्े। 
अनन्त सेप्तारी छे | निदित इसो विचार छे नो संप्तारी नीच झो रागादि थद्युद्ध प्ररिणमन 
अक्ति-नहीं छे पुद्ल कमे बलात्कार ही परिणवावे छे नो यों छे तो पुद्दक् कर्मे तो झव 
कार छग्े ही छे | नीवझो शुद्ध परिणामझो अवप्तर कन ? अपि तु कोई औपर नहीं । 

आक्र५ - मद्ां गह बताया है कि नो कोई आत्माकों सदा ही शुरू रइनेब्रल वृदत्म 
'वित्म मान लेते हैं. उसमें बेभातिक शक्तिक। परिणमन नहीं मानते हैं वे कभी भी -अ्रपने 
औुद्ध झनको न पाइर व कमी भी अपने अज्ञानको न मेट करे रागठ्ेष मोहकी सेक़का 
संहार नहीं कर सक्ते दें | क्योकि उनको रागड्रेप परिणतिके मेटनेडा उद्यम ही नहीं दो 
'झकेगा | कूटल्‍थ नित्य मीबको माना तब नीच न संप्तारी होगा न उप्रके मुक्ति होगी। 
ऐसा अस्तुका स्वभ/व नहीं है। श्री सवेज्ञ वीतगग भगत्रनक्का यद उपदेश है कि औीबमें 
हवय्ने विभाव रूप होनेकी शक्ति है, इससे वह बिभ/व रूप परिणमता है। पुद्ठऊ के -इछा- 

'ल्रसे मीव ही रागी ह्ेवी नहीं बनाता है | मत्र वह पुरुष्थ के के झानवलूसे अफ्ने-मुल 
हुढ स्वभावकों समझ के व रागद्वेबफ़ो अपना निम स्वताव न माने व उनसे नेराग अआलाने 
'ब आऔीतरागलक्का अनुभव करे तब ही वे रागद्वप मिटे | यथा ज्ञान श्रद्धान हुए बिनातस - 
'दित होना अशक्य है | 
आद्धा-भोठ मृरख यों कहे, राग द्वेप परिणाम । पुदंगलकी जोराबरी, बरते आतम राम ॥ ६१ ॥ 

ज्यों ज्यों पुद्गठ बल करे, धरिध रे कमजु भत्र । रागद्रेपक्नों परिणप्नन, यों यों होय विशेष ॥६२॥ 
यह विधि जो विपरीत पक्ष, गद धहुद कोय । सो नर दंग विरोधरों, कबहूं भिन्न न दोय॥६३॥ 
सुगुरु कहे जगमे रहे, पुदगल संग सदीब । सहज्ञ शुद्ध परिणामको, औधर ले न जीव ॥६४॥ 
साले चिद्भावन: विष, समरथ चतन राव । राग विरोध मिथ्यातमें, सम्यकृप शिवमाव ॥६५॥ 
शा बिक्रोडित छन्द-पृ्णकाच्युतशुद्धबो बमहिमा बोधा न बोध्यादय 
यायात्कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकाश्यादित । 
तदस्तुस्थितित्रो पबन्ध्यधिषणा एते किपज्ञानिनो 
रागद्रेषमयी मव॒स्ति सहजां मुअन्त्युदासीनताम ॥। २९ | 
खंढान्वयय सहित अथ-भावाथ इसो -कोई मिथ्यादष्टी जीव हसी आशंका क्रिस 
जो भीवद्व्य ज्ञामक छे, समत्त ज्ञेश्ो माने छे | तिदिते परद्व्य न/नतां कांई थोरों घनो 
रागादि अश्ुद्ध परिणतिक्नो विकार होतो हो पी | उत्तर इसो नो परद्ुत्प मानता तो पक 


६० ] सेपयसार करश्न टीको । 
निरंश मात्र आपणी फुनि न छे, आपणी विभाव परिणति करतां विश्वार छे | आपणी शुद्ध 
परिणति होतां निविक्रार छे, इसो करद्ठिन छे | एते अश्ञानिनः कि रागद्रेषपयी मर्वति 
सहजां उदासीनतां कि मुंचेति-एते अज्ञानिनः कहतां छता छे जे मिथ्याड्टी नौषराशी, 
कि रागट्रेबमयी भवंति कहतां रागड्रेष मोह अशुद्ध परिणतिस्तो मग्त इसा क्‍यों होहि छे, 
तथा सहनां उदाप्तीनतां कि मेचति ऋहतां पहन ही छे नो सकल परद्र्य तहिं भिन्‍नपनों 
इसी प्रतीतिक्रों क्यों छोड़े छे | भावार्थ इतो-जो वस्तुक्ो स्वरूप प्रगट छ । विचक दि छे 
सो पूरो अचेभो छे। किप्ता छे ज्ञानी नीव तत्‌ वस्तुस्थितित्रोपेध्यधिषणा - तत्‌ वस्तु 
कह्टतां शुद्ध मीवद्रव्य तिहिकी, स्थिति कहतां स्वभावक्की मर्याद। तिद्टिको, बोध कहता अनु. 
मव तिहिते, बंध्य कहतां गन्य छे | इसी घिषगा कट्ट ता बुद्धि ज्यांदकी इसा छे। निद्ि 
कारण तहि अये बोधा कहतां छतो छे जे चेतनामात्र जीवद्रव्य, बोध्यात कहता प्म््त 
तेयको माने छे तिहिथक्ी, | कामपि विक्रियां न यायात्‌ कहतां रागट्रेंष मोहरूप कौनह 
विक्रियाको नहीं परिणवे छे | किप्तो छे नीवद्रव्य, पृर्णकाच्युतश॒द्धरोधमहिमा- पूर्ण 
कद्टतां नहीं छे खंड मिहिको इसो छे, एक कदतां समस्त विशल्य तह्दि रहित इश्ो छे, 
अच्युत कद्दतां अनेतझ्नालू पयेत स्वरूप तहि नहीं चले छे हमो छे, शुद्ध कहता द्रव्यकर्म 
मावकम नोकम तहि रहित छे इसी छे, बोध कहतां ज्ञानगुण सोई छे, महिमा कहता स्वेस्व 
निहिको इसो छे | दंत कहिने छे | ततः इतः प्रकाइ्यात दीप: इब-ततः इतः कहता 
बांए दाहने ऊपर तले जाग पीछे, प्रकशयात कहतां दीवाका उनाला। करे देखिन छे घड़ो 
कपड़ो हत्यदि तिहिथकी, दीप इव कहतां ज्यों दीवाकों क्‍यों विक्वार नहीं उपने छे | भावार्थ 
ईसो नो यथा दीपक प्रकाश स्वरूप छे घट पटादि अनेक वध्तुक्नो प्रकश छे, प्रकराशतो 
दोतो नो आपणे प्रक्राश्ञ मात्र स्वरूप थो त्योंदी छे | विद्वार तो कोई देख्यों नहीं । तथा 
मीबद्रव्य ज्ञान स्वरूप छे, समस्त शेपक्रों माने छे, मानतो होतो मो आपणो ज्ञान मात्र 
रूप थो त्योंद्दी छे | ज्ञेकके मानती विकार काई न छे इसो वस्तुको स्वरूप ज्यहि ने छे 
ते जीब मिथ्याट्प्टी छे | 

भावाय-वहां यह है कि आत्माक़ा स्वभाव स्वपरश।य% दीपकके समान है। मेसे दीप- 
कक! प्रकाश पदार्थोक्रों प्रकाशता मात्र है, किप्ती भी पदायसे अप अपनेमे कोई विकार 
नहीं पेदा करता दै ऐसे दी आत्माकरा शुद्ध ज्ञान सब ज्ञेयकरी मानता है परंतु रागड्रेषमयी 
विकारक्ो प्राप्त नहों द्योता है। ऐसा व्तुका स्वरूप है। तथापि अज्ञानी मोही नीव इस 
रहत्यको न समझकर वृथा क्‍यों रागढ्ेष पुर्वेक नानते हैं| अपने आत्माक्ी स्वाभाविक 
उदासीनताको क्यों छोड़कर आाकुलित होते हैं। 





समयेसारे कर्ूके टीका । [१६१ 


दै।हां-ज्यों दोपक रजनी समें, चहुं दिशि करे उदोत । प्रमंटे घर्टंथट डपमें, घटचट रुप न होत ॥६६॥ 
ज्यों खुशान जाने सकल, शेय वस्तुको भर्म | तेशाकृति परिणमे पें, तजे न जातम धमें ॥९७॥ 
शामघरं भविचल सदा, गदे विद्ार न कोय | राग विगेध विभोहँ भय, कह सूछिन होध ॥६८॥ 
ऐशी महिमा ज्ञानही, निएवय दे घटमांहि। सुख मिथ्याटष्टिश्ों, छदज विलोके गांहि ॥६%॥ 
पर ह्वभाइमें प्रगन रहे, ठाने राग विरोध । घरे परिप्रह धारना, करे न आतम शोध ॥७०॥ 
खौपा(--मृरखके घट दुर्मति भासी । पंडित दिये सुमति परराशी ॥ 

दुग्मति कुबजा करम कमाने । सुमति राधिका राम रमावे ॥ ७१ ॥ 

देदवा-कुन्ता कारी कुतरी, करे जगतमें खेद । अलख अराध राधिडा, जाने निशञ्ञ पर भेद ॥७२॥ 

सवैया ३१ सा--कुटिला कुहप भंग लगी है पराये संग, अपनो प्रमाण करि आपहि विकाई 
है ॥ गे गति अन्धक्रीवी, सचति कमन्पक्रीत्ती बन्धझों बढाव करे धन्पह्षैमें थाई है ॥ गंटडीसी 
रीत लिये मांडकीसोी मतवारि, सांड ज्यों स्वषछन्द डोले भांडक्रीप्ति जाई है ॥ परका न जाने भेंद 
करे पराधोन खेद, याते दुश्युद्धी दाध्वी कुअजा कहाई है ॥ ०३ ॥ 

३१ सा--रूझ्ो रसीली भ्रम कुऊपक्री कीलि शील, सुधाके सप्रुद्र क्षीलि सीलि सुखदाई 
है ॥ प्राची ज्ञानभानकी अज्ञाची है निदानकि, सुराधि निरत्राची ठोर साची टठकुराई है ॥ धामकी 
खबरदार रामकी रमन द्वार, शथा रख पंथनिके ग्रंथनि गाई है ॥ संतनकी मानी निरवानी नूरकी 
निद्वाणि, याते सदबुद्धि राणी राधिका कहाई है ॥ ७४ ॥ 
देदा-त्रह कुजजा वह राभिका, दोऊ गति मति भान। वह जधिकारी कमी, वह वितेककी खान ॥७५॥ 

कमेचक्र पुट्रल दशा, भावहझमे मतिवक्र । जो सुज्ञानको परिणम्न, सो विवेक गुनबक्र ॥७६॥ 

कबविस-जैसे नर खिलार चोपरिक्रो, टाम विचारि कर चितलाव ॥ घर सवारि सारि बुधि 
बलसों, पासा जो कुछ परेप्तु दाव ॥ पेसे जगत जीव स्वार्थडो, करि उद्यम चिंतव उपाव ॥ 
लिखो ललाट होइ सोई फल, कम! चक्रको यही स्वभाव ॥ ७७ ॥ 

कविस्त--जसे नर खिलार सतरंजको, स्रमुझ सब सतरंजकी धात ॥ चले चाल निश्खे दोऊ 
दल, महुरा गिणे विचार मात ॥ तेसे साथु निपुण शिव्र पथने, रतण लखे तजे उतपात्र ॥ खाघे 
गुण चिंतवे अभयपद, यह सुविवेह्न चक्रको बात ॥ ७८ ॥ 
दोद्दा-एतरंब खेले राधिद्ना, कुब्ना खेले सारि | याके निशिदिन जीतबो, वाके निश्चिदिन हारि ॥७९॥ 

७. जे उर कुब्जा बसे, सोई अछख अजान । जाके हिरदे राधिका, सो बुध सम्पकृवान ॥ ८० ॥ 


शाेरविक्रोडित छन्‍्द-रागट्रेषविभावमुक्तमहसो नित्यं स्वमावरप्ठ शः 

पूर्वी गामिसमस्तकम्भेविकला भिन्‍नास्तदालोदयात्‌। 

द्रारूट चरित्रवेभववलाच्चथ रिचद्विष्पर्यी 

विन्दन्ति स्व॒रसामिपिक्तभुवनां ज्ञानस्य संचेतनां || १० ॥ 

खण्डान्वय सहित अथ-नित्य॑ खमावस्प॒ज्ः ज्ञानस्य संचेतनां विदंति-निस्ये 

स्वमावहए श्र: कह्तां निरंतरपने शुद्ध रूपको भनुभव छे ज्यांहै इसा छे जे प्रस्यग्टष्टि जी 
राशि, शानसंचेतनां कह्वतां रागट्रेष तहि रहित शुद्ध ज्ञान मात्र बस्तुझ्ो, विदृति कहतां 
पांगे छे, भारबादे छे, किप्ती छे शान चेतना | खश्सामिपिक्तभुवनां-कदतां झपने भात्मीक 





/ कैई के ] अप्रपयार ऋड़त द्रीका । 
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रफसे शग्तको मानो सिंचन-करे छे ओर किसो के चचश्चिट्‌ स्िष्पयीं चज़ह कदतांशआक्र 
“शक्को शामिश तमभे इसो छे, चिदर्विः कहता चेतन्म प्रकाश तिहि, मर्यी-ऋट्कां इततो छे 
“सर्वेत्व 'मिंहिकी इसो छे | इसी चेतनाको कारण छे त्यो कहिमे छे | द्रारूइ चेरितने भव - 
बंछातं->दूर हां अति गाढ़ो इसो भारूढ़ कहृतां प्रगट हओ छै, चरित्र दृहतां रागद्ेष 
मशुड परिणति सहि रहित मीबको चारित्र गुण तिहिको, बेमब कहतां मत्राप तिहिको 
बढात्‌ कहता सामथ्यपना भक्री | सावा्भ हप्तो नो-शुद्ध चारित्र तथा पुद्दरु शान चेतनाको 
न$' बस्तुपनी छे | किप्त छे सम्बन्दष्टि भीष। रागट्रेषति मापमुक्तपह त:-रागट्टेष कहता 
' शांवत भशुद्ध परिणति इसो नो, विमाव कहतां मीव को विकार भाव तिद्ििते, मुक्त कह्टतां रहित 
जो छठे । इश्तो महत्तः इदतां शुद्ध ज्ञान ज्याइको इसा छे। और किप्ता छे, पूरगाप्नि- 
समस्तकपभविकला/-पृर्वी कहतां भावंत अतीतकाल, आगामि कहता नावंत अनागतकारू 
मतिहिं सम्बंधी छे, समस्त कहता नानापकार असेख्यात लोक मात्र कम कहता रामीदिरूप 
'अंधवा सुल दुःखरूप अशुद्ध चेतना विकल्प तिहिते, विइलः: कहतां सवेधा रहित छे | 
और किप्ता छे, तदालोदयाव मिन्ना;-तदात्वोदयात कक्ष्तां वन्‍मानझाल जाया छे जे 
भ्डक्ष्प तिह थक्ी हुई छे नो शरीर सुश्र दुःख विषयभोग प्तामगरो हत्यावि तहि,मिश्नः 
बहता परम उदासीन छे | भावाथ इसो-हो केई सम्यस्टटों नीव राशि क्रिक्नाक स्म्जन्धी 
' इमेकी उदय सामग्री तहि विरक्त होतां शुद्ध चेतनाक्ी पांवे छे जासवादे के | 
भावाय-नो ज्ञानी प्म्यस्डी नीव अपने झात्माको त्रिकाल कर्मड्री उपाधिसे भिन्न 
-॥ संबे परफक्षाथोप्ते भिन्न अनुभव करते हैं वे ही शुद्ध शान चेतताका स्वाद फले हैं उनके 
"झानसे राशट्रेषका विकार दूर चला गया है वे स्वरूपाचरण चारित्रपर आरूद हैं | 
परमात्मप्रकाशमें कहा दै--- 
ओ भत्तउ स्पमत्तपई, तसु घृणि उबसणु एड | अप्या मिहिब गुगणिलड, तवाधुनि अप्णु ण अउ ॥१५७॥ 
भावाय-नो निश्चय रत्नक्रयका भक्त है उसका यह रक्षण है कि वह गुण ःतिवान 
अपने शुद्ध भात्माको छोड़कर ओर क्रिप्तीका ध्वान नहीं करता दे | 


सवैया ३१५ सा-जहां शुद्ध ज्ञानकी कला उद्योग दीसे तहां, शुद्धता प्रमाण शुद्ध चारित्रको 
अश है ॥ ता कण शानी सब जाने ज्षय अस्तु मम, वेराग्य विज्ास धर्म बाकों सरवेश है ॥ 
ह शंमद्रप “ओहकी दशाधों भिन्त रदे याते, सर्बथा त्रिद्चाल क्रम जालसों विध्वय है॥ निरुपाधि आत/ 
' संधाधिमें बिराजे दाते, कहिये प्रगट पूरण परम हंस है ॥ ८६ ॥ 
उपनीति छंद-ज्ञानस्य संचेतनयव निर्त्य प्रकाश्नते ब्राममतीब शुद्ध । 


अड्ञानसंचतनया तु पावन बोधस्प शुद्धि .निरुणद्धि बंध! ॥ ११ ॥ 


समक्‍्सार करुस टीकॉ' (श्छ्हः 


” खण्डान्वय सहित अयथे- शान चेतनाको फक जज्ञान चेतनाको शैर कहिनें'के के 
निय कहता निरंतरपने, ज्ञानस्य संचेतनया-रागड्रेष मोहरूप जशुरू परिगति विन।शुंढ ० 
मीष स्वरृपकी अनुमबरूंप इसी नो शानकी : परिणति तिहिं करि, अंतीय झुंदू इसके 
भ्रकाशतें उंव-अतीय शुर्द ज्ञान कहतां सवेथा निरावरण छे इनो भो केवलशान, प्रका* 
शर्तें इृंहतां प्रयट होह। भावाथ इसो-मो कारण सटश काये होई सिहिते शुद्ध शानकों:र 
अनुभवंतां शुद्ध श्ञानफी प्रात्ति हो; यों पटे छे। एव कहता याँदी' छे निहचासो, तु कसा “ 
तथा, अन्ञानसयेतनया बंध) धावन बोधस्य शुद्धि निरुगद्धि-अझ्ञानस्ेयेशनया कहता 
रागद्रेष मोह रूप तथा सुख दुःखादि रूप भीवकी अशुद्ध परिणति तिह करि, बंधः भाक्त्‌ 
कहता शानावरणादि कर्मबेंष जवश्य होतो सेतो, योघस्व शुद्धि निरुगद्धि कहता केंक्शशानकी 
शुरताको सेके छे। भावाथ इस्तो-मो ज्ञान चेतना मोक्षकों मागे, अज्ञान चेतना संतारहओ मौगे कै ' 
मावार्थ-यह है कि शुद्ध ज्ञन खभावका अनुभव करना ही मोक्षमानें है। इसके-” 
विरुद्ध रागट्रेव रूप जशुद्ध भावफ़ा अनुमवना बंघक मार्ग है। स्वानुमव ही केवक झोनको 
प्रक्रोश् करनेवार! है | तत्व०में कहा है- 
मुंक्सर्वाशि का णि संग चान्येश्ष संगर्ति । भो मव्य शुबचितुस्टये वांछास्ति ते पदि ॥ १४ ॥ 
माकये- गदि तू मोक्षको चाहता है तो सर्व कार्योशे व सर्वे ममत्यक्रोंब हके।; 
जन्कक्री संगतिकों छोढ़कर एक शुद्ध चतन्व स्वरूपमें लय हो | 
दविद्वा-शयक भात्र जहां तहां, शुद्ध च/णड्टी चाल । ताते ज्ञान वितरण प्रिलि, शिव साथे सप्रकाकतरटझ।' 
यथा अंधके कंध परि, चढ़े पंगु नर कोय। याके दग याके चाण, होय पथिक भिकि शेय ॥<८ झा 
जहां शान क्रिया मिले, तहां मोक्ष मगर सोय । वह जाने पदकों मरम, वह पदर्भ यिर होय ॥८४॥ 
शान जीवकी सजगता, कम जीव भूल । ज्ञान मोक्ष अंकूर दे, कर्म जगतकों म्रल्ल |८५॥ 
हन चतनाके अगे, प्रगटे केवल गस । कम लेतनामें बसे, कमें बंध परेणात्ष )| ८६ ॥ 
भार्या उन्द-कृतकारितानुमननेखिकालविपय मनोवचनकायेः । 
परिहृत्य कमे सत्र परमे नेष्कम्येमवछम्धे ॥ ३२ || 
खण्डान्बय सहित अथ - कर्म चेतना रूप कम फेर चेतनारूप छे भो भश्ुद् करि-ः 
णक्ति लिहिके मिट'इव।को अम्याप्त करे छे, परम नेष्कर्ष अरलस्बे-कहतां हों शुरू केसन्य 
रूफः शीक सकछ कमेक़ी उपाधि तहि रहित इसो म्हारो रवकृप मुंह स्वासुभव भस्यक्षक्ने८ 
जआाह्ाइ- जांबे छे, कंयो विचार करि, से कप परि हस्व-कदतां नापंत द्वव्यकर्क, भावकबे, 
गोकी समस्तको: स्वामित्व छोड़ि करि, अशुडढ परिणतिड़े व्योरो, जिल्ल्मवेषय -कहताः: 
ए% भञ्ुढ परिणति भतीत झाढके विकल्प रूप छे नो म्दा इसो कोयो, इपो ओमिंगोफ़! 
इत्यादि रूफ छे, एक लझुदू परिणति आगामी काठके विषयरूप छे मो इसे करों: 





शष्ड ) समयसार कक्ष ठीका। 


3-2. -3.5---१-॥4:0# 4444-33 <3%%&«&&७&७७&७छऋछछऋऋ<;ःछ#%--७&>> >> मा 


इसो करतां इसो होह छे इत्यादि रूप छे, एक जशुद्ध परिणति बर्तमान विषय रूप छे भो 
हों देव, दों राना, म्दारे इसी प्तामग्री, म्द्ाको इसो सुख अथवा दुःख इत्यादि छे | एक - 
इसा फुनि विकत्ा छे, जो कृतकारिता अनुमननेः-झृत कदतां नो क्‍यों आप ढ्ीनी 
होइ हिसादि क्रिया, कारित कहतां नो अन्य भीषकों उपदेश देह करवाई होई। अनुमननेः 
कदतां सदन ही कि नहीं कीनी दोह कीया थकी सुख मानिने तथा एक इस फुनि विकप : 
छे भो मन करि चिंतिभे, वचन करि बोलिन, कायापने प्रत्यक्षपने कीजे | इस। विकरुपईको 
माद्दो माह फेलावतां गुणचास भेद होहिं छे ते समस्त नीवकों स्वरूप नहीं छे | पुद्धक 
कमेंकी उदय थकी छे | 

. भावाय-यहांपर यह है कि ज्ञानी मन, वचन, काय, रत, कारित, अनुमोदनासे नो 
कुछ कम किया था व कर रहा है व करेगा उप्त सबसे वेराग्यभाव लाइर ए$ शुदूभावका 
ही ग्रहण करता है । इन विकस्पोंके ४९ भेद इस तरह होंगे (-मनसे किया हो, २- 
मनझे कराया हो, ३-मनसे अनुमोदना की हो, ४-मनसे किया वकराबा हो, ९-मनसे किया 
व अनुमोदना की हो, ६-मनसे कराया व अनुमोदना की हो, व *-मनसे क्रिया कराया 
ब अनुमोदना की हो | इस तरह मात्र मन, वचन, कायके भिन्नर करके २१ भेद दोंगे | 
ऐसे ही मन वचनके द्वारा ७, बचन कायके द्वारा », मन व कायके ड्वारा ७ ऐसे ११ 
होंगे फिर मन वचन कायके द्वारा ७ होंगे इत तरह ४९ भंग होंगे, तीन कारू सस्जन्धी 
१४७ भंग होंगे । ॥ 

छऋोौषाई-»जवलग ज्ञान चेतना भारी । तबलग ज्ञीव विक्रल संध्षारी ॥ 

जब घट ज्ञान चेतना जागो | तब समकिती झदन वेगगी ॥ <७ ॥ 


सिद्ध समान रूप निज्ञ जाने। पर हंयोग भाष परमाने ॥ 
शुद्धातम अनुभों अभ्यासे । त्रिविध कमकी ममता नासे || ८८ ॥ 


भृतका विचार हस्त तरह कर छे | 

यदहमकांप यदहमचीकर यत्कुवतमप्यन्य समन्‍्वज्ञासं प्रनसा च वाचा व कायेन 
तन्पिथ्या मे दृःकृतमिति । 

खण्डान्दय सहित अथ-तन दुःऊकृते मे मिथ्या भबतु-तत्‌ दुःछते कहतां रागड्रेव 
मोहरूप अशुद्ध परिणति अथवा ज्ञानावरणादि कम पिंड, मे मिध्या भवतु कहतां स्वरूप 
ते गृष्ट होते सते में आपी करि अनुभवों सो अज्ञानपनों हुउ| प्राप्त इसो अज्ञनपनों - 
नाभो, हों शुद्ध स्वरूप इसो अनुभव होठ | पापका घना भेद छे त्यों कहिने छै, यत्‌ अई 
अकार्प-यत्‌ कहृतां मो पाप, जह्ट अकापे कष्टतां आपकीओ होह, यत्‌ अहै अचीकरं-कहतां . 
मो पाप अन्‍्यकों उपदेश देह कराया होह, तथा, अन्य कुर्व॑त समन्वज्ञासं-कक्ष्तां सहन . 


समक्सार, कर्क टीका. । [९६४ : 





हो कीसे छे: धस्प फ्ोनहूँ मैं सुल मान्यो होह, मनसा कढ़तां मर करि, वाया कइलां 
वचन करि, कायेन-कदतां शरीर करि इसो समस्त नीचक़ो स्वकृूप न छे तिहितें हू. तो- 
स्वामी न छू, इहिको स्वामी तो पृद्दरू कम छे | इसो सम्पम्दष्टी नीव अनुमवे छे। 
दवादह्वा-शानवंत अपनी कथा, कहे आदसों आप। में मिथ्यात दशाविय्रें, कीने बहुविध पाप ॥<८९५॥ 
सवैया ३१५ सा-दिरदे दमारे महा मोहकी विकऋलताई, ताते हम करुणा न कीनी जीव 
घातकी ॥ आप पाप कीने औरनिक़ों उपदेश दीने, हति अनुमोदना हमारे याही बातकी ॥ मन 
बच कायोमे मगन व्है कम्मायो कम, भाये श्रम जालतें कहाये _हम पाठकी॥ शानके उदयते हमारी 
दशा एसी भई, जे भादु भासा अवल्या होत प्रातदह्नी ॥ ५० ॥ 
उपलाति छद-मोहादइमकाप समस्तम्रपि कर्म तत्पतिक्य । 
आत्मनि चेतन्यात्मनि निःकर्मणि नित्यमात्मना बर्तते ॥ ३१ ॥ 

खण्डान्वव सहित अधे-अह आतत्पना आत्मनि वर्त्ते-भह कहतां चेतना माज 
स्वरूप छे नो हूं वस्तु, आत्मना क्टतां आपपने, आत्मनि वर्तें कहां रागादि अश्युद्ध परि> 
णहि खाग करि जपना शुद्ध स्वरूप विष अनुभवरूप प्रवत छू, क्रिसो छे जात्मा, मिस्फे 
चैकयात्मनि-नित्यं कहता सवे काल, चेतन्यात्मनि कहां ज्ञान मात्र स्वरूप छे। और 
फ्लो छे, निःकरणि-कदतां समस्त करमेड्री उपाधि तहि रहित छे | कायो करता इसो छे, 
तत्समस्ते कम प्रतिक्रम्प-कहतां नो आप कीयो द्वोइ कर्म तिहिको प्रतिक्रमण करिके किस्ाः 
धड़ी, मोहा।त्‌ कहतां शुरू स्वरूप तदिं भ्रष्ट होह। यत्‌ अह अक्ाप-कहतां कर्मके ठदब 
भाषध्मबुद्धि होते सेते | 

भावा4- पिछहे किये हुए कर्मो ७ प्रतिक्रमण करके में एक अपने शुद्ध स्वरूपमें ही., 
विज्ञाम भरता है | 

सवैया ३१ सा---जञान भान भावत प्रमाण ज्ञानवन्त कहे, कदण। नियवान अमछान मेंस रा 

है । काठ्सों अतीत कम चाइसों अभीत जोग, जानश्बो अजीत जाड़ी मद्दिमा अन्य है। मोहकों 
बदिलास पह जगतको वास | तो, जगतकों शस्य पाप पुस्यथ अन्ध का है॥ पा किने किये कोन े 
ढरे करें है सो फोन, क्रियाको विया। सुपनेड्ी दोर पूत है ॥ ५) ॥ 

बतमानक्की आलोचना इस तरह क्रं--- 
ने करोप्मि न कारयामि न कुरतमन्य समनुश्ञानामि मनसा वाया कायेन चेवि॥ 

खण्डान्वय सहित भर्थ-न करोमि-$हतां वर्तमानकाल होहि छे मो रागड्ेषदधुप 
मशुद परिणति अबवा शानावरणादि पुद्रल कमें।घ तिहिको हों नहीं करूं हूं । भावादे 
इस्तो-मो रद्वारा स्वामित्वपनों न छे, इसो अनुमते छे सम्बस्डटी नीव, न कारयामि इटटतां 
भखको. उश्देश देह नहीं कामों छू, अन्य कुत्ते अपि न समलुब्ानाणि-ऋग आपको - 

8 
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सहन अशुद्धपना रूप परिणमे छे, नो कोई नीव तिदिको हों सुख नहीं मानों छों, मंनखा 
दु्वतां मन करि, बाचा कहतां वचन करे, कायेन कहता झरीर करि। सर्वेधा व्तेमान, 
कमेंढो रदारे त्याग छे | | 
दैेहा-+ यों कोनो यों करो, अब यह मेते काम । मनक्‍चकायामें बसे, ये मिग्दात परिणाव ॥५२॥ 

मनवचकाया कर्मेफ, कम्रेदशा जडओग । दरबवित पुल पिडमे, भावित कर्म तरंग ॥९३॥ 

ताते आतम धर्मसों; कभ स्वभाव अपृठ । छोन करत को दरे, कोसर ले सब झूठ ॥५४॥ 
डपनाति &द-मोहबिलासविज्ञम्भितमिदमुदयत्कम सकलपालोच्प । 

आत्मनि चेतन्यान्मनि निःक्मेणि निसवात्मना वर् ॥ १४ ॥ 

खंडान्वय सहित अथ-अईड़े आत्मना आत्मनि नित्ये वर्त-अई् कहर हों, आत्मना 
ढद्दतां परद्रव्यके विन सहाय आएणे सद्दाय, जात्मनि कह्ठतां आपणे विष, बर्ते कहता सर्वे 
डपंबोग बुद्धि करि प्रवेश छो, कार्योंकरि इृदे सके के उदयन आलोच्य-हुदे$द्धतां 
छतों छे, सकक कमे कहतां मावंत अशुद्धरनो अथवा ज्ञानावरणादि कर्म पिह पुद्दल, उद- 
यत्‌ बहता वर्तमानकालू भायो छे नो उदय तिडिको, आारोचप कहता शुद्ध मीवकों स्वरूप 
नहीं छे इसो विचार करता तिहिविपें स्वामित्वपनों छो डि$7ि | किसो छे करे | मोहविलास- 
दिज्लेमितं- मोह कहता मिथ्यात्व, तिडिकों विलाप्त कहता प्रभुश्वानों तिहिकरि, विलेमिते 
कद्टतां पप्तरदों छे किमो छू है आत्मा | चतन्यास्मनि ऋहतां शुद्ध चेतता मात्र स्वरूप छूं 
और क़िसो छू निःकमेणि कहतां समस्त कर्की उमधि तह़िं रहित छे | ह 

भावाये-वर्तमान क। वे भ:वकी आडो चना करके में झुड चेतनामय स्वरूपमें विश्राम 
करता हू ऐसी भावना ज्ञानी करता दे। 
दैहां-धएणी द्वित हरणी मद्दा, मुक्त विताणी नएदि गरी जब पढ्ति दिये, सनी मह। दलसाहि ॥ ६० ॥ 

भदिष्यकमका प्रत्य|ख्यान करते हैं 

ने करिष्यामि न कारयिप्पामि ने कुतेतभस्ये समनुअध्यामि प्रनसा बाचा 
कायेन चेति-- 

खण्डास्वय सहित अथ-न करिष्याप्रि कहता आगामी कार विर्ये रागादि लशुद 
परिण/मकी न करिस्यों, न कारयिप्यामि कहता न कराइवों, अन्‍य कुर्वत समनुब्नास्यापि - 
अन्य कुवेते कहतां सहन हो अश्युद्ध परिणतिड्गो ऋर छे मो कोई नीब तिहिको, न धमनु- 
शास्यामि कहता अनुमोदन नहीं करूं छू. मनमा इहतां मनकरि, बाचा कहता बचनकरि, 
कायेन कहतां शरीर करि | ह 

6, सवैबों ३१ सा--5णीके व-णीमें महा मोड़ राजा बसे, ऋ्गी अज्ञत भाव गाउच्की धुरो 

है ॥ कणी कान काया पूटलज़ी प्रति छय', काणी प्रगद माय. मिसरीढ़ी छृतरे है ॥ $जीके 


समयेसार कल टीका । ; [ २६७ 
जालमें उरधि गह्यो विद्यनंद, करणीकी उठ ज्ञानभान दृति दूरी है ३ आचारज कहे काणीक्षों 
व्यवहारी जीव, करणी संदेव निहचे स्वद्प बुरी है ॥ ५६ ॥ 
उपभाति छंद-प्रयाव्याय भविष्यत्क समस्त निरस्तसम्भोह। । 

आत्मनि चैतन्यात्मनि निःकर्मणि निन्यमात्मना वर्से ॥ १५ ॥ 
खण्दान्वय सहित अथ-निरस्तसंमोह!ः आत्मना आत्मनि वेत्त-निरस्त कहता 
गयो छे, संमोहः कहता मिथ्यात्वकूप अशुद्ध परेणति, निहक्ी इसो छे। नो हों आत्मा 
कहता आपणो ज्ञानके बल करि, आत्मनि कहतां आापणा स्वरूप विष, नित्य वेलें कहां 
निरन्तपने अनु भवरूप प्रवर्ती छा | क्रिप्ता छे अत्मा चैनन्यान्मनि कहता शुद्ध चेतना 
मात्र छे, और द्िस्तो छे, निःकरमणि-कह्तां समस्त कर्मक्ी उपाधि तहि रद्दित छे । काँयो 
करि आत्मा विष प्रवर्त छ, भविष्यत समस्ते कप प्रम्याख्याय-भविष्यत कद्दतां भागामि 
काल प्न्बन्धी, समस्त कम कह्तां नावेत रागादि अशुद्ध विव्ृद्ा, प्रत्याख्याय कहता. झुंद 
+वह्१ तहिं अन्य छे | हमो जानि अंगीडार रूप स्वामित्वक्ों छोड़ करि | 
भावराथे यहां यह है कि भविष्यमें होनेव ले अशुद्ध भा्षोंका प्रत्याख्यान करके में 
शुद्ध आत्मस्वरूपमें विश्राम करता है | 
सोपाई-- सपा मोहकी परणति फड़ी । तोते काम चतना भर्ती ॥ 
जम होत हम समझे येती । जीव सदोव भिन्न परप्ेती ॥ ५७ 8६ 
उपनाति छन्द-समस्तपित्येवपपास्य कम जेकालिक शुद्धनयावरूम्बी | 
विलीनमोहो रहिते विकारेथशिन्मात्रमास्मानमथाउवलम्बे ॥ ३६ 4 .- 
खण्डान्वय सहित अथे-अथ विलीनमोहः चिम्मरात्र आत्माने अवलम्बे-भथ 
कटता अशुद्ध परिणतिके मिटे उपर्वत, विीनमोहः कहतां मूल तह मिव्यों छे मिथ्यात्व 
परिणाम निहिको इसी हो, विन्मात्रे आत्माने रूवरुग्वे कहतां ज्ञान स्वकूप नींव वस्तुको 
निरंतरपन आग्वादी छो | किसी आास्तादी छा, विकांर। रहिते-$हतां रागट्रेष मोह रूप 
भशुद्ध परिणति तिहिते रहित छे, किप्तो छों हे, घुद्धनयावरुस्व्री-शुद्ध नय कहां 
शुद्ध जीव वस्तु तिहिको, जवरूम्बी भारूप्बों छो, इपो छे | कांगो करता इथौ छे, इस्पेत् 
. मस्त कप अपाध्य-हस्येब कहता पृर्वोक्त प्रभार समस्त कमे कहता नावंत छे ज्ञानावर- 
णादि द्रव्य कमे रागादि भाव 6में, तिह्ि तह्दि नव तदिं भिन्न मानि करि, स्त्रीकारकों त्याग 
करि, किपो छे रागादि कमे भेकालिक कहता अतीत अनागत वर्तेमानक्ाल सम्न्धी छे | 
भावाय-ज्ञानी यही अनुभव करता है, मैं तीन काली से रागादे उपाधिसे मिश्र 


हैं, मैं तो मात्र अपने नििकार शुद्ध स्वरूपक। ही अनुभव करता है । 
: होह्दा-जीव भमाहि स्वरूप मम, कर्म रंहित निरपापि | अविनाशी अदारण सदा, सुखमय सिद्ध समाधि ॥९६ 
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>एंइ८:] ' समधतार कछस टीका । 
कमर कु- सम ु०-०५०६५3323%33232:2%4:22:2227 5323: 87-३-०२:7:.272.2::47/7००२२-7-7०००२:३-२:--७७७७०«०॥ 
“ खौपाई--में त्रिह्ाल करणीसों न्यारा । विदविद्लाम पर जगत उज्यारा ॥ 
राग विरोध मोह मंत्र नांही । मेरी अग्रलम्बन -सुझमांही ॥ ५९५ ॥ 


छन्‍्द-विगलन्तु करंमेबिषतरुफलानि मम भुक्तिमस्तरेणेव । 
संचेतये 5हमचले चैतन्यात्मानमात्मान ।। ३१७ ।। 
खण्टासय सहित अथे-जह आत्माने संचेतये-ऋहतां हों शुद्ध श्वकूप हु जार 
'कहु आास्वादी छों | किसो छे आत्मा, चेतन्यात्माने कद्वतां ज्ञान स्वरूप मात्र है और किस 
'छे, अचल कहतां आपणे र्वरूप तहि स्खलित नहीं छ, अनुभवको फल कहिमे-छे। 
'कमविषतरुफछानि मम भुक्ति अंतरेण एवं विगरूंतु-कर्म कहतां ज्ञानाव:णादि पुटूंछ 
'पिड इसो छे, विषतरु कद्तां विपको वृक्ष निहित चेतन्य प्राणको धतक छे। तिहिंका 
'फरानि कहता उदयकी सामग्री, मम्र भुक्ति अन्तरेण एवं ऋइ्टतां गहारा भोगहवा बिना ही, 
“बिगहंतु कहतां मूड तहि सत्ताको नाश होठ। भावार्थ हतो - नो कमेक्रो उदय छे सुख अभवा 
दुःख तिहिको नाम छे कमेंफर चेतना तिहिते मित्न स्वरूप भात्मा इसो मानि सम्यन्डष्टी 
“जीव अनुभव करे छे । 
मावाये-ज्ञानी अपने आत्माक़ो कर्मफलोंसे भिन्न अनुभव करत। है । 
३४ सा--सम्यकवन्त कहे अपने गुग, | नित शग विरोधतों रीतो ॥ भें करसृति करूं 
निरवंछक, मो ये विष रख लागत तीतो ॥ शुद्ध स्वचेतनकों अनुभों करि, भ जग मोह महा भट 
जीतो ॥ मोक्ष समीप भयो अब मो कहु, काऊ अनन्त इही विधि बीतो ॥ १०० ॥ 


बसंततिल॒का छन्द-निःशेषकम्मेफलसंन्यसनात्मनैव सर्वक्रियान्तरविह्र निहत्तदत्तेः 
चैतन्यलक्ष्म भजतो भृश्नमात्मतर्वं कालावलीयमचलस्य वहत्वनन्ता ॥३८॥ 
खण्हान्वय सहित अथे-ममर एवं अनंता कालावडी बहतु-मम कहता मोकहुं, 

' कहता करमें चेतना, करफेल चेतना तहि रहितपने शुद्ध ज्ञान चेतना विशनमान पनै, 
लनंता कालावली बहतु कह्ष्तां अनंतक्राल योंदी पूरो होठ | भावाथ इसो-नो #रमेचेतना 
करमेफल चेतना देय, शान चेतना उपादेय | किप्तो छो हों। स्वेक्रियान्तरविह्रनिहत्त- 

- हच्तेः-सर्वे कहता अनंत इसी छे, क्रियांतर कहता शुद्ध चेतना तहि जम्म कमेके उदय 
अशुद्ध परिणति तिहि विषे , विहार कहता विभावरूप परिणवे छे भीर तिदिसहि निवृत्त 
कहता रहितपनों इतो छे वृत्तेः कहतां श्ञानचेतना मात्र प्रवृत्ति निहिकी इस्ो छे | किसा- 
बड़ी इसो छो । निःशेषऊर्मफेलसंन्यसनात- निःशेव कहता समस्त, क्मे कहतां झोना- 
अरणादिं त्थांदकी, फल कहतां संप्तारकों सुख दुःख तिहिको, संन्यप्तनात कहंतां श्वामिश्वप- 
माढ़ो त्याग थक़ी । और किस्तो छों । भ्रृज्ष आत्मतर्त मनत+-भृरं ऋतां निरम्तरपते 
मात्मतर्व कहसां शुद्ध चेतन्य बस्तु, मजतः कहतां अनुभव छे भिहिक्रो (सो हों। किशलों हे 


समक्सर -कलत-सीका। (8 
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ज्यार्मतस्थे : -कटतां: शुद्ध शानस्वरूप छे, और किलो “हे, अचशरव माइक 
बआँगामि अभनंतहार रेवरूप तहिं अंमिटसहे | 


भावाये- शानी ऐसी भावना करता है कि में सर्व स्तांपोरिक फर्डोके स्वामिशेसते ईहिंते 
दोकर एक शुद्ध जात्मीक तत्वके अनुमवर्मे हो रीन रहते हुए भभन्त' करार विताऊं | 
योगसारमें सम्वाप्तको कहते हैं--- 
जो परियाणई अप्प एरू स्रो परिचयहि जिभनन्‍्तु | सो सण्णास पुणेहि तुहं केकक्णानि बुत्त ॥८श॥ 
भावाथे-शो निश्रयरूत होकर क्रांति छोड़कर परको छो ड़ करि एक अपने आत्माको 
ही अनुभव करता है सो ही सन्‍्यास जानो ऐभा केवलज्ञ)नीने कहा है | 


चाहा-+हे विवरण मे रहे, सरा शान रप् सावि । शुद्राव म- अनुभृतिसों, खलिट न हो हु कदांलि 7१७ ६॥। 
पूरकतिबिध तरु भये, उद भोग फलफूल। भ इकको नि भोगता, सहज होह -निर्मुल 0३०४॥ 


' बसंततिरुका-यः पूर्व मावकृतकस्मबिषदुमाणां भुडु फछानि न खलु स्वत एव दृह+ । 
आपावकालरमणीयमुदर्कर म्पं निःकम्मेशरममयमेति दक्चान्तरं स। ॥३१५॥। 
खण्डान्बय सहित अथ-यः खल पृर्वभावक्तकमत्रिषटरमाणां फडानि न शुड्डें- 
यः कहतां मो कोई सम्पम्हट्ी नीव, खलु कइतां सम्पक्त उपलतां बिना मिथ्या भाव ह्यांह 
करि, छृत कद्कतां ठपाज्यां छे, कमे कहता ज्ञानागरणादि पुठूरक्रो पिंड इसो विपद्वुम, कहता 
जेलन्य प्राणघातक विषको वृक्ष त्याहका, फसअनि कहतां संप्तार सम्बन्धी छुख दुःख स्यांहको 
न भुंक्ते कहता नहीं भोगवे छे | भावाथें इप्तो-नों सुख दुःखकों ज्ञाषक मात्र ,छे, पहल्तु 
परद्रव्वरूप भानि करि रंनक नहीं छे। किसो छे मम्यम्दाट नीव, ख्वतः एवं बृघ्तः -कह्ष्तां 
शुद्ध स्वक्पके अनुभवता होह छे अतींद्रिय सुख लिहिकरि, ठृत्त: कहता समाधान रूप छे, 
“सा दक्षांतरं श्ति-प्तः कहतां सो सम्यग्ट पे शीव, द्शांतरं कहतां निःकर्म अवस्था निवोभपद 
तिहिको, एति कहतां पावे छे किमो छे दक्षांत | आपातकालरमणीये कहता वर्तमान 
काल जनंत सुख विशानममान छे | उदकरम्य कहतां आगामि अनंतक्काल सुलरूप छे। और 
किसो छे अक्रधांतर, निःकमेशभिमयं कदतां सदल कर्मश़े बिनाक्ष द्ोतां प्रगट द्ोइल्छे 
द्रव्यको सहन भृत अतीन्द्रिय अनंत सुख लिहिमब छे तिहिसो एक सलारूप छे | 
भावाथ-शो कोई शानी कर्मोके फंझोंको विषका वृक्ष समसकर उसमें रंगावमाव कही 
'होता है किन्तु मात्र ए+ अपने ही शुद्ध स्वभावके अनुभवर्मं सेतोषित रहता है-बह शी 
अनंतसुखमें धदा रहनेवाली मुक्तिक्रो पारेता है। योगसारमें कहां है- 
सध्य अवेयण जाणि जिय एक सचेयण सा । जो जाणेषिण परमंशुणि छहु पापह भकयार ॥३९॥ 
' आषार्य-सर्वको अचेतन मानकर मात्र एक लीवकों ही शुद्ध चेतनामम सार 'पवोर्य 
शानकर मो परम मुनि समुभण करते हैं वे दी शीम्र संसारसे पार होगाते हैं। 


९७० | संमेबंसार कलश टौकों | 
दैक्-जओ पृरवकृत इंमेफक,.रुचिसे भुंजे नांहि। मसन रहे आठो पहर, शुद्धावम प्रद्‌ मांहि ॥१०१॥ 
सो बुध कमदशा रद्दित, पावे मोक्ष तुरंत | भुंजे परम समाधि सुख, अगम कारू कत्नंत ॥ दण्ड 
अखरा छन्द्‌-अत्य॑न्तं मावयित्वा विरतमुविरत कर्मणस्तत्फलाथ 
प्रस्पष्ट नाटयित्वा प्रलयनमखिलाब्ञानसंचेतनायाः । 
पूर्ण कृत्वा खमाव स्वरसपरिगत ज्ञानसंचेतनां स्त्रां 
सानन्दं नाटयन्तः प्रश्नमरसमितः सर्वकाले पिउन्तु ॥ ४० ॥ 
खण्दान्वय सहित अथ-इतः भ्शमरस सर्वेकाल पिबंतु-इतः कहता इष्दंतहि 
छेहकरि, सवेकाऱे कहतां आगामि अनंतक्ाल पर्येन्त, प्रशमरतत पिपंतु-भती निद्रयः सुश्क्नो 
आश्वादहु | ते कोन | रवां ब्ञानसंचेतनां सानंद नाट्यन्त:-स्वां कहतां आप स्रम्बन्धी छे 
जो इसी, ज्ञानसेचेतनां $हत्तां शुद्ध ज्ञानमात्र परिणति तिहिको, सानंदे नाटबन्तः कहता 
अतींद्रिय सुख प्ह्ित ज्ञान चेतना रूप परिणनरें छे इपा छे नो नीत्र कायोकरि, खा 
पूर्ण कृत्वा-स्वमाव दहतां केवलज्ञान तिदिकरि, पृण कृत्वा कहतां आवण सेती थो सो निशा- 
बरण कीयो | किप्तो छे स्वभाव, स्वरसपरिगत बहता चेतना रसको निधान छे | और कारों 
करि, कमेण! तर्फलात असंते विरति भावयित्वा-कर्मण: कहतां ज्ञानावरणादि कमे थकी, 
च कहतां और, तत्फहम बहता कर्मको फल सुख दुःख तिहि थक्री, भत्यन्ते कहतां अहपर्य- 
पने, विरति कहता शुद्ध 'वरूप तड़े भिन्न छे | इमो अनुभव होता, स्वामिलपनाक्ों याग, 
भावयित्वा $हतां इसो सवेथा निहचों करि, अविरते कदतां यथा एक समय मात्र खण्ड न 
होह | तथा सर्वेकाल ओर कायो करि, अखिले अन्ञानसंचेतनायाः एयने प्रस्ष्ट नाट- 
यित्वा-ऋद्तां से मोह रागद्वेष अशुद्ध परिणति निहिक्रों भलेप्रकार विनाश करि। भावार्थ 
इस्तो-नो मोह रागट्रेष परिणति विनश छे, शुद्ध शानचतना प्रगट होह छे। अतीन्द्रिय 
ुखरूप नीव परिणवे छे | एतो काय न होइ छे तत्र एक ही वार होह छे । 
भाकाथे-जो ज्ञानी कमेचेतना व कर्फल चेनना दोनों दृश्कर मात्र अपनी शुद्ध श्ञान 
चेतनामें रमण कश्त। है वह अपना पृणे केवहज्ञान स्वभाव पाकर फिर सद़के ढिये आने- 
दाघ्रृतका पान किया करता है | योगसारमें कहते हें--- 
वरिजिय सयलबियपयहं परमसमाहि लह्टति | जे जददि साणंद फुइ थों सिउसुक्खे भगति ॥%५॥ 
माबाय-नो सर्वे वितल्पोंकों त्यागकर परम समाधिमें छय होनाते हैं वे उप्त समय 
निप्त आनंदकों भोगते दें वही मोक्षक्र। सुख है | 
छप्पै--जो पूरव झृतकम, विरस विष फल नहि भुंज | ओग जुगति कारिन करंत, ममता 
: न प्रभुजे । राग विरोध निरोधि, सेग विकलप सब छड़े । शुद्धातम अनुभा अभ्याक्त, शिव नाटक 


मण्डे । जो जञानवन्त हुई प्रग चलत, पूषण है केवल ले । मो परम अतीम्ठिय सुंखवियें, पगन 
हप सतत रहे ॥ १०५ ॥ 





॥ 





उषनमातिं छन्द-दृद) पदार्यप्रथनावशुण्ठनाद्रिना ऋृतेरेकेमनाकुछ ज्यलूत । 
| समस्तवस्तुव्यतिरेकनिश्रयादिवेचित हनपिहवतिष्ठते | ४१॥ 
रण्हान्वय सहित अथै-इतः इह ज्ञान अवतिष्ठते-इतः कहता अज्ञान चेतनाके 
विनाक्ष होतां उपगंत, हृह कहतां आगामि सर्वेकाल, ज्ञनं कहतां शुद्ध ज्ञान मात्र नीब 
वस्तु, अवतिष्ठते कहतां विशनमान प्रव्ते छे | किसो छे ज्ञान, विवेचित कहता स्वाद 
समस्त बरद्रव्यते भिन्न छे, किप। थकी इसो नान्‍यो। सपस्तवस्तुव्यतिरेकनिश्वयाद- 
समस्त वस्तु कदतां नावंत परद्रव्यकी उपाधि तिद्वितहि, व्यतिरि6्र इह्वतां सर्वेधा भित्रावों 
हसो छे, निश्चयात्‌ कहतां अवहय द्रव्मकी शक्ति तिहभकी, करिप्तो छे ज्ञन | एके कहता 
समस्त भेद विकल्प तहि रहित छे | ओ! क़िप्तो छे, अनाकुले ऋहतां अनाकुरुत्व रक्षण 
छे भतीन्द्रिम सुम्य तिहिकरि विशनमान छे | और किसो छे | ज्वलत्‌ कहतां सर्वेकार 
प्रकाश्षमान छे, इसो क्‍यों छे | पदाथमथनावगुंठनात्‌ विना-पदार्थ कहतां जाबंत विषय 
त्याहथकी प्रधना कइतां विस्तरताकों व्योरो | पंच बणे, पंच रस, दो गंष, अष्ट रपशे, 
शरीर, मन, वचन, सुख दुःस्व इत्यादि तिड़िको, भवगुंठनात्‌ कह्तां माढारूप ग्रंथिवरों तिद्दि 
बिना कहतां सववे माला तह़ि भिन्न छे नीत वस्तु। किसी छे विषय माका, कुने! कहता पुद्ठछ 
द्रव्यको पर्यायकूप छे | 
मावाय- सब ज्ञनी स्वस्वरूपमें ही ठहर नाता है तब अनेक प्रकारके विकल्पोंकी 
मारा नही रहती दै क्योंकि ये सब भाव क्षणिक हैं व. कमोदय नन्‍य है उप समय सर्वेसे 
भिन्न निन आत्माका आनन्द लेता हुआ रहता है अर्थात्‌ सच्ची प्तामायिकर्में पहुंच नाता 
है। योगसारमें कहते हैं 
गढरोव थे परिहरषि जो समताव मुणेड | खो सामइथ जञाणि फुड केवकि एम भणेइ॥ ९५ ॥ 
भावाये-नो रागट्रेपक्ों त्यागकर मात्र एक प्मभ वयें जनु भतभील हो नाते हैं उस्तीको 
देवलज्ञानियोंने स्तामायिक् कहा है | 
सवैया ३१ सां-निरम निशकुल निगम वेद निरमेद, जाके परकाशमें जगत म!इबतु है ॥ 
हूप रस गन्ध फास पुदगलक़ों विलास, तायों उद्चप्न जाहो हजुस गाइयतु है ॥ विग्नहसों विरत 
परिप्रहसों न्‍्यारों सदा, जाभे जोग निग्नहझ्नों चिन्द्र पाइयत है॥ सो है ज्ञान परमाण चेतन निपरात 
तांहि, अविनशी इंश मानी सीस नाइयतु है ॥ ९१०६ ॥ 


शादू लविक्री डित छन्‍्द-अन्येभ्यों व्यतिरिक्तमासत्मानियत जिश्रव प्रथक वस्तुता- 
मादानो ज्यनशून्यमेतदमल्े ज्ञान तथावस्थितम । 
मध्याग्रन्तविभागमुक्त सहजस्फा रम भा भातुरः मु 
शुद्धज्ञानघनों यथाभ्य महिमा नियोदितस्विष्ठति ॥ ४२ ॥6 . :.. 





सभ्य स्ववसहित अर्ग-एतव जान तथा अवस्थि। यथा असम पशिमा निर्योदिशा 
विष्ृ॒त्ति-एशते शान कहता शुंद्र शाव, तंबा अवस्थित कहता दिस्लो प्रगट हूथो, यभा अत्य 
महिंना कहता यों झुद शानको प्रकाश, नित्मोदितः तिछठति कहता भागामि बतत्शकाक 
परत अविनम्ध ज्यों छे त्यों ही रहिस्थे, किसो छे ज्ञान, अमले कहतां शानावरण कर्पमक- 
भक्की रहित छें | और किसो छे ज्ञाय, आंदानोजश्ननशुस्पें>आइ्नन कहतां परब्रब्पक्ो: 
ग्रहण, उच्छन-कहतां परद्वव्यकों त्याग तिद्दि तहि, शून्य कहतां रत्ति और किसे छेः। 
जाग: पृथक कस्‍तुतां विश्वत-कहतां सह परव्रब्य ते भिन्न ससारूप छे। और श्िसो 
छे, अन्येभ्यः व्यतिरिक्तं -कहतां कमेंके उदय थक्मी छे, मात भाव तिह तहि मिन्न छे | 
आत्मेनियर्त कदतां आपने स्वरूप तहि जमिट के | किसी छे ज्ञानकी महिमा, मध्याद्ेत- 
विभागिषुक्तसहजरफारममा मासुर/-मध्य कहता वतेमानक्वाल, आदि कह्ठतां पहिलम, 
जन्त कहता आग।मि इतो, गिभाग कहतां भेद तिहिते, मुक्ति क्तां रहित छे, इसो पद्म 
स्वभाव छे । रफास्परभा कर्ता अनन्तज्ञान शक्ति तिहि करि, भासुरः कहता साक्षात्‌ पका- 
धरमाम छठे | और किस्ता छे, शुद्धतानघनः-ऋहृतां चेतनाकों समृदद छे | 

मावाप-शानी जब अपने आत्मस्वभावमें तन्‍्मम हो माता है तब बहां ग्रहण व त्यागकेः 
बिकर्प नहीं रहते हैं, रागठ्रेय मोहका कहीं पता नहीं चलता है, अविनाश्ली महिमाको हिये 
हुए शुद्ध शान झलक माता है | फिर वह शुद्ध आत्मा अनंतक्ाल ऐसा ही बना रहता है। 

योगसारमें कहने हैं--- 
इश्कशशहिउ तक करट्टि अप्या अप्प मुणेहहि । तह लहु पात्रइ परमंगई पृण संसार ण एड्टि ॥२१॥ 

भावाग-नो ज्ञानी सवे इच्छाको त्याग कर ता करते हैं तथा आत्माके द्वारा 
भात्माका जनुभव करने हैं, वे शीघ्र ही परमगतिको पालेते हैं। फिर उनका अमण संक्तश्मे 
नहीं रहता है । 

३१ स्ला-जसे निरभदरूा निईच अतीत हुतो, तेसे निःभद कत्र भर कोन इद्देगो ॥ दीसे 
कने रहित उद्दित सुख सप्ताध/न, फायो नित्र थाने फिर बाहिर ने वद्ेतो ॥ कबह कदापि अपनों 
स्कशाब त्वामि करि, राग रस गाचिके ने पर वस्तु गहेगो ॥ अम्रझाव ज्ञन विद्यमान पश्गट भयों, 
कही भांति आगामि अनन्वकाल देगो ॥ १०७ ॥ 

छंद-उन्मुक्तमुन्मो च्यमशे पतस्तत्तथात्तमादेयमशे पतस्तव । 
बंदाखयनः संहतसशक्तेः पृर्णस्य सन्‍्धारणमात्मदीह | ४६ ॥ 
खण्डान्वय सहित अथ्रे-यत्‌ आत्मनः हृह आर्मनि संघारण-मत्‌ कहां मो, 
जत्मनः कहृतां भापणा स्वरूप बिबें, सेघारण कहता स्थिर हओ, तत्‌ कहता एलावन्मात्र, 
समहते सन्मो्च्य उन्मुक्ते-#हतां जाबंत हेय भकी छोड़वे थेस्रो छूटी, अशेषवः; क्हटतां 


समयेसार कलश टीका। [३७१ 





'किछू छोडिवा माहै बाकी नहीं रहयो-तथा तने आदेय अशेषतः आत्त>तथा तेही 
प्रशार, तत्‌ भादेय कद्वतां नो कछु प्रहिब होतो, भशेषतः आत्त कहतां स्तो प्रमह्त ग्रद्यो। 
भाषा इसो-भो शुद्ू खरूपको अनुभव सर्व कार्य सिद्धि, किप्तो छे आत्मा, सहतसर्व- 
शक्तेः सेहत कहतां विभाव रूप परिणत्र थी सोई हुईं छे, स्व॒भावरूप इसी छे, सर्वशक्ति 
कहतां अनंतगुण भिहिका इसो छे | और क्विप्तो छे । पूर्णस्य कहता निम्तरो भो तिप्तो 
प्रगट हओ | 

 भावार्थ-निप्तने अपना उपयोग अपने अनंतगुण प्तमूह रूप अःत्माके लरूपमें नोड़ 
दिया, जहां आस्माके सित्राय अन्‍य कोई ध्येय नहीं रहा, उमरकी अपेक्षा नो कुछ छूटने 
योग्य था प्लो सब्र छूट। और नो कुछ ग्रहण योग्य था सो सत्र अहणमें भागया | लत न 


कुछ लेना है न कुछ छोड़ना है । परमात्मप्रकाशमें कहा है- 
जे रवणत्तरउ णिम्मलड, णाणिव अप्यु भंति, ते आराहय सित्रपयई, णिश्रआया झायंति ॥ १५८ ॥ 


भावाथे- नो कोई रत्नत्नवमई, निर्मेछ, ज्ञानस्वरूप आत्माका ही भाराधन करता है 


वही मोक्षका आराघक है। 

३१ सा-जबदीते चेतन तिभावस्तों उल्टी आप, समे पाय अपनो स्त्रभातव गदि लीनों है ॥ 
तबड्ीते ज्ञो जो लेने योग्य सो स्रो सब लीनो, जो जो गयाग योग्य सो सो सब हांडि दीनो 
है॥ छेवेको न रही टोर शागतेकों नाहि और, बाकी कहां उब्र्थोज़ु कारण नवीनों हैं ॥ संग- 
त्यागें, अंगत्याधि, वचन तरंग स्यागि, मन हयागि बुद्धि य्ागे आपा घृतद्र कीनो है ॥ १०८ ॥ 

छन्द-एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एवं न विद्यते । 
ततो देहपय जातुन लिडे मोक्षकारणम || ४१ ॥ 

ग्बण्दास्बय सहित अ्थ-ततः देहमये डिगे ज्ञातु! मोश्नक्ार्ण ने ततः कहतां 
तिहि कारण तहि, देहम्य डिंग कहता द्रव्य क्रेया रत नतिपनों अथव- गृहस्थपनो, ज्ञातुः 
बहता नीवको, मोश्षत्ाव्णे न-कहतां सह कर्मेश्षत्र लक्षण मोक्षकों काश्ण तो न छे, किपा 
बड़ी, निदिते, एवं शुद्धस्य ज्ञानस्य कहतां पूर्तक्त प्रचार प्त्यों छे नो शुद्ध लरूप नी, 
तिहिको, देह एवं न विद्यते-ऋहटतां शरीर छे प्रो फुने नीवको स्वरूप नहीं छे। भावार्थ 
इप्तो-मो कोई मि£शद्प्टी ीव द्रव्य क्रियाक्ों मोक्षकों कारण मान छे ते सम्झाया | 

भात्रार्य - यदां यह बताया है कि मोक्षमाय निश्चयसे आत्माप्नमित है | केवल देहका 
मेष मोक्षका कारण नहीं है | शुद्धत्ममें रमण करना द्वी मोक्षका प्तावन है। भावलिग मोक्ष- 
मार्ग है द्रव्यडिंग नहीं | आत्मा देहसे मिन्‍न दे तब अत्माके लिये देहका भेष कुछ प्रयो- 
जनीय नहीं है | बाहरी भेष आदि क्रिया निमित्त कारण मात्र है| मूल कारण तो भात्रोंकी 


शुड़ि है । 


३७५ 





२७९४ ] समयसार ककश टीका । 
देह्दा-श॒द जानके देह नहिं, मुद्”ा सेष न कोय ) ताते कारण मोक्षको, द्रभ्यलिंग नहिंहोव ॥१०९॥ 
द्रव्यड्धिंग न्यारो प्रयट, कला बचन विशान । अष्ट रिफ्ने अष्ट सिद्धि, एहे होइ न शल ए१६०॥ 


सदैया ३१५ सा--मभेषमें न ज्ञान नहि शान गुरु बतनमें, मंत्रनन्न तेश्रभ न शानक्ी कहानी 
है ॥ प्रन्थम न ज्ञान नहीं शान कवि चातुरीमें, वातनिर् ज्ञान नहीं ज्ञान कहा वानी है ॥ वाते 
मेष गुरुता कवित प्रन्थ मंत्र बात, इनीते अतीत शान चतना निशानी है ॥ शानईमें ज्ञान नहीं 
शान और ठोर कहु जाके घट ज्ञान सोह्दी जानकी निदानी है ॥ १११ ॥ 


३१ सा-भेष घरि लोकनिको बंच सो धरम ठग, गुरु सो कहातें गुरुवाइ जाके यहिये।॥ 
मंत्र तेत्र साधक कहावे गुणी जादुगीर, पंडित कहाते पंडिताई जमें लहिये ॥ कवित्तकी कलामें 
प्रवीण स्लो कहते कवि, बात कहि जाने सो प्रागगीर कहिये ॥ एते सब्र विवैके मिकारी माया- 
धाती जीव, इनको विलोकिके दयालरूप रहिये ॥ ११२ ॥ 

उन्द-दर्शनब्वानचा रित्रत्रयात्म तर्वपात्मन; | 

एक एवं सदा सेव्यों मोक्षमा्गों मुमुझ्तुणा ॥ ४५ ॥ 

खण्डान्वय सहित अये-मुमुक्षुणा एक एवं मोक्नपागे! सदा सेम्यः-मुमुक्षुणा 
कहता मोक्षकों उपादेय अनुभव छे इसा नो पुरुष तेने, एक एवं कष्ठतां शुद्ध खरूपको 
खनुभव, मोक्षमाग कहतां सकल कमी विनाभकों कारण छे इसो नानि, प्तदा सेव्य: करहतां 
निरंतरपने अनुभव करिवो येग्य छे | सो मोक्षमागे कीन, भात्मम: तत्व कहतां शुद्ध 
नीवको स्वरूप छे, आर किप्तो छे अत्मृतत्व, दर्शनन्नानचारित्रत्यात्मा-कह्तां प््य- 
ग्दशन, सम्यग्शान व सम्यर्वारित्र सोई छे तीन स्वरूपको एक सत्ता आत्मा निहिको इसो छे। 

भावाथ-मोक्षका मार्ग अमेद रत्नत्यमई ए% निन आत्मा है | मोक्षद्ों नो चाहते 
हैं उनको सवे विईद्य व राग वे अहंझार वे भेषड़ा गत छोडडइरि व निश्चित होकर एक 
शुद्ध जात्माका ही अनुभव करना योग्य है | योगप्तारमें कहते हैं- 
वयतवधजममूलगुण मृढद्द भोक्ख णिवुल । जाम ण॑ जाणइ इक्ह पर सुद्रउभावपवित्त ॥ २९५ ॥ 

भावाये-मृद्र लोग व्यवहार बत, तथ। संयम, व मूख्गुणकों ही मोक्षमार्ग कहते हैं 

परंतु ये सत्र कुछ मोक्षमारग नहीं होपके, नवत$ एड शुद्ध पवित्र व उत्कृष्ट आत्मको 
अनुभव न किया जावे | 

दद्दा-जों दयालता भात्र सो; प्रगट ज्ञनडो अंग । ये तवापि अनुनों दशा, वरते विगत तरेग ॥११९३॥ 

दर्शन ज्ञान चरण दशा, कर एक जो कोई । स्थि। रहैं साथे मोक्ष मग, खुधी अनुमत्री खोई ॥११ ४॥ 


शादूलविक्रीडित छन्‍्द-एकों मोक्षपयो य एप नियतों दृख् प्तिहत्यात्मक- 
ह्तत्रव स्थितिमेति यस्नमनिश्च ध्यायेच्च ते चेतति । 
तस्मिल्नेव निरन्तर विहरति ट्रव्पान्तराण्यर्पू शन 
सो5ब5य सप्वस्य सारमचिराल्लियोदय विन्दति ॥ ४६ ॥ 


समयेतार कंशन्न टीका । [ १७५६ 


खण्डान्बव सहित अथे-स निसोदय समयस्य सारं अचिरात अवश्य विदृति- 
स कहता इसो छे नो सम्यग्दष्टि नीव | नित्योद्य कहतां नित्य उदयरूप, समयस्य साईं 
कहता सकक कमेको विनान्ष करि प्रगट हओ छे जो शुद्ध चेतन्य मात्र तिहिको, अचिशत 
कहता अति ही थोश काल महि, भव्रशपं विदृति कहता सर्वथा आास्वाद करे छे । भावार्थ 
इसो नो निर्वाण पदझ़ो प्राप्त होई | किप्तो छे | यः तज्र एवं स्थिति एति-यः कहतां नो 
सम्बन्दष्टि भीव, तम्र कइतां शुद्ू चेतन्य मात्र अस्‍्तु दिषे, एवं कहता एकग्र होह करि, 
स्थिति एते कहता स्थिर्ताक़ों करे छे | च ते अनिश्ष ध्यायेत च कहता तथा, ते कहता 
शुद्ध स्वरूपको अनिश्ञ ध्यायेत कहता निरंतरपने अनुभव छे, च ते चेतति-कऋहतां वरंबार 
तिहि शुरू स्व॒रूपको स्मरण करे छे, च कद्तां और, तस्पिन एवं निरंतर विहरति-तस्मिन्‌ 
कहां शुद्ध चितृय वि, एवं ऋहतां एड्राग्र होई करि, निरतरं विहरति कहतां अखंडबारा 
प्रवाह रूप प्रबंते छे | किप्तो होतो संतो, द्रव्यांतराणि अस्पृश्नन-कहतां नार्उत क्मके 
उदय तह्ि नानाप्रड्भार भशुद्ध परिणतिक्नो पर्बथा छोड़ गे होतो। मो चिद्रप कोत छे । यह 
एप दम्जप्तिटशात्मक!ः-यः एप: नो यह जझ्ञनको प्रत्यक्ष छे। ढग कद्तां दर्शन, ज्प्ति 
कहता ज्ञान, वृत्त कहतां चारित्र सोई छे भत्ता कहतां सर्वस्‍्व निहिछो इमो छे, और किप्तो 
छे | मोक्षपथः-कह्टतां निदिके शुद्ध स्वरूप परिणवर्तां सकल कर्म क्षय होहि छे। और 
किप्तो छे । एक! कहता समस्त विलय तह्ठि रद्धित छे, और किप्तो छे, नियते-ऋहतां 
द्रव्या्ि६ दृष्टि देखता मिप्तो छे तिप्तो छे तिहिते हीन रूप नहीं छे, अधिह नहीं छे। 

भावार्थ-नो ए६ अपने ही शुद्ध आत्माको ध्याता है, स्मरण करता है, अनु भव करता 

है वही शीघ्र नित्य उदयरूप परमात्मपदको पता है| शुद्ध भात्माका ध्यान ही निश्चय 
रत्नजममई मोक्षमार्ग है। इसके सिवाय ओर कोई मांगे हो नहीं सक्ता | यही से विक्रप 
रद्दित मात्र स्वानुभशगम्य है | ठत्व ० में कह! दै--- 

शुद्धे सत्र बित्लरूपे वा स्थितिस्यन्तनिमेला। तच्चारिज्ने परं विद्धि निश्चयात्‌ कमेगाशकृस ॥१८१०॥ 

मावाये-नो झुद्ध निम आत्माके स्वरूपमें निमेछताके साथ स्थिर होना है वही 

निश्चयसे सम्पग्वारित्र है, वही कर्मों नाश करनेवाला है। 


सवैया ३१ सा-कोई दृग ज्ञान चरणातममें बढि ठोर, भयो निरदोश् पर वस्तुकौं न परसे ॥ 
शुद्धता बिचारे ध्यावे शुद्धतासे केलि करे, शुद्धतमें थिर ब्है अस्त घारा बरसे ॥ यागि तन कष्ठ 
ड सपष्ट अष्ट करमझो, करि, थन अष्ट नष्ट करे और करसे ॥ सोई विकुलप विजय अरूप 
काठ भांहि, वागि भौँ विधान निरवाण पद दरसे ॥ ९१५ ॥ 
देश्दानयुण पर्यायमें टष्टे न दोजे । निविकल्य अनुभव रख पीने ॥ 
भाप समाह आपमें लीजे | तबुझ मेठे भपनपों कौमे ॥ ११६ ॥ 
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श्७छदे ]. समयंसार कक्ष हटीकीं । 





द्वाद्वा-तज विभोव हजे मगन, शुद्रातम पद मांहि | ए४ मोक्षमारण यहै, भौर दूधसे नांहि ॥११७॥ 
शादूबविक्रीडित छन्द-ये लेन १रिहृत्य संहतिपथपर्थापितेनात्मना 
लिड़ द्रव्यमये वहन्ति ममतां तक्त्वावबोपच्युताः 
नियोद्योतमखण्डमेकमतुलालो के खव॒मावप्रमा- 
प्र/भारं समयस्य सारमम्ं नाग्र।पि प्यन्ति ते ॥। ४७॥॥ 
खण्डान्बय सहित अथ-ते समयस्य सारं अद्यापि न पर्यंति-ते कहता इत्ता 
8 मिथ्यादष्टि नीव राशि, समयत्य सारं कहतां सकल कर्म तह विमुक्त छे नो परमात्मा 
तिहिकी, अधापि कहता द्रव्पर द्रत धरच। छे शास्त्र पत्या छे तो फुनि, न पश्यंति कहता 
नहीं पावे छे | भावार्थ इमो-जो निर्त्रागपदकों नहीं पात्रे छे। किपो छे स्मबप्तार, नियो- 
द्योते कहता सर्वकार प्रकाशमान छे, ओ किप्तो छे, अखई कहता निशप्तो थो तिप्तो छे, एक 
कहता निविल्‍१ पत्तारूप छे और किसो छे, अतुलालोक-कह्दतां भिहिड्की उपमारे द्शंतरो 
श्रेलोक्य माहे कोई नहीं छे। ओ/ किप्तो छे | स्वभावप्रभापार्मार-स्वभाव कहता चेतना 
सरूप तिहिकी प्रभा कहतां प्रकाश, तिहिक्रो प्राग्म/र कहता एक पुंन छे | और क्िप्तो छे, 
अमल कटृतां कमेमल तद्दि रद्दित छे, किपा छे ते मिथ्य/द ए नीव राशि, ये लिंगे ममता 
बहंति-ये कहतां जे कोई मिथ्याद:्टी नीव राणि, डिंगे कहतां द्रव्य क्रिया मात्र छे नो 
जतिपनो तिह॒विषें, ममता वईति कहतां हों नाति, हमारी क्रिया मोक्षमार छे इपी प्रतीतिको 
कर छे, किस्तो छे लिंग द्रव्ययये कहतां शरीर सम्बन्धी छे, बाह्य क्रिया मात्र अवहूस्व कहे 
छे, किप्ता छे ते नीच, तलावबो पच्युता;-तत्व कह्टतां नीवड्नो शुद्ध स्वरूप तिहिबो, अवबोध 
ढहतां प्रत्यक्षपन अनुभव तिहिते, च्युताः कहतां अनादिकराल तहि मृष्ट छे । द्रव्य क्रिया 
करता आप कहु कियो करे मानहि छे, संटतिपथप्रस्थापिनेन आन्मना-संवृतिपथ कहता 
मोक्षमागे तिद्दि दिये, प्रस्थापिनेन आत्मना कहता जापने जानता मोक्षक्ना माई बैख्या छे। ह्प्तो 
माने छे | इसो अमिप्रय करि क्रिया करे छे। कार्यों करि, एने परिहन्य-कह्तां शुद 
चेतन्य स्वकृूपको अनुभव छोड़ि करि। भावार्थ इमो-नो शुद्ध स्वकूप अनुभव सोक्षमा्ग 
इप्ी प्रतीतिकों नहीं कर छे | 
भावाथ-यह है कि नो कोई आात्मज्ञान रहित मिध्याइष्टे नीब हैं वे बाहरी मुनि भेष 
घारण करके भी व बाहरी चारित्र पाछ करके भी शुद्ध भात्माको नहीं पाते हैं थे बाहरी 
शरीरके भेषकों ही मोक्षमागें मान उसीमें रंनायमान हो'हे हैं । परन्तु सर्व पद्ठलके विश्व 
रोते रहित शुद्द आत्माका अनुभव क्या है, इयकों नहीं समझते हैं, वे कमी भी मोक्षके 
र्गी नहीं दें। वे सम्बग्दधी दो नहीं दें। को द्रव्यलिंग व व्यवहार चारित्रको मात्र व्यवहार 


संपंयसार केछज्ष टीका । [ ६७७ 





मात्र निमिश कारण मानते हैं और शुद्धात्मानुमवड़ो ही मोक्षत्र उपाय जानते हैं वे ही 
मोक्षमार्गी हैं। परमात्मप्रकाशर्म कहा दै--- 
चिल्ञायिक्रीपुत्वियहिं, तृ१६ मृूढ़ णिर्मतु, एवं छन्नइ जाणिपड बेधई हेठ मुजतु ॥ २१५ ॥ 
भावाव-शिष्प्रादि करनेमें व शास्त्रोंके पठन पाठनमें मूड छोग निःसंदेद्द हर्ष मानते 
हैं। परन्तु नो आत्मज्ञानी हैं वे इम रागको बंघका कारण जानते हुए हन कार्योड़ों करते 
हुए अपनेको छोटा मानते हैं व लज का पात्र समझने हैं। ये सब क्रिया प्रमत्त गुणस्थानमें 
दोती दै।अप्रमत्त गुणस्थानमें एड्ाग्रपने शुद्धात्माका ध्यान है हसीको सार कार्य समझने हैं। 
सपैया ३१५ सा-कई मिथ्याद'टी जीव घरे जिन मुद्रा भेष, क्रियाम मगन रहे कहे हम 
पती है ॥ अतुल अख़ण्ड मल उहित सदा उद्योत ऐसे जान भावप्तों विमुख मृढमती है ॥ आगम 


स्म्माले दोष ठालें, व्यवक्षाा भाले, पाले श्रत्र यद्यपि तथापि अबिरती है । आपको कहाते मोश 
मारगके अधिडारी, मोक्षसे सदव रुष्ठ दुष्ट दरगती है ॥ ११<८ ॥ 


जाया उन्द-व्यवहारत्रिमृददएयः परमाथ कलयान्त नो जनाः | 
तुपबोधविमुग्धवुद्धयः कलयन्तीह तुष न तन्दुलम ॥ ४८ ॥ 

खण्डान्बय सहित अथे-जनाः कहता कोई इसा छे मिथ्वादष्टी जीच। परमार्य: 
कह तां शुद्ध ज्ञान मोक्षमागं छे, इसी प्रतीतिकी नो कलयंति-कट्ठतां नहीं अनुभव करे छे, 
किप्ता छे, व्यवहारविमृददह्टयः-व्यवहार कट्टतां द्रव्य क्रिया मात्र तिद्ि दिंषे, बिमृदढ़ 
कहता क्रिया मोक्षकों मार्ग इतो मुखपनो, इसी झूठो छे दृष्टि ऋड्ढतां प्रतीति नांहकों हसा 
छे। दृष्टांत कह्विमे छे-बथा छोके, वतेमान कर्ममृमि विर्ष | तुषदोधविशुग्पवुद्धयः जनाः - 
तुष कहतां घानके ऊपरको तुम मात्र ताक़ो, बोब कहता इसो ही मिथ्याज्ञान तिहि करि, - 
विमुग्ष कद्ठतां विइल हुईं छे बुद्धि कह्ठतां मति मांहकी इस छे, मना: कहतां केई मूल छोग, 
हह कहतां वस्तु ज्यों छे त्योंही छे तभाषि झज्ञानपन थकी, तुर्ष कलयेति कहतां तुप्तको 
अगीकार करे छे, तेंदुल न कलयेति कह्तां चावकको मरम नहीं पॉवि छे | तथा जे केई 
क्रिया मात्रकों मोक्षमा्ग मान छे, भात्माक़ों अनुभव तहि शान्‍्य छे, ते फुनि हमा नानिवा। 

भावाथ-मेसे कोई तुष मात्रकों ही चार्ड माने परंतु उसके भीतर नो सफेद चावल 
है उप्तको चावल न माने तो ऐसे मूखकों तुष ही मिक्ेणा, चावलड्ा लाभ कभी नहीं 
होगा । इस तरह नो मात्र बाहरी क्रियाआंडड़ो ही मोक्षमाग मानते हैं, परन्तु स्वानुभव 
रूप अतरंग मोक्षमागेको नहीं पहचानते हैं उनको बाहरी चारित्रसे पुण्य वंध तो हो 
ज्ञायगा परन्तु मोक्षमागं या मोक्षका काम नहीं होगा | मोक्षमाग जीवक़ा निभ भाव है। 


परमात्मप्रशाक्षमें कह है -- 
घोर करम्तुवि तवचरणु सयंलधि सत्य एुणन्तु परमसमाहिविवजियड णवरि देखइ छठ स्रतु ॥३२२४ 
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्ि भावावे-य ब । पु बोर तपश्चरण करते हुए भी व्‌ सबे शार्त्रद्ठा व्याख्यान करते हुए भी भिनको 
आस्मानुमूतिरूप परम समाधिका लाभ नहीं है वे कभी भी मोक्षको नहीं देख सक्ते हैं। 


खोपाई--जैसे मुगध घान पहिचाने । तुष तन्दुलको भेद न जाने ॥ 
तैसे मूढमती व्यवहारी । छखे न बन्ध मोक्ष विधि न्यारी ॥ ११९ ॥ 


देशा-ओे व्यवहारी मृढ नर, पेय बुद्धी जीव । तिनके बाहा कियाहीकों, दे अवलम्ब सदीव ॥१२०॥ 
कुमति बाहिज दृष्टिसो, बाहिज क्रिया करंत । माने मोक्ष परंपरा, मनमें हृगप घरन्‍्त ॥१२१॥ 
शुद्रावम अनुभौ कथा, कद्दे घम केती कोय। सो सुनिके तासो कहे, यह शिवदंथ न द्वोव ॥१२२॥ 
छोक-द्रव्यलिगममकारमीलितेईेइयते समयसार एवं न । 

ट्रव्यलिंगमिह यास्किलान्यतो ब्ञानमेकमिदमेतव्र हि स्वतः । ४९ ॥ 

खण्डान्यय सहित अगे-द्रृव्यलिंगममरारमीलितः समयसार न हृश्यते एवं- 
द्रव्यलिंग कहतां क्रियारूप मतिपनों, ममकार कहतां हों नति, मांगे जतिपनों मोक्षको 
माय इसो छे जमिप्राय ।तिह करि, मीछितेः कद्ठतां परमार दृष्टि करि अन्धा हुवा छे | 
इत्ता छे जे त्यांदको, समबप्तार कहता शुद्ध नीव वस्‍्तु, न दृइ्यते कहृतां प्राप्तिगोचर नहीं 
छे। भाबाथे इसो-जो मोक्षक्री प्राप्ति त्याहै दुलुभ छे | छिप्ता थकी, यत्‌ द्रव्यलिड्ं १ह 
अन्यतः हि इदे एक ज्राने स्वतः-यत कहता निहि कारण तह्ि, द्रव्यलिंत कहतां क्रियारूप 
मत्िषनों | इह कहतां शुद्ध ज्ञान विचारतां, अन्यतः कहता नीव तह भिन्न छे, पुठुछ कम 
सम्बन्धी छे, तिद्दिते द्रृव्यलिंग हेब छे, और हि. कहतां शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तू, स्वतः कहां 
एकल मींवकों सवेस्व छे तिहिते उपादेय छे | भोक्षकों मार्ग छे। भावार्थ इसो-नो शुद्ध 
जीवक़ी स्वरूपको अनुभव अवश्य करिवो छे | 

कविश--जिन्हके देह वृद्धि घट अन्तर, मुनि मुद्रा घरि क्रिया प्रमाणद्वि ॥ ते हिय अन्य 

बंधके. करता, परम तत्वक्रों भेर न जानहि ॥ जिन्हे हिये सुमतिकी कणिका, बाहिज क्रिया भेष 
पर्भाणहि ॥ ते समकरिती मोक्ष मार्ग मुख, करि प्रह्थान भवस्थिति भनहिं ॥ ११३ ॥ 
मालिनी छन्द-अलपलमतिनस्पेटविकस्परनल्पेरयमिह परमार्थश्रिन्त्पतां नित्यमेक! । 

स्व॒रसबिश्तरपृर्णह्ञानविस्फूत्तिमाजान्न खलु समयसारादुत्तर क्िंचिदत्ति ॥५०॥। 

खण्डान्वय सहित अर्थ-ृृह्ठ अय॑ एकः परमार्थः नि चेततां-इह कहतां सर्व 
तात्पर्य इसो, अये एक: परमार्थ: कृददतां बहुत प्रकार क्द्मों छे ने नानापत्चारके अभिष्राय ते 
सस्‍्त मेटिकरि तथा कश्निंगो शुद्ध नीवको अनुभव इप्रो एकक्नो मोश्क्ना कारण, निस्ये 
चेततां कहता नित्य अनुभव सो कोन पर्मार्थ, खलु समयसारात उत्तर किंचेत न आलि 
खलु कह्टतां निहचासों, समयप्तारात उत्तर कहतां शुद्ध नीकके स्वरृयपक्ो अनुमबक़ी नाई, 
रुत्तर कहवतां द्ृव्य क्रिता भभव। सिद्धांतको पढ़ियो छिखबो इत्यादि, फिंचित्‌ न भरित 


सम्वसार कल टीका | 2 ला के [१७९ 
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कहता, शुद्ध गीव स्वरूप अनुभव मोक्षमा सवेधा छे, अन्य प्रमत्तं मोक्ष संबेधा-न 
के। किसो छे समयक्षार, स्व॒॑ससविसरपृ्णब्ञानपिस्फृतिमात्रात-स्वरस कहता चेतना तिहिको 
ग्रबिसर कहता प्रवह तिहिकरि, पूणे कहतां संपृणे छे हमी छे, ज्ञान विस्फृति ऋह्टतां केवल 
शानको प्रगटपनो, मात्र कहता इतनो छे ररूप निहिछो तिहिबड़ी, जागे हनो भागे छे । 
इढहिते अधिक कोई मोश्षमाग कै छे ते बहिरात्मा छे, वनिन छे, अतिभटपः अं अं -अति- 
जल्‍पैः कहतां बहुत बोलने करि, अं भर दोई वारके कहतां अत्यन्त वर्निने छे जु चुप 
करो, चुप करो, क्िपता छे लतिमला, दुविकल्पेः-कद्तां झुटा तदि झूठा उठते छे चित्त 
कह्ोल माला नहीां इपा छे, औ( हिपा छे, अनल्पः कहतां शक्ति भेद करि अनन्त है| 

भावाय - यहांपर यह है कि ओर अधिक विचरोंके करनेसे कोई छाम नहीं है। 
तस्वकी बात इतनी द्वी है है स्वानु भव मात्र ही एक मोक्षमागे है | इमीका सदा अनुभव 
करना योग्य है। परमात्मप्रकाक्षमें कहते हैं- 

सयलवियप्यद तुदाई सित्पयमरिंग वसन्तु ।कम्प्रच उक्कर विलठ गइ अप्या हुए अरहस्तु ॥३२६॥ 

भावायै-सत्र संकय विकृत्पोंकों दूर करके नो ए% स्वानुभवरूथ मोक्षमागैर्में ठश्रते 

हैं वे ही चार घातिया कर्मो़ो नाशकर अरहंत परमात्मा होनाने हैं | 
सब्ेया ३१ सा- आचारज कहे जित वचनको विसतार, अपम अपार दे कहेंगे हम ड्वितनो ॥ 
बहुत बोलवेसों न मकसद चुप भलो, बोलियेसों वचन प्रयोजन है जितनों ॥ नानारूप जत्पनत्ो 
नाना विकछप उठे, ताते जेतों करिज कथन भछों वतितनों ॥ शुद्ध परमातमाक्ों अनुभों अभ्याक् 
कीजे, यही मोक्ष पंथ पश्मारथ है इतनो ॥ १२४ ॥ 
दे।हा-शुद्धातम अनुभों क्रया, शुद्ध जात हग दो! । मुक्ति पंथ साधव बहै, बाग जाल सब और ॥१ २०॥ 
छन्द-इदमेऊ जगच्नक्षुरक्षयं याति पू्णेताम्‌ । 
विज्ञानघनमानन्दपयमध्यक्षतां नयत्‌ ॥ ५१ ॥ 

खण्डानय सहित अथ-हंद पृर्णनां यात-ऋहतां शुद्ध ज्ञान प्रश्ाश्ष पूरो होइ छे, 
भावार्थ हश्तो नो सत्र रिशुद्ध ज्ञान अधिकार आरंभ्य्ो थो प्रो पूरो हओ | किप्तो छे शुद्ध 
शान, एक कहता निर्विकल्य छे, ओर क़िसो छे, जगश्नक्षु:-कहतां मात शेय वस्तुको 
ज्ञाता छे, ओर किप्तो छे, अक्षय कहतां शाथतो छे, और क्रिप्तो छे, विज्ञानवन अध्यक्षता 
नयन-विज्ञान कहता ज्ञानमात्र तिहिको पन कहता समूह इसो आत्ताद्रव्वक्ी, अध्यक्षतां 
नयगन्‌ कदतां प्रत्यक्षणने अनुभवतों होतो । 

भावाये-अविनाशी ज्ञान प्रकाशमान द्ोत। हुआ अनुभवर्में आने लगा ऐवा बह 


सब विशुद्ध शागका प्रकरण है| 
देाद्षा-जगत चक्ष भानदमय, शान चतना भाव | निविहत्प शाश्वत सुबिर, कीजे अनुभा ताक ॥९२४॥ 


“है४० ) समयसार कलक्ष भीका। 
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:ऊदइती दमारपनस्तरव ज्ञानमानमव स्थित । अखण्डमे कम चर स्वृसवेयमया घिर्म ॥५%॥ 
खण्डान्यय सहित अर्-हृदूं आत्मनस्तर्ंं हानमात्र भवस्थिते इति-हुद कहता 
पत्यक्ष छे, जात्मनस्तत्त कट्तां शुद्ध नीवको स्वरूप ज्ञाव मात्र, अवस्थित कहतां झुर 
चेवना मात्र छे इसो, अवस्थित इति कहता पृ नाट$ प्मयप्तार शार्त्र कहतां इतना सिद्धांत 
.प्रिद्ध हओ | भावार्थ इसो नो शुद्ध ज्ञान मात्र जब द्रव्य इसो कहतां ग्रेथ संपूर्ण हुंओो | 
किसो छे, आस्मतत्व, अखण्ड कहतां अबाधित छे, किप्तो छे, एक कहतां निवि*एप छे, 
ओर किप्तो छे, अचल कहतां जापणा स्वहूप तहि भमिट छे, और किप्ो छे, स्वसंवे्ध-- 
कहता शानगुण करि स्वानुभवगोचर द्ोइ छे अन्यथा कोटि नतन करता ग्रह्म नहीं छै। 
और किसतो छे अब्ाधित-कह्टतां सकहू कम तहि भिन्न होतां कोई बाधा करियाकों समर्थ 
नहीं छे निहिते | 
भावाये-इत्त प्मयप्तार ग्रेथके कदनेका नो अभिप्राय भा कि अन्थके पढ़नेवाले सुन- 


नेवालेको शुद्ध आत्माका अनुभव हो नावे सो कायये भलेप्रकार किया गया। 
देंद्वा-भयर भर्सडित झ्ानमय, पूरण बीत ममत्व । ज्ञानगम्य बाघा रहित, सो है मातम तल ॥१२७॥ 
सब विशुद्वी द्वार यह, कह्यो प्रगट शिवपेथ | कुंदकुंद मुनिराजकृत, पूरण भयों जु प्रेष ॥१२८॥ 
सौपाई--कुंदकुंद मुनिराज प्रवीणा | तिन यह प्रंथ इक्षल्यों करीना ॥ 
गाथा बच्धसों प्राकृत वाणी । गढ़ परंपशा रीस बखाण्री ॥ १२९५ ॥ 
भयो ग्रंथ जगगें विश्याता | खुनत मह। सुस्ब पावहि ज्ञाता ॥ 
- जे नव रस जए्मांहि बखाने । ते सब समयसार रख मान ॥ १३० ॥ 
दीद्वा-प्रगटलूप संसारमें, नव रप्त नाटक होय। नव रत ग्ित ज्ञानमें, विग्ला' जलने कोय ॥१३१॥ 
कविश--प्रथम श्रृंगार वीर दूजो रस, तीतो रख करुणा सुख दायक ॥ हास्य चतुथे रठ रप् 
पंचम, छट्ठम रस बीभत्स विभायक्ष ॥ सप्तम भव अशम रस अदभुत, नवभों शांत रसनिक्रों नायक ॥ 
ये नव रस येईं नव नाटक, जों ज्ञद्ां मग्न खोदी तिदि छापयक ॥ १३२ ॥ 
... खबैया ३१ सा--शोनामें शृंगार बसे वीर पुरुषार्थ्ें, कोमल हियेमे करुण(ग्स बरानिये॥ 
आनदर्भ हास्य रुंड मुंडम विगजे रुठ, बीमत्प तहां जहां गिलानि मन आनिये॥ जितामे भयानक 
मफ़इतमें अदूभुत, मायाद्री अरुचि तामे शांत्र रस मालिय॥ येद्र नद रस भवरूप येई भावहप, 
इनिको विलक्षण सुटष्टि जये जानिय ॥ १३३ ॥ ध 
छतप्मै--गग विचार शुंगर, बीर उद्यम उदार झुख । कझुण। रख सम रीति, हाध्य हिरद 
उच्छाह सुल | अष्ट करम दल मदन, रद बंत तिहि थनछ । तने विलक्ष बीमत्स, ईद दूख 
दशा भयानक । अदभुत अनंत घठढ चितवन, शांत सहन वराग्य भरत । तब रख [विलास प्रंाश 
तब, जब सुबोध घट प्रगट हुव ॥ १३४ ॥ ञ* 
दोपाई--जब सुबोध घटमे प्रकाशे । तब रस विरध विपमता नासे । 
नव रस लखे एड रात मांही ताते विरध्ष भाव मिटि जांही ॥ १३० ॥ 
देह +ब रस गनित मूल रक्ष, नाटऊ नाम गंध । जाके सुनत प्रमाण जिप, सुने पथ कृपंथ ॥९१६ 


कि समंक्तीर ककश वीक दिड समंयसार करुम टीका) [ रढ # 
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/ शीफाई--वरते प्न्प्र' जगंत दित काजा । प्रगठे अधुतचम्द मुनिराज्ा 
कब तिन पन्ध जांनि जति नीका । रची बनाई संस्कृत टीक्का ॥ १३७ ॥ 
दैदा-धर्व विशुद्धि द्वारलों, आये करत बस्ान । तव आचार मक्िद्धों, करे प्रेथ गुण गान ॥१ ३८४७ 
इति नाठक समयसारकों सई बिशुद्धि द्वार पूरे मयो । अथ प्रविशति स्वांद्रांद: । _ 
स+लत>+>-++ मम कलर ९९१९१ ६) ६00९:९९४२२०६७५७००+---८7 “7: ; 


ग्यारवां स्थाद्दद अधिकार ! 


छो $-भन्र स्याद्रादश॒ध्यथ बस्तुतर्वव्यत्रस्थितिः । 
उपायोपेयभावश्व पनार्भूयो 5पि चिन्त्यते ।। १॥ 
खण्हान्वय सहित अथ-भूयः अपि मनाक चिन्त्यते-मूयः अपि कहतां शा 
मात्र मीब द्रव्य इसो तो होतो समयप्तार नाम शास्त्र समाप्त हओ | तिह्ि ऊपरि कूरि, 
मनाक्‌ चिन्त्यते कहता कांई थोरों सो अर्थ दूनो कहने छे। भावार्थ हसो-मो याया सूत्रका 
कर्ता छे कुन्दकुन्दाचार्य, त्यांदको कथिता गाथा सूअशे जर्थ सम्पूण हओ। सांपत टीक़ा 
दर्ता छ भम्म॒तचंद्रसुरे त्यांह टीका फुनि कह्यो तिहि उपरांत करि अभृतचंद्रसुरि कछू 
कहे छे। कांयो कहे छे, वस्तुतक्वव्यवस्थितिः- वस्तु कहतां जीव द्रव्य तिहिको, 
तत्ता कहता ज्ञान मात्र स्वरूप तिहकी व्यवस्थितिः कहतां ज्यों छे त्यों कहिन छे, च कहतां 
और ॥ांयो कद्दिने छे। उपायोपेयभात। -उपाय कहता मोक्षकों कारण ज्यों छे त्यों, 
टपेव कहता सक्कल कमेंक्रो विनाश होता नो वस्तु निष्पन्न होह छे त्यों कहिने छे। कहिवे 
गरन वांयों इस्तो कद्टि ने छे | अन्र स्याद्रदशश्यंथ-अन्र कहतां ज्ञान मात्र जीव द्रत्म 
तिद्ठि विष, स्पाह्तादशुप्यथ, स्थाहाद कहता एक सत्ता विय अम्िनास्ति, ए॥ खअलनेक, 
नित्य अनित्य, हत्यादि अनेझ्ांतपनों तिहिक्ी शुद्धि वहतां, ज्ञानम/त्र मीवाना दिये ज्यों 
घंषट त्यों तिहिक्रो, अर्थ कहता इतनो छे अभित्राय जहां इसे प्रयोनन स्वरूप कहिने छे | 
भाजर्थ इस्तो-भों कोई आशा के छे नो नेवमत स्थाह्वाद मुझ छे, हहां तो ज्ञानमात्र 
भीष द्रव्य हमो वह्यों सो कहतां एकॉतपनों हुओ। स्थाद्धाद तो प्रगट हओ छे नहीं, उत्तर 
इप्तो नो ग्यान मात्र नीव॑द्रव्य इसो कहता अनेड्ांतयनों घटे छे | मतों घट छे त्पों बहां 
तहे छेद कहिने छे छाव॒धान पने सुनहु | 
. भावाये-भागे अमृतचन्द्र आचाय यह बतावेंगे कि स्थाष्ठःद नयके द्वारा नीच द्रब्य का 
अनैकांत स्वरूप समझे विना मीब तत्तड्ा छच्चा ज्ञान हो नहीं प्तक्त, बच पे नीव स्वनु- 
मरके समय एकाकार निनिकल्य है तथापि उपका स्वरूप जब विचार किया नाता है तो 
एशत नहीं है, किन्तु जनेक स्वभावोंके रखनेके कारण जनेकांत है। यही जीष कप 
१६ 








अस्तिरूप भी है नास्तिरूप भी है। एकरूप भी है अनेक रूप भी है । नित्यकूप भी है 
अनित्यरूप भी है, इत्यादि। सो इस प्रकरणकों कहेंगे। दूधरे यह भी बतावेंगे कि मोक्षकरा 
ठपाय क्‍या है व मोक्ष क्या पदार्थ है | 
थौपाई--भदूमुत ग्रन्ध भ्रध्यातम बाणी । समुझे ढोई बिरला प्रणी ॥ 
यामें स्यादवाद अधिक्ात | ताझो जो कीजे विख्तारो ॥ १ ॥ 
तोजु अन्‍य अति शोभा पावे। यह मंदिर यह कलश कहाये ॥ 
तब चित अंतर वचन गठढ खोले । अम्ुतचन्द्र आचारज बोडे ॥ 
होद्दा-कुन्दकुन्द नाटक विये, इह्यो द्रव्य अधिकार । स्पाद्वाद ने साथि में, कह अवल्पा द्वार ॥ ३॥ 
कह मुक्ति पदकी कया, कहे मुक्तिको पंथ। जेसे घृत्र कारिज जहां, तह कारण दधि मन्त्र ॥ ४ ॥ 
खोौपाई--अमृतचद्र बोले मुदुआणी । स्पादबादकी सुनो कहानी ॥ 
कोऊ बह्दे जीव जग मांदी | कोऊ कद्दे जीव है नाहीं॥ ५ ॥ 


दाद्वा-एकरूप फकोऊ कहे, कोऊ अगणित आंग | क्षणमंगुर कोऊ कद्दे, कोऊ कद्दे अभेग ॥ ६ ॥ 
नय अनम्त इहविधी है, मिले न काहूं कोय | जो सब नय साधन करे, स्वाद्वाद है सोय ॥७॥ 
स्याद्वाद भधि७९ भव, कहे जतका मूक । जाक़े जाने भगत जन, लहे भगत जलकूछ ॥८॥ 


शावू छविक्रोडित उन्द-बाह्यारयें: परिपीतमुज्म्षितनि नपव्यक्तिरिक्ती भव - 
ट्विश्रान्त पररूप एवं परितो ज्ञान पश्नोः सीदति । 
यत्तत्त्तदिह श्वरूपत इति स्पाद्रदिनस्तत्पुन- 
दे रोन्म्म्मतेस्व माव मरतः पूर्ण समुन्मज्जति ॥ ३२॥ 
खण्दान्वय सहित अथ-इधो नो ज्ञानमात्र नीको स्रूप तिहि विष फुनि प्रश्न 
जारि करवाको छे ते कौन | ए6 तो प्रश्न इमो नो ज्ञन ज्ञेयकोी साराड्ो छे के आपणा 
पताराको छे | दूनो प्रश्न इसो नो ज्ञान एक छे के अने5 छे, तीनो प्रश्न इप्तों नो ज्ञान भस्ति 
है के नारित है, चोथा पन्त हो नो ज्ञाग नित्य छे के भनित्य छे। त्यांहको उत्तरु हपो 
भो जाबंत ब'्तु छे ठा।त द्वव्यकूप छे, पर्या रूप छे, तिहिक्रो व्योरो-द्रव्परूप कहतां 
निभिकर। ज्ञानमात्र वस्तु, पर्याव रूप कहता स्वज्ेत्र भथवा परशेयक्रों मानता शेवकी जा 
कहते प्रतिबित्ररूप परिणवे छ ज्ञान, भावा इपो-नो ज्ञेपद्नो माननेक्ूप परिणति ज्ञानको 
पर्याय, तिहिते ज्ञानको पर्याय रूपके कहतां ज्ञान ज्ञेयक्ो साशाकों छे वस्तु मात्रके कहतां 
झापणा साराकों छे | एक प्रश्त्ों समाधान इसरो । दूनो प्रश्नद्नो प्माधान इसो नो क्षानक्ो 
'पर्बाप मात्रेके कहतां ज्ञान अनेक छे, वस्तु मात्रके कह्तां एक छे। तीनो प्रश्नको 
उत्तकू इसो नो ज्ञानकों पर्याय रूपके कहतां ज्ञान नाहित छे | ज्ञानको वस्तु छाप 
' विदारतां ज्ञान अस्ति छे | चोथो 5श्षकी उत्तर इसो भो ज्नको पर्माय मात्रके कहता 
जन अनित्य छे, वस्तु मात्रके कहतां ज्ञान नित्य छे। इसो प्रश्न करतां हस्नो समाधान 






का जार रत हे व्यस लका जो गए शेर जाग वह स्वाद इहिक्रो नाम छे | वस्तुक्को स्वक्ृप यों ही छे हभा जड़े साथता बखू- 
मात्र प्पे छे | जे केई मिथ्यादष्टी भव वह्तुक्ो बातुरूप छे तथा सोई वस्तु प्वोवरूप 
छे इसो नहीं मानहि छे | स्वेषा वस्तुरूत मानढ़िं छे अथवा संवैधा पर्थोथ मात्र मानदि छे 
जीवरांशि एकातवादी विश्यादष्टि कहिंने | मिद्दिते वस्तु मात्र बिना मौनता पर्याय मात्र 
मानतां पर्याय मात्र फुनि नहीं सबै छे तहां अनेक प्रकार सापन बाघ छे, मवसर पाएं 
कौगा । अथवा पर्यायरूप विन मानता वस्तुमात्र मानतां वस्तु फुनि नहीं संषे छे तहां 

फुनि अनेक युक्ति छे भवप्तर पाए कट्टिश्यां | एतई माहे केई मिथ्यादष्टि मीव ज्ञ्मको 

पर्या पर्ा मानहि छे बस्तुढूय नहीं मानहि छे इपो मानता ज्ञानको ज्ञेयकों साराड्ो मानहि 

छ त्याहको समाधान इसो नो योतो एश्वंसपने ज्ञान संध नहीं | तिहिंतें ज्ञान आपण। 
साराको छे हपो करिमे छे । पश्नोः ज्ञान सीद ति-पशो: कद्तां एड्रांववदी मिथ्वादष्टिकी 

ज्यों माने छे नो ज्ञान पर ज्ञेयको सारोड्नो छे त्यों मानता, शान कहतां शुद्ध मीवकी सत्ता, 

सीदति कहतां अस्वित्वयनों बस्तुपनाकों नहीं पावे छे। भावार्थ हसो-नो एकंतवादीके 

कहता वस्तुक्ी अमाव प्रपै छे | वहतुगनों नहीं सभे छे निहिले क्रियों मांगे छे मिथ्याद्ष्टि 
जीव, इथो मर्ने छे किप्तो छे ज्ञान, बाह्यर्थेंः परिपीतम-जाह्मर्थे: कहतां ज्ञेव वस्तु त्याह- | 
करि, परिपीत कहता सर्वे प्रकार निगल्यों छे | भावाथ इत्तो नो मिथ्यादष्टि नीव हसो माने | 
छे मो ज्ञभ वस्तु नहीं छे जेब करि छे सो फुनि तेड़ी क्षण उपने छे तेही क्षण रिनशी छे। 
यथा घट ज्ञान घट छत्रां छे, प्रतीति इसी नो नो घट छे तो घटज्ाान छे। यदा घट नहीं थो 
तदा घंटज्ान नहीं थो, यदा घट न होइनी तद घटज्ञान न होहसी। केई मिथ्याष्टष्टी 
जीव ज्ञान वस्तुक्ो बिन मानतां ज्ञानको पर्याय मात्र मानतां इसो मानहि छे। और किस्तो 
मान हि छे। किस्तो छे ज्ञान। उम्पितनिमपव्यक्तिरिक्तीमब्त-उज्झित कहता 
मूल तद्दि विनशी छे इपी निन प्रव्यक्ति कहतां शेपके मानपने मात्र ज्ञान इतो पायो छे 
नाम मात्र तिहिइरि, रिक्तरीमवत कहता ज्ञान हसा नाम तहिं फुनि विनश्यों छे इसो 
मानहि मिथ्याटप्टी एक्रंतबादी जीब | और क्िप्तो मानहि छे | किप्तो छे ज्ञान। परितः 
पररूप एवं विश्रांत-परितः कहता मुझ तहि लेह करि, प(रूप कह्तां शेप बस्तु निमित्त, 
एवं कहता एडंंउपनों, विश्रांतर कहता शेत्र करि हुओ ज्षेय करि विनश्यों । भावार्थ इस्तो- 
मो बा मीति विषे चितरो यदा मीति न थी तदा न थो, यदा मीति छे तदा छे, बढ 
भीति न होहपी तदा न द्ोइ्भी, हृहिते प्रतीति हसी उपने छे चित्रड्नो स्वेत्व भीति करता 
है | तथा यदा घट छे तदा घटजान छे, यदा घट न थो तदा धटज्ञान न भो, यदा घट न 
होइसी तदा भठ शान महोशती, तिहिते इसी प्रतीति उपने छे मो झञानकों सर्वेश्व शेर 
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करता छे, केई अज्ञानी एकांतरवादी इसो मानद्दि छे तिहिंते हया अज्ञानीके मत विष ज्ञान 
वस्तु इसो नहीं पाहने छे। स्थाह्मादीके मत विष ज्ञान वत्तु हपोौ पाइजे छे। 
पुना स्याद्रादिनः तत्‌ पूर्ण सुन्मज्नति-पुनः कहतां एकांतवादी कहै छे त्यो न छे, 
स्पाष्टादी कहे छे त्यो छे । स्थाह्टादितः कहता एक सत्ताक्रो द्रृव्यरूप तथा पर्योजरूप 
मानहि छे हवा जे सम्य्दष्टि नीव त्थांदके मंत्र वि, ततू कहतां ज्ञान वस्तु, पृथ 
कहां ज्यों छे त्योंदी छे | ज्ञेबर्त भिन्न स्वर घ्िद्ध आप करि छे, समुन्मज ते कह्ठतां एऑं- 
तवादीके मत मुलतद्दि मिटयो थो सोई ज्ञान स्थाह्दीके मत ज्ञान वस्तु प्रगट हओ। 
किपाथकी प्रगट हओ | दुरोन्मस्नघनस्व भाव मरतः-दूर॑कट्ठतां जनादि तहि लेह करे, 
उम्मग्न कहता स्वर सिद्द वस्तुरूय प्रगट छे इसो, घन कहता भमिट, स्वभव कह तां 
ज्ञान वस्तुको स्तन तिहिको, भरतः कहता न्याय करता अनुभव करता यों छे इपा सत्वपनां 
थही | किप्तो न्याव क्िसो अनुभव हवा दूते ज्यों दो है छ त्यों कहिमे छे। यव तत्‌ 
रघरूपत) तत इति-यत्‌ कहता नो व्तु, तते कहतां सो वस्तु, खरूपतः तत्‌ बहता 
जापणा स््रभाव थी वस्तु छे, हत कहतां इमों अनुभगां अनुभव फुनि उपने छे | मुक्ति 
फुनि प्रगट होइ छे | अनुमव निविऋरप छे मुक्ति इसी नो ज्ञान वस्तु द्रव्परूप विचारतां 
भषणे खहूप छे, पर्यायरूप विचारतां ज्ञेव करे छे। यथा ज्ञान वस्तु द्रव्परूप ज्ञानमात्र छे 
पर्यायरूप घट ज्ञान मात्र छे तिद्ित पर्याथरूप देखता घटज्ञान ज्यों कहो छे घटके छतां छे 
घटके विन छा नहीं छे त्योंही छे | द्रव्यकूप अनुभवां घट ज्ञान इनो न देखिन, ज्ञान 
इसो देखिन तो घट तद्ि भिन्न आपणे स्वरूप मात्र स्वये सिद्ध वस्तु छे। हसे प्रकार अने- 
कांतके पस्ाथतां वस्तु स्वरूप संपे छे | एक्रांतयन जो घट करता घट ज्ञान छे ज्ञान वस्तु नहीं 
छे तो इनो चाहिने | नो यथा घटके पाप्ति वेश्या पुरुषको घट ज्ञान होइ छे तथा नो 
कोई वस्तु घटके पाप्ति धरिन तीई घट ज्ञान होने हता द्वोता थांभाके पाप्त घटड़ों होता 
थांभाके घट ज्ञान चाहिने सो योतो नहीं देखिन छे | तिहित इसी भाव प्रतीति आते छे | 
निद्दि माहे ज्ञान शक्ति छती छे, तिहिको घटके पाप्ति बेठय! घटकी देखतां विचारतां घट 
शानरूप यह ज्ञानको पर्याय परिणवरे छे | तिहित स्थाक्‍्टाद वस्तुको साधक छे, एऑनंतपनों 
बस्तुको नाश कर्ता छे | 

मावार्थ -यहां यह बताया है कि ज्ञान ओ/ ज्ञेव दो वर्तु स्वयं सिड हैं। ब्वान 
आत्माका गुण है वह अपने स्वभावसे ही ज्षेयोंकी नानता है यह वम्तु स्वभाव है, भेसे 
दर्पण अपनी कांतिके द्वारा ही झलकता है | ज्ञेय मो पर पदार्थ ज्ञानमें झहकते हैं वे मिन्र 
सत्ताक्ो रखते हैं | ज्ञानकी सत्ता आत्मामें है, घट शेयकी सत्ता घटमें है। परस्पर शेव 
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शापक धस्पत्व है | निप्त समय ज्ञाताका ज्ञान पटके शानकूप १रिणत्रा उत्त सम घट शान 
ऐसी ज्ञानडी पर्याय हुई ज्ञान नष्ट नहीं हुआ | दर्पशर्में मोर झछफा तब दर्षण मोरस्म 
नहीं होगा | उप्तकी कांतिका परेगमन मोररूत) हुआ तथापि दर्पण अपने स्वमावस्ते ही 
है। तत्वज्ञानी स्माह्टादी ऐसा मानता है उप्तके मतमें ज्ञान नित्य एंड आत्माका गुण है 
ऐसा शानगरुण परपदार्थों तो जानते हुए बना रहता है। परंतु नो कोई ऐसा ने मानकऋर 
ऐसा मानते हैं कि ज्ञान शेयोंके 7 ही द्वोता है अर्थात्‌ जन ज्ञेप्र रूप ही है। शावकी 
भिन्न प्त्ता नहीं है | घट है तब तह घट ज्ञान है घट नहों तो घट ज्ञान नहीं, वे ल्मेय 
एड्रंती मिथ्वाढटी हैं | यदि घटके पाप्त बेठनेसे घट ज्ञान द्दोनावे तो घटके पाप्त खड़े हुए 
खभे गो भी घट ज्ञान होनावे | सो ऐमा कभी नहीं होता | निप्त पुरुषकी भात्मामें ज्ञान 
शक्ति है बदह्ी घट ते देखकर नान प्तक्ता है कि घट है, इसडिये ज्ञानकी ससा सेब्से मिन्‍न . 
मानना ही यथार्थ मत है । 
सवेया ३१५ सा--शिप्य कटे स्त्रामी जीव स्वाथीनही प्रधीन, जीव एक है कौधो अनेक 
मानि टीजिये ॥ जीव हैं सदीवरी नादही है जात मांदहि, जीव अविनश्वकी विरश्वा! वहीजिय॥ 
सदगुरू के जीव है सरेव निम्राधीन, एक अविनश्वा दाव हृष्टे दीजिये ॥ जीव पर,धीन क्षण- 
सेगुर अनह रूत, नांद्दे जहां तह्टां प्याव प्रमाण कीजिये ॥ ५ ॥ 
सवैया ३१ सा-2ल्‍4 क्षत्र का भाव चारों भर वल्तुद्दोम, अपने चतुष्छ वह्तु अस्तिरुप 
मानिये ॥ परके चनुष्छ वस्तु न अदिति नियत अग, ताछो भद द्रत्य परमाधथ मध्य जानिये॥ 
इरब जो वस्तु क्षत्र सत्ता भुसि काल चाल, स्वमत्र सदर मूल सक्ति बखानिये ॥ याही भांति 
पर विहलय बुद्धि कलरना, व्यवद्ार दृष्टि अरा भेद परमानिये ॥ १० ॥ 
दृदा-दहै नांहि न हिमु है, है है नांदीं नांहे।ये सतंगी नय घनी, सब्र माने सत्र मांहि ॥ ११ # 
सवैधा ३१ सॉ-शानको कागण शेर आतमा ब्रिलोइ मय जेब्र्सों अनेक ज्ञान मेल केय 
छाँ्ी है ॥ जोलों श्य तोलो ज्ञज्न सर्व द्रव्यप्ष विशान, ज्ञव क्षेत्र मान शन जीव बसतु नांहो है ॥ 
देह नसे जीव नसे देइ उपन्नत लस, आतमा अचतन है सत्ता अंश सांही है ॥ जीव छ्षण संमुर 
अश्ेयक स्वरूपी शान, ऐपी ऐसी एकांत अवस्था मृद् पांही है ॥ १२ ॥ ु 
सबिया ६५ सा-कोउ मद कहे जैसे प्रथम सवारि भीहि,पीछे तके उपरि सुचित्र आहंथो 
लेखिये ॥ तैसे मूल कारण प्रगाट घट पट जैसी, तेधी तहां ज्ञानहप कारिज विसेखिये ॥ ज्ञमी 
कहे जेत्ी वस्तु तेसाही खमाव ताकों, ताते ज्ञान शव भिन्न निन्न पद पेखिये ॥ कारण कास्नरि 
दोड एकट्टील नश्वर थ, तेते मत साचों व्यवहार दर देक्षिये ॥ १३ ४ 
झादू रविक्रीडित छन्द-विश्वे ज्ञानमिति प्रतक्‍्ये सकले दृषा स्वतस्वाशया 
भूल्वा विज्जमयः पशु) पशुरिव स्वच्छन्दमाचेष्ठते । 
यत्ततत्पररूपतो न तदिति स्याद्राददर्शी पुन- 
विश्वद्विन्समविश्वविश्व घटित तस्य स्व॒तत्तं सएशेव ॥ १॥ 
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खण्हान्वय सहित अथ-भावाभ इसो नो कोई मिथ्याटप्टी इसरो छे मो शानको 
ब्रध्यकूप माने छे, पर्यापरूप नहीं माने छे | तिहिते यथा जीव द्वव्यकों ज्ञानवस्तु करि 
मान छे तथा ज्ञेय जे पुद्ुल, घमे, अधमें, आकाश, काल द्रव्य त्यांहतो फुनि ज्ञेय वस्तु नहीं 
माने छे, ज्ञान वरतु मान छे, त॑ हे प्रति समाघान इसो नो ज्ञान ज्ञेयको मन छे इसप्तो 
शॉनको स्रमाव छे तथापि ज्ञेय वस्तु ज्ञेपरूप छे, शञानरूप नहीं छे | पशु) ररछंद आ- 
चेष्टते-पशुः कहता एकांतवादी मिथ्याटप्टी जीव, स्वच्छेद कद्दतां स्वेच्छाचार तिहिको व्योरो 
जो किछू हेयरूप १छ उपोदय रूप इसो भेद नहीं करे छे। समत्त अेलोक्य उपादेव 
इसी बुद्धि करे छे | आचे्टते कहलां इधी प्रतीति करितो निःशंकपन प्रवते छे। पशु! इत 
कहतां यथा तियच क्रिसो हो प्रवंत छे | विद्वमयः भृस्वा-'्वतां अई विश इसो शानि 
आप विश्वरूप होई प्र छे, इसो क्यों छे निहित, सकले खतक्त्यशया हृष्ठु-पकलू 
कहता जावंत ज्ञेय बस्तुक्री, स्वतत्व'शया कहतां ज्ञानवस्तु बुद्धिइरि, दफा कहतां इसी गडढ़ी 
प्रतीतिद्ो करि, इसी गाद़ी प्रतीति क्‍यों होह छे निहिं2, विश्व ज्ञानं इति प्रतक््यें-कहतां 
त्रेलोक्यरूप मो कोई छे सो ज्ञान वःतु रूप छे इसो नानिकरि। भावार्थ इप्तो-नो ज्ञान - 
वर्तु पर्यायरूप ज्ञेयाकार होइ छे प्ो मिथ्णादष्टी पर्यायकों भेद नहिं माने छे | समहत ज्षेयक्ो 
ज़ानवस्तु करि माने छे | तीहे प्रति उत्तर इम्तो नो ज्षेव वस्तु भेषरूप छे ज्ञानरूप नहीं 
छे | इसो कह्विम छे | पुनः स्याट्राददर्शी खतत्वे स्पृशेत-पुनः कहता एकंतवादी हयों 
कहे छे त्यों ज्ञानकों वस्तुपनो नहीं प्रिड होह छे | स्यष्ठ-दी ज्यों कहे छे त्यों वह्तुपनो 
ज्ञानको संये थे | मिश्टित एडांतबादी इसो माने छे नो समस्त ज्ञानवध्तु छे सो यो$ मानता 
रदय लक्षणक्रो अभाव होर छे | तिहिते लक्ष्य लक्षणकों अभाव होतां बस्तुकी पता नहीं सभे 
छे | स्था्टादी इप्ो माने छे | ज्ञान वस्तु छे तिहिक्रो लक्षण छे मो प्तमस्त जेयको नानपनों 
तिद्दिते योके कहता खमाव सपे छे | खखभावके सधतां वम्तु से छे | तिद्विते इपो कह्मो 
मो स्पा्टाददर्शी, श्वतत्वं स्एशेत्‌ कहता वस्तुक्रो द्रव्य पर्यावरूप माने छे इप्तों अनेदझांत 
बादी नीव ज्ञान वस्तु इसो साधवाक्ों समर्थ होह। स्थाष्टादी ज्ञान वस्तुकों माने छे, 
विशवाव्‌ सिश्च-विश्वात्‌ कहतां स्मःत जेब थक्की, भिन्‍ने कहतां निरालो छे, और किप्तो 
मागहि छे, अविश्वविश्वघटिते-अविश्व कहता समस्त शेव तहि भिन्नपने करि, इसरो छे 
विश्व कह्ठतां द्रव्य गुण पर्याय तिहिकरि, घटित कहता निम्तो छे तिप्तो भनादि तहि खबयं- 
सतिद निःपन्‍न छे | इप्तो छे ज्ञान वस्तु, इमो क्यों माने छे, ये तत-ऋहवतां नो नो वश्तु, 
तत्‌ पररूपतः न तत्‌-कह्तां सो वस्तु पर वस्तु थक्ी बर्तु रूय नहीं छे | भावार इपो- 
भो बभा ज्ञान बततु शेयरूप थकी न छे ज्ञानकूप यक्ी छे | तथा शेय वस्तु फुनि ज्ञान 
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बत्तु बक़ी न छे ज्ञेत व्तुरूय छे, तिहिते इस्तो अथे उपज्यो मो पयोग द्वार करि ज्ञान 
विश्वरूप छे द्रव्य दर करि आपरूय छे | इसो भेद स्थाह्रादी अनुभत्रे छे तिद्ठिते स्थाह्टाद 
बस्तु खरूपको साधक छे, एसंतपनो वस्तुको चातर कै | 
भावाये -यहांपर उन एंधंतवादियोंका निराकरण किया है नो सत्र सगतछों एक 

ज्ञानरूप ही मानते हैं । नो ज्ञान ओर जेवको भेद नहीं झरते हैं। नितके मतमें ज्ञेव वस्तु 
भ्रमकूप है। मेसे दपंगमें पदाथ झलऊते हैं | पदथे अलग हैं, दर्पग भरुग है | इसी तरह 
हेय अरड्ग हैं, ज्ञान अला है। ज्ञान सर ज्ञेषकी मानते हुए अनेह$ प्रद्गार पर्याय दृष्टिसे 
देखनेमें आता दे तोमी वह ज्ञान आत्माका गुण है आत्म|से छूटकर कहीं माता नहीं है | 
आत्मा वस्तु अढछग है, मिनको आत्मा मानता हे वे ज्ञेव वम्तु अलग हैं। ऐसा भेद भने- 
वबांत मत बताता है सो दी यथथ है । 

सवैया ३१५ सा-कोउ मिथ्वासति लोकालठोक व्यायि ज्ञान मानि, समझे त्िलोइ विद आतम 
दरब है ॥ यादीने स्ाछन्द भयो डोले मुख्लह न बोछे, कहे था जगतमें हवारोही प्रव है ॥ तासों 
शाता के जीव जगतसों भिन्न है प, जगसों बिकाशी तोहि याहौते गरष है ॥ जो वस्तु सो 
वस्तु पर रूपसों निराली सद्दा, निदचे प्रमाण स्तादवादम खसरब है ॥ १४ ॥ 


झादूलविक्रोडित छन्‍३-बाह्याथग्रहणस्त्र भावभरतो विश ग्विचित्रोल्द्‌ 

जेपारारविशीणशक्तिरमितस्तुव्यन्पशुनब्य ति । 

एकट्रव्यतया सदाव्युदितया भेदश्नम ध्वंसयन 

एक ज्ञानमता पितानु भवने पह्यत्थनेकास्तवित ।। ३ ॥ 

खण्दान्यय सहित अध-भावारथ इसो नो कोई एशतवादी मिथ्यादृष्टि नींव पर्याव 

मात्रक्री वस्तु माने छे व तुझे नहीं माने छ तिहिते ज्ञान वस्तु अनेक ज्ञेयको नाने छे तिहिको 
भानतो होतो ज्ेयाकार परिणत्रे छे इमो नानिकरि ज्ञानी अनेक माने छे ए नहीं माने छे 
तिदि प्रते उत्तर इनो नो एक ज्ञनविन मानतां अने$ ज्ञान मानता अनेक ज्ञान इ- नहीं 
स्षे छे | तिहिते ज्ञान एक मानिकरि अनेक मनिवों बातुके साधक छे | इभो कह्ठि ने छे | 
पछुः नव्यति कहता एकतवदी वस्तुझे नहीं स्ताधि मके छे, किप्तो छे, अभितः त्रुस्थन्‌- 
कहतां ज्यों माने छे त्यों झूठो होई छे | ओर क्रिप्तो छे। विप्यग्विचित्रोलसत तज्ञेवा- 
कारविशीण श्क्तिः-दिप्वक्‌ कहृतां मनेत छे, विचित्र कह्तां अनंत प्रद्मार छे इसरो छे, 
डरशप्तत्‌ कट्तां प्रगटयनीं छतरों छे, इवो ज्ञेब कहतां छः द्रव्यशे प्रमुड़ तिहिद्ी 
आडार कृहतां प्रतिबिस्य रूप परिणयों छे हप्ो ज्ञानमों पयोग, तिहे करि, विशोणेशक्तिः 
कहता एवावन्मात्र ज्ञान इसो श्रद्धा करतां गही छे वम्तु साधिवाकी प्रमथता निदिक्री इप्तो 
छे मिथ्याद हे नीब, इसो क्‍यों छे, वाह्यायेग्रहणख मावमरत/-बाह्म'थ॑ कहता लावंद 





जैब वस्तु तिहिकी आकृति ज्ञानको परिणाम इसो छे, स्वभाव बहता वस्तुको सनम तिहिकों, 
भरतः कष्टता कौनहूके कहे वरज्यों न भाह इमो अमिटपनों तिहि थक़ी। भशवाथ इधो- 
जो शानको स््रभाव छे नो प्मस्त ज्ञेयकों जान तो होतो ज्ञेयक्री आरृति परिणंन | 
कोह एकांतवादी एतावन्मात्र वस्तुक्नो मानतों होतो ज्ञाननों अनेक माने छे। तिहे प्रति 
स्याह्मादी जनों एकपनों साथे छे, अनेंकॉतविंत ज्ञान एक पद्यति -अनेकांतवित्‌ कहता 
एक सत्तादों द्रव्य पर्यावरूप माने छे। हसो स्म्यस्दष्टि नीव, ज्ञान एक पश्यति कहता 
झान बेंग्तु यश्नपि पर्याय करि अनेक छे तथापि द्वव्यकूप करि एक करि छनुभंवे छे। 
किसो छे स्या्टादी, भेदश्रम ध्वंसयन-ज्ञान जनेक हपता एऐकॉत पक्षकों नहीं माने छे | 
किसा थक्की, एकट्रव्यतया-कहतां ज्ञान एक वम्तु छे। इता अभिषराय करि। क्िप्ता छै 
अमिप्राय, सदा व्युदितयों कहतां सर्वे का उदय मान छे, किपा छे ज्ञान अबाधितानु- 
प्रवने-कहतां अखण्डित छे। अनुभव गोचर निद्ि विर्षे ज्ञान वस्तु इसो छे | 
भावाये- एकांती ज्ञानकों अनेक ज्ञेयोंके आकार ही मानता है ज्ञानकी भिन्न सत्ता 
नहीं मानता है उप्तका यहां निराकरण है कि ज्ञान खमभावसे एकरूप आत्माका गुण है। 
उप्तमें अनेक शेय झलकते हैं | इससे उपको अनेक रूप कह पत्ते हैं, परन्तु द्रव्य करके 
ज्ञान अपने एक ज्ञानरूप हीमें है | ऐपा मानना अनेडांत है व प्रम्यक्तक्ना विषय है | 
सर्वेया ३१ सा-को३उ पशु ज्ञानही अनंत विचित्रता देखि, ने को आकार नानारुव विस 
त्यो है ॥ ताहिशो विचारी कहे ज्ञानकी अनेझ सत्ता, गद्के, एच्वंत पक्ष लोऋनियों ल्यो है ॥ 
ताओ अमर भेजिवेकों शनवंत कहे ज्ञान, अगम अगाध निबंध गस भयों है ॥ ज्ञबक स्भाव 
परदायसों अनेरू भयो, यद्यपि तथाये एक्तामों नईहिं टप्यी है ॥ १५ ॥ 
धादूलविक्रीडित छन्द ब्रेपाताग्कलड्मे वकनिति प्रश्नालने करपय- 
खेकाकार नि पिया स्फूटपपि ज्ञात पश्चुनेच्छ नि । 
वेचित्ये उप्यविचित्रता मु ग्ते ज्ञान स्वतः शालिते 
पर्य्यायस्‍्तदने कर्ता परि म शन्‍्पह पस्यनेकान्त विन ॥ ५ ॥ 
खण्हान्वय सहित अध-भावाथ इवो-नो कोई मिथ्पात्प्टी एशंतवादी इसो छे। 
शो वस्तुको द्रव्य रूप मात्र माने छे, पर्यायरूप नहीं मे ने छे, तिदिते ज्ञानकों निर्तिऋरप 
ब'तु मात्र छे ज्ञेयाकार परिणतिरूप ज्ञानही पर्याय नहीं माने छे | तिहिते जेवर वस्तुकी 
जानतां ज्ञानकों अशुद्ध पनो मान छे तिहे प्रति स्थाह्टदी ज्ञानको द्रव्यकूप ए% पर्योयरूप 
अनेक इधो खमाव साथे छे | इसो कहिने छे, पशु) ज्ञाय न इच्छति-कह तां एश्वंतवादी 
मिथ्यादप्टी जीव, जाने वहां ज्ञान मत्र नीब वत्तुको, न श्वछति कहता न साधिस्के न 
अनुभव गोचर करि सके | किप्तो छे ज्ञान, १फूट अपि-कद्दतां प्रकाश रूप करि प्रगट छे 


समदसार कछश टीका । [ ३९९, 


दस आज कट कल 3-४ कम जनक सनम आलम ३32०7 अं जन लम मम कम कल कक डक -७२०७०००: 22: 0:7-972:०>>84 
अद्यपि किसो छे ए७ांतबादी | प्रश्नालन॑ करपयन-करुंक प्रक्षाद्िवाक्रो अमिप्राय करे 
छे, कौन बियें । श्षेयाकारकलंकमेचकचिति-शेद कहतां मावंत ज्षेव ज्ञान वि्षे वस्तु 
विहिके, आकार १६ ज्ञेप्रे मानतां होई छे तिहिड्री आकृति झ्ान इसो नो कछेक 
तिद्दिकरि मेच# कद्दतां भशुद्ध हुओ छे हसो छे चिति कहतां नीव वस्तु तिदि विषें। 
भावार्थ इसो-सो शेवकों माने छे ज्ञान तिहिको स्वभाव नहीं माने छे अशुद्पनो ऋरि माने 
के, पकांतकादी मिथ्याद॒प्टो जीब |एकंतवादीरा अभिपराय क्यूं छे, एकाकारचिकरीपैया- 
एकाकार कहतां समस्त ज्ञेयके नानपने करि रह्वित होत संते नि्विकररूप ज्ञानको परिणाम, 
चिकीषया कहता यद इपो दोय तदा। ज्ञान शुरू छे इपो छे आमिप्राप एशंतवादीकों । 
तीहे प्रति एक अनेक इनको स्वभाव साथ स्थाह्टादी प्म्पदष्टी नव अनेकांतवित ब्वाने 
फायति-अनेकांत कहता त्वाष्टादी जीव शान कहतां ज्ञानमात्र नीव वस्तुकों पश्यति बद्धतां 
प्ताषि सके अनुभव क़रि सके | किसो छे ज्ञान स्वत) क्षाहलित कहतां सट्टन ही शुड़ 
स्वरूप छे, स्था्ट/दी ज्ञानकों क्िसो नानि अनुभवे छे | तव वेचिम्ये अपि अविचित्रतां 
पर्याय! अनेकता परिगत परिभ्ृश्नन-तत कहता ज्ञान मात्र नीव वस्तु, वेचित्ये अप्ि 
जअविसिश्नतां १हतां अनेक शेयाकार करि पर्यायरूप अनेरू छे तथापि द्वव्यरूप एऋछे। 
पयाये: भनेकतां परिगत कहता यद्यपि द्वव्यरूप एऋ छे तथापि अनेक ज्ेयाकाररूप पर्याय 
करे अनेकपनाड्ो पावे छे | हसो स्वरूपको अनेकातवादी साथि सके छे, अनुभव गोचर 
करि सके छे | परिश्ृशन्‌ कहतां हसो द्रव्परूप पर्या 4रूप वम्तुको अनुभवतों द्वोतो स्थाह्ट/दी 
इसो नाम पव छे। 
भावाये-यहां उप एक्रातवादीकों खंडन दिया दै नो श्ानको मात्र एकाकार द्रव्यरूप 

ही मानता है, उसमें नो ज्ञेयके निमित्तसे अनेक आकार झलऊते हें उन पर्यायोंत्रा द्वोना 
शागका स्वभाव नहीं मानता दै | स्याहादी समझता है कि ज्ञान एऋरूप भी है अनेकरूप 
भी है | द्रव्म अपेक्षा ए5 है क्योंकि आत्माका एक गुण है तथापि शेयाकार परिणमनेक्री 
अपेक्षा अनेबरूप भी है। एकंतवादि मानता है कि ज्ञानमें अनेक ज्ञेयाक्रारह्मा होना 
झानका रवभाव नहीं किन्तु शानमें विकार है, अशुद्धता है, स्पा्ट्रादी मानता है कि ज्ञानका 
खभाद हो अनेदरूप है। इततरह भनेकांती रस्तुको नेप्ता है वेसा साथता है तथा सनुभ- 
बढ़ा है । एक तमती ए% अशको ही मानकर वस्तु स्वरूपसे दूर हो नाता दै। 

सब्रेध! ३१ सा-कोंउ कुधी १दे शानमांहि झ्ेयको आकार, प्रति भासि रहो है कलंक 
दाहि धोईये ॥ अब ध्यान जठसों पस्ारिके धवंछ कीजे, तब निराकार शुद् शानमई होईये ॥ 
ताखों स्थादबादी कहे हानकों स्वभाव यहैं, शेयदों आकार वस्तु सांहि वहां खोर्ये॥ जैसे नासा 
ढप प्रतिविषकी झलक दीखे, यधपे तथापि भारसी बिमक जोह्ये ॥ १६ ॥ 

| ही 








३९० ] समयसार कछश टीका । 





झार्दूलविक्रीडित छन्द-प्रसक्षालिखितस्फुटस्थिरपरद्रव्यास्तितावशितः 

स्वद्र्यानवछो कनेन परितंः शून्य: पशुनंद्रयति। 

स्वद्रव्यास्तितया निरूप्य निषुण्ण सद्यः समुन्मंज्जता 

स्याद्वादी तु विशुद्धबो पमहसा पूर्णा भवत जीवति ॥ ९॥। 

खण्डान्बय सहित अर्थ-भावाथे इसो-नो कोई एकंतवादी मिथ्यादष्टि इसो छे. नो 

पेयोय मात्रकों वग्तुकरि माने छे तिहिंते ज्ञेपके मानतां ज्ञेयाझर परिणयों छे नो श्ञानको 
पर्याय तिहिको, ज्ञेयके अस्तित्वपने करि ज्ञानकों अस्तित्वपनों माने छे | शेय तहि भिन्न 
निवि१ल्‍य ज्ञान मात्र वस्तुझ्नो नहीं माने छे, तिहिते हम्तो भाव पाइने छे भो परद्रव्मके भस्ति- 
ध्वपने झञानको अस्तित्वपनों छे, ज्ञानके अस्तित्वपने करि ज्ञानकों अस्तित्वननों नछे 
तिहि प्रति ठत्तर इसो नो ज्ञान वस्तु भाषणे अस्तित्वपन करि भस्लित्वपनों छे तिहिद्ा भेद 
घारि छे। ज्ञानमात्र जीववृस्तु खद्दव्यपन अस्ति; खक्षेत्रपने अस्ति, स्वकालपने जस्ति, स्वभाव 
बने जस्ति, परद्रव्यपेन नास्ति, परक्षेत्रपन नाम्वि, परकालपने नास्ति, परभावपनै नास्ति तिहिको 
कक्षण, स्वद्ृव्य कहतां निविकल्प मात्र वस्तु, खक्षेत्र ऋहतां आधार मात्र वम्तुका प्रदेश, 
ह्काल कहतां वस्तु मात्रकी मूल अवस्था, स्वभाव कहता वस्तुक्की मृलक्ती सहन शक्ति, 
परद्रव्य कहतां सविकल्य भेद कूपना, परक्षेत्र कहतां नो वस्तुका आधारभूत प्रदेश निर्वि- 
दुत्प वस्तुमात्र करि वह्य, था तेई प्रदेश सविकत्प भेदकहपना करि परप्रदेश बुद्धिगोचर 
करि कहिने छे | परकाल कहां द्रत्यकी मृठकी नित्िकल्प अवस्था सोई अवस्थांतर भेद - 
रूप कर्यना करि, परभ.व कह ता द्रव्यक्री सहन शक्तिकों पर्यायरूप अनेक अंशकरि भेद 
बृद्पना इधो कहिजे छे | पशु। नह्यति कहता एश्ंतवरादी मिथ्यादप्टी भीष मीब खद्- 
पढ़ो नहीं साथि सके छे | किपो छे | परित। शून्य कहता सर्व प्रभार तत्वज्ञान करि 
शुन्य छे | किप्ता थक्री। स्वट्रव्यानरलोकनेन-म्वद्रठ्य कहतां निविकल्प वस्तु मात्र 
तिहिको अनवलोकनेन कहता नहीं प्रतोति करे छे, और किसो छे। प्रयक्षालिखितस्फुर 
स्थिरपरद्रव्यास्तिा वंचित; -प्रत्यक्ष कहतां अवहायपने, अक्िखित कहतां लिख्या होहि 
मिप्ता इता छे, स्फुट कहतां भिप्ता छे तिमा, स्थिर गहतां अमिट छे, परद्वव्य कहतां शेवा- 
कार शानको परिणाम निहिऋरि मान्‍्यो छे, अस्तिता कहतां अस्वित्वतनो तिहिकरि वंचितः 
कहता ठग्यो छे इसो छे एकंतवादी मिथ्य।दृष्टीनीव, तु स्याद्वादी पूर्णो मबन जीवति-तु कहां 
एकांतवादी कहे छे त्यों नहीं छे | स्याह्टादी सम्पस्दष्टि जीव, पृर्णो मबन्‌ कहदतां पूरो होतो, 
मीबति कहतां ज्ञान मात्र नीव वः्तु हमो साधिप्तके अनुमव करि सकै, .कित्रेकरि । सब्र 
व्यास्तितया-स्वद्वव्य कहता निर्विकत्प ज्ञानशक्ति मात्र वत्तु तिहिकी अस्तितया कहता 
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स्तित्वाने करि । कांगोकरि । निपुर्ण निरूप्य कहता ज्ञानमान्न मीच वस्तुको छे अनुभव 
इतो होह*ूरि, किसे करि | विशुद्धबो प्महसा-विश्ुदध कहतां निमेल इसो बोध कहता 
मेशजश्ञान | तिहको महत्ता कहता प्रताप करे । किप्तो छे | संद्र; समुन्मज्जता कहतां तेही 
काल प्रगट होइ छे | 
भावाये - हरए क द्रव्य स्तद्वत्य क्षेत्र कार भावकी अपेक्षा अस्तिरूप दे | परद्रव्प क्षेत्र 
काल भावकी अपेक्षा नास्तिरूप दै। स्था्टअ/दी वस्तुको उभयरूप मानता है। एहंती 
एकरूप मानकर वस्तुझा यथार्थ स्वरूय अनुभव नहीं कर पाता है| यहां इस बातकों साथ! 
है कि ज्ञान वस्तु पर ज्ञेयोंकी मानते हुए भी पर्यावरूप द्वोते हुए भी भाप अपने स्वरूप 
अवश्य अस्तिरूप है-अपना स्वरूप खो नहीं वेठती है। मेसे दर्षणमें अने% पदार्थ झक्त- 
कते हैं तो झलको, उनके झलऊ़नेसे दवणक्ी का तेक्ी भिन्न सत्ताका अभावर नहीं होप्क्ता | 
दर्पण अपनी कांतिकी ही अस्तिरूप है, उप्त + तिझ्का यह खभाव है कि उप्तमें अनेक पदाथे 
झछऊ ऐसा ही ज्ञानका स्वमाव है। शनन अपने आप करि अस्विरूप है| उसमें अनेक पदार्थ 
झरुक यह भी ज्ञानका स्वनाव है, उनके झलऊनेसे ज्ञान अपने भस्तित्वकोंखो नहीं बेठवा है। 
सवैया ३९ सा-कोठ ज बे बेकार ज्ञान परिणान, जोटों विद्यवान तोलों ज्ञान परणट 
है ॥ तेके विनाश होते ज्ञानहों विनाश होय, ऐसी बाके दरदे मिथ्वातकी अटल है ॥ तासे 
रामक्ितवस्त कहे अजुतों कहानि, पर्याव प्रमाण ज्ञान नानाकार नट है॥ निरविकरूप अविनश्वर 
दग्बह्प, ज्ञान नये कसस्‍तुयों अब्यापक अघट हैं ॥ १७ ॥ 
शार्दूलविक्रोडित छन्‍्द-सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य पुरुष दूत धनागसितः 
स्वद्रव्यश्रमत) पशु) झिल परद्रव्येषु विश्राम्पति । 
स्याद्वादी तु समस्तवस्तुष परटद्रव्यात्मना नास्तितां 
जानन्निर्मलशद्धरो पमहिफा स्वद्रव्यमेदाश्रयेत्‌ || ७ ॥ 
खण्डान्य सहित अध-भावाथ इसो-नो कोई मिथ्याहप्टी नीच इपोछे जो 
वस्तुक्ी द्रव्यरूप माने छे पर्यायरूप नहीं माने छे तिहिते समस्त ज्ञेग वस्‍्तुश्ञान बिग गनित 
माने छे, हपतो कहें छे | उप्णको नानतां ज्ञान उष्ण छे, शीतलको मानता ज्ञान शीतल छे। 
तिदिप्रति उत्तर इसो नो ज्ञान शेपको ज्ञायक्न मान्न तो छे परन्तु ज्ञेयका गुण ज्ञेय विषे छे 
ज्ञान दिप ज्ञेयका गुण नहीं छे । किल पशु! विश्राम्यति-किर कद्तां अवश्य करे, पशु: 
ढहतां एकांतवादी मिथ्याइडी नीव, विश्राम्यति कहतां वस्तु स्वरूपको साबिवाकों अप्षमर्य 
होतो अत्यन्त खेदखिन्न होह छे। किपा थक्री, परद्वव्येषु खद्वव्यश्रमतः-परद्रव्येधु 
कहता शेयक्री मानता शेयकी भारुति परिणवै छे श्ञन इसो छे श्ञानको पर्याय तिह्ि किये; 
सबद्॒व्यभ्षमतः स्वद्वव्य कहतां निविषृश्य सत्ता मात्र ज्ञान वस्तु तिहिरूप, म्रमतः कहता हो 
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छे आंति। भावाथे इसो-जो यथा उप्णकरो जांनतां उष्णकी आकृति ज्ञान परिणवे छे हसो 
देखि करिं ज्ञानको उष्ण स्वभाव माने छे मिथ्याद्ट्ी भीव, दृवोसनावासित+-दु्बोपना 
कंहतां अनादिको मिथ्यात्तत संस्कार तिद्दि करि वासितः कद्तां हुओ छे स्वभाव तहि भृष्ठ 
इसो क्यों छ, सर्वैद्रव्यमयं पुरुष प्रपच्च-सर्व द्रव्य कहता नावंत समत्त द्रठंय त्याहको के 
द्रव्यपनों तिहि, मय कहता तेता प्तमत्त स्वभाव नीव विष छे | इसो पुरुष कहता मीव 
बस्तुको, प्रपथ कहतां प्रतीति रूप इसो मानि करि | हसो माने छे मिथ्याटट्ी नीष | 
हु स्याद्गादी स्वद्रव्यं आश्रयेत एच्-तु कहतां एशआंतवादी माने छे त्यों न छे | स्पाह्टादी 
माने छे त्यों छे | स्थाह्टादी कहता णनेकांतवादी, स्वद्रव्य आश्रयेत कह्तां शान मात्र 
भीव वस्तु इसो प्ताधि पके अनुभव करि सके । सम्यग्दष्टि नीव एवं कहतां थोही छे | 
किसो छे स्पाक्‍्ट[दी, समस्तवस्तुषु परद्र्यात्मना नास्तितां जानन-प्तमस्त वस्तुषु कहता 
शान विष प्रतितरिं्या छे समस्त ज्ञेयक्रो स्वरूप तिहविषें, परद्वव्यात्मना कहद्वतां अनुभयों छे 
ज्ञान वस्तु तहि मित्नपनों तिहि करि, नास्तितां विदन्‌ कहृतां नास्तिपनो अनुभवतों होतो | 
भावाभ इसो-नो समस्त शेय ज्ञान विषें उद्दीपे छे | परन्तु ज्ञेय रूप छे, ज्ञान रूप नहीं 
हमो छे। किप्तो छे स्याष्टादी । निभरश॒ुद्धबोपमहिम्रा-निर्मेल कहतां मिथ्यादोष 
तहि रद्दित इसो, शुद्ध कहता रागादि भशुद्ध परिणति तद्दि रहित हसो छे बोध कहता अनु- 
भव ज्ञान तिहि करि महिमा कहतां प्रताप निहिको इसो छे | 

मावाथे-यहांपर यह बताया दे कि परद्रव्य भपेक्षा भात्मामें नास्तिता है| आत्माक़ा 
ज्ञान अपने खरूपकरि अस्तिरूप है परन्तु भिन ज्ञेय पदार्थोकों मानता है उनकी णपेक्षा 
मारितरूप है । स्या्टादी हस भेदकों जानता है, एकांतवादी ज्ञानके भिन्न अस्तित्वकों भुल- 
दर शेयरूप ही मान लेता दे । ज्ञानके उध्णता व शीतरुता झलकती है तब एडांती शान 
ही उष्ण है व शीतल दै ऐसा भ्रमसे मान छेता है | इसलिये वह एढ्रांती अपने शुरू 
ज्ञान स्वमावका मेसा उसका स्वरूप दे बेसा अनुभव नहीं कर पाता है। सौ दृव्बभव 
आपको मान लेता है अपनी सत्ता नाझ कर लेता है। 


सवैया ३१ सा--कोउ मन्द कद्दे धम अधर्म आकाश काल, पुदगल जीव सब मेरों रुप 
छरगमें ॥ जाने न मर्म निज माने आपा पर वस्तु, बांधे हृढ करम धरम खोजे इसमें ॥ सम- 
किती जीव शुद्ध अनुभो अभ्यासे ताते, परको मम ययगि करे परापाणम्"ें ॥ अ ने स्वभाषमें सगग 
रहे भाटों जाप, घारावाही पंथिक् कहते मोक्ष सम ॥ १८ ॥ 


झाूढबिक्रीढित छन्‍्द-भि्नक्षेत्रनिषण्णवो ध्यनियतव्यापार निष्ठः सदा 
सीदत्येब बहिः पतन्तम्रभितः पश्यस्पुपांस पशु! । 
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स्वक्षेत्रस्तितया मिरुद्धरमसः स्याद्गादवेदी पुन- 
स्तिप्ठत्पात्मनिखवातबो ध्यनियतय्यापारशक्तिर्भवन्‌ || ८ ॥। 

खण्डस्वबय सहित अये-भावा्े हध्तो-जो कोई मिथ्वांटटी मीव इतो छे वम्सुकी 
पर्या परूं। माने छे, द्रव्यकृप नहीं माने छे | तिहिते भावंत समस्त वस्तुझा छे आपोरधेत 
प्रदेश पुन त्योइको माने छे ज्ञान, भानतो होतो तिहिकी मारुति परिणत्रै छे ज्ञान इृिक्ो 
नाम परक्षेत्र छे तिहि क्षेत्रद्नो ज्ञानश्ो क्षेत्र मने छे। एकांतवादी मिथ्याटटी नींव तिंहि 
क्षेत्र तहि स्ेधा मिन्न छे, चेतन्य प्रदेश मात्र ज्ञनको क्षेत्र तिहे नहीं माने छे। तिहे भंति 
समाधान इसो नो, ज्ञान वस्तु परक्षेत्रको नने छे। परन्तु आपणे क्षेत्र छे। परडी क्षेत्र 
शनको क्षेत्र नहीं छे, पशुः सीदति एब-पशुः कहता एकंवआादी मिथ्याडटी मीब, सौदति 
कहतां ओराक़ी नाई गले छे, शन मात्र भीव वस्तु हम्तो नहीं प्ताषि पके छे | एव कहता 
निद्षचाप्तों योही छे। किप्तो छे एशंतवादी, मिन्नक्षेत्रनिषण्णबोधनियतव्यापारनिष्ठः- 
मिन्नक्षेत्र कतां जापणा चेतन्य प्रदेश तहि अन्य छे जे प्मस्त द्रव्यहंका प्रदेश्न पुंग 
तिहिविष, निषन्न कहतां तिहिकी आकृति रूप परिणवों छै, इमो छे, बोध्यनियतव्यापार 
कहता जेय ज्ञायकको अवश्य संबंध तिहिबिषे, निष्ठः कहां एतावस्मात्रकों नाने छे ज्ञानको 
क्षेत्र हसो छे एकांजबादी मिथ्याष्टीनीव | सदा कहतां अनादिक्नाल तहिं इसो ही छे और 
किसा छे मिथ्यादणी नीव। अभितः बहिः पंत पुप्रांस पश्यन-भमितः कहतां सूक 
तहि लेह करि, वहिः पतन कहां परक्षेत्र रूप परिणयों छे इथो पुमांये कहता नीववश्षतुको, 
पश्यन्‌ कहतां इसो माने छे अनुभतरे छे इसो छे मिथ्यादष्टी जीव | पुनः स्थाद्रारबेदी 
तिप्ठति-पुनः कद्ठतां एकांतवादी ज्यों कहै छे त्यों नहीं छे | स्वा्ट'दवेदी कद्तां अनेकांत- 
बादी, तिष्ठति कहतां ज्यों माने छे त्यों थल होई | भावाथे इसो नो वह्तुको साधिसऊ। 
किसो छे स्था्ट्रादी, स्व्षेत्रास्तितयानिरुद्रर मसः-सतक्षेत्र कहता समस्त परव्रृठ्प तहि 
मिगन आपणे स्वरूप चेतन्य प्रदेश तिहिकी, अस्तितया कहता सत्तापनों तिहिकरि निरंतर 
रमसः कहता परिणयों छे ज्ञानकों सवेस्ध निहिको इभो छे स्थाष्टादी और किप्तो छे। 
आत्मनिस्वातवोध्यनियतव्यापारश्षक्तिभेवन-भात्म कंहतां ज्ञान वस्तु तिहि विवें, 
निखात कहतां प्रतिभितरूप छे। इसो छे, बोध्यनियतव्यापार कह तां ज्ञेग शायक्रकूप अनर्रव 
सम्बन्ध हसी छे, शक्ति: कहता नान्‍यो छे जन बस्तुक्नो सहन भिह्ि इतो छे, भवन्‌ कहता 
दोतो संतों । भावार्थ इपो-मो ज्ञान मात्र नीब वस्तु परक्षेत्रकों माने हसो सह छे, पःम्तु 
भापणा प्रदेशह दिये छे परामा प्रदेशहं विष नहीं छे | हपो पाने छे स्वा्टादी शीय तिहिसे 
बस्तुको साथि पके, अनुभव करि सके । 
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भावाथे-बहांपर बह प्िड किया है कि भीवका ज्ञान स्वक्षेत्से अस्तिरूप है| एकां- 
तबादी ऐवा बान छेत। है कि ज्ञानमें मो ज्ञेयोंके आकार झडठझते हैं उन्हींक्रे भाकार ज्ञान 
है। ज्ञान अपना कोई भिन्न प्रदेश नहीं रखता है| यह ज्ञन ठोऋ नहीं दै। नीवके प्रदेशोंमें 
ज्ञान गुण व्यापक है । इप्तलिये नीवके असंख्यात प्रदेश ही ज्ञानकों अपना क्षेत्र दे | मंले 
ही उप्त ज्ञानमें परक्षेत्र झलके । अर्थात्‌ दूभरे द्रव्योंके प्रदेश क्षेत्र प्रगट हों तथापि ज्ञानक्रा 
क्षेत्र भिन्न है, ज्ञेयोंका क्षेत्र मिन्न है। ऐमा सम्बग्डष्टि नीव जानता है | एकंतबादी शगतक़े 
पदाथोके क्षेत्रकों ही अपना क्षेत्र मान लेत। है | 
सबैधा ३१ सा--हछोऊ सठ कट्दे जेतो जेयरू। परमाण, तेतो ज्ञान ताते यु अधिक न 
और है ॥ तिहुं काल परक्षत्र व्यापि परणम्यों माने, अप न पिछने ऐवी प्रिथ्यदग दोर है ॥ 
अनमती कहे जीव सत्ता पामाण ज्ञान, ज्ञउमों अव्य'पक्र जगत सिर्मोर है॥ लानड्े प्रभां >वति- 
जिब्ित अनझ जय, यद्यपि तथापि विति न्यारी न्यारी छोर है ॥ १५ ॥ 
शर्टूलविक्रीडित छन्द-सतक्षेत्रस्थितये पृथमिधिपरक्षेत्रस्थिता्थेन्मिन 
त्तु्छी भूय पशु) प्रणण्यति चिदाकारगस्सहायेब्रसन । 
स्याद्ादी तु बसन खथामनि परक्षेत्र विदन्नास्ितां 
यक्तार्थो5पि न तुच्छतामनु भवत्याक्रारकर्षी परत ॥ ९ ॥ 
खण्डान्बय सहित अथे-भाव!थ इसो नो कोह मिथ्याहप्टो ए्वंततादी नीव इयो छे 
जो वस्तुको द्रव्यरूप माने छे पर्यापरूप नहीं माने छे तिहिते ज्ञत वस्तु ह*परेशइको नानतो 
ज्ानको अशुद्धपपनों मॉन छे ज्ञानक्ो इमो ही खमाव छे | सो ज्ञ नको पर्याय छे इप्तो नहीं 
मान छे | तीहेपति उत्तर इस्तो नो ज्ञान वम्तु आपगां प्रदेशह छे, ज्ञेयज्ञा प्रदेश नाने छे 
इस्तो खथाव छे | अशुद्धपनो नहीं छे इमो माने छे स्थाह्मदी, इपो कहिंने छे। पशु 
प्रणश्यति-पश्मु: कहतां एकतव'दी मिथ्यादप्टी जीव, प्रणश्यति कहतां वस्तु मात्र सचधिका 
तहि मृष्ट छे, अनुमव करिवाक्रो भृष्ट छे, किप्तो होह करि भ्रष्ट छे, तुन्ठीमूय कहता 
तत्वश्।न तहि शून्य दोइ करि, और क्रिप्ती छे, अर्थ! सह - चिद्राकारान बम -अर्थे: 
सद कह्तां ज्ञानगोचर छे जे जेग्रक्भा प्रदेश त्यांइसेती, चिदाक्ारान्‌ कहतां ज्ञानड्री 
शक्तिको अथव। श्ञनका प्रदेशहरों, वमन्‌ कहतां मूझ तहि नास्तिपनों जान्यों छे मिहि 
इसो छे, और छिप्तो छे। प्रथशिधरि; परक्षेत्र स्थितार्थोंल्यनन -एथखिधि कहता 
पर्यायरूप छे, परक्षेत्रे कहता जेग वस्तुका प्रदेशहकों मानती होतो होइ छे, तिदिशी 
जाति ज्ञानकी परिणति तिदि रूप, स्थित कहतां परिणतर छे, अर्थ कहतां शान बस्तु 
तिहिको, उच्नन्‌ कहतां इमो शान शुद्ध छे इसी बुद्धि करि त्याग करतो होतो इसो 
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एड्ंतशदी | किप्तके निमित्त ज्ञेव परिणति ज्ञानको हेब करे छे, स्वश्लेत्रस्थितये-स्वशेश्र 
कहता शानका चतन्य प्रदेश तिदिक्री, स्थितये कह्वतां स्थिर लोक निमिस | भावाथे इतो-मो 
ज्ञन व्तु ज्ेयद्षा प्रदेशहका मानपना तह रहित होह तो शुद्ध होह हो माने छे। 
एकतिवादी मिथ्4दष्टी मीव | तिहे प्रति स्थाई।दी कहै छे, तु स्पाद्रादी तठुच्छतां ने अनु- 
भवति- तु $हतां ए४ंतवादी पाने छे त्यों नहीं छे, स्य दव।दी माने छे तयों छे । स्पाह्टादी 
क॒द्तां अनेकांत ढष्टि नीव, तुच्छतां ऋद्टतां ज्ञ/न वस्तु ज्ञेब़े क्षेत्रद्नों मॉन छे आपणा प्रदेश्द 
थे सर्वेधा शून्य छे इसो, न अनुभवति कहतां नहीं मांते छे, ज्ञान वस्तु जेब क्षेत्रको 
भॉने छे ज्ञेत क्षेत्ररूप नहीं छे इप्तो मान छे। किप्रो छे स्वाह्मादी, व्यक्ताथें। अपि-कहतां 
जप क्षेत्रकी आर ते. परिणव छे ज्ञान इतो मान छे तो फुनि ज्ञान जापने क्षेत्र छे इसरो 
माने छे, और किसो छे स्प्रद्धादी, खधामनि व उन्‌-उहतां ज्ञान वस्तु आएणा प्रदेशह 
दिषे छे-इसो अनुभव छे, और किप्तो छे, परक्षेत्र नास्तितां विदनन-परक्षेत्रे कहता कश्षेव 
प्रदेशही आऊति परिणयों छे ज्ञान तिहिविष, नास्ितितां विदन्‌ कहतां माने छे तो नानहूँ 
तथापि एतावन्मात्र ज्ञानक्रो क्षेत्र नहीं छे इपो माने छे स्याह्नदी, ओर किप्तो छे | पराव 
आकारकर्षी कद्दतां परक्षत्रदीं भाकु ते परिणयों छ ज्ञनको पर्याय तिहथड्ी भिन्नपने ज्ञान - 
दस्तुका प्रदेशहकी अनुभव करिवाक्ो स्म् छे तिह्वेतहि स्थाद्धाद वन्तु स्वरूपडो स्ाधड, 
एकांतपनों वध्तुस्वरूपको घातक | तिहितें स्थाह्ट/द उपादेय छे | | 
भावाये - यहां इप एसातवादकों हृदय है नो ज्ञानक्ों मात्र द्रव्यकूप मानता है 
उप्तमें जेयोंके आकार माननेकी शक्ति है इस बातझ्ो नहीं मानता है । नव ज्ञान ज्ेयोंरी 
भानता है तब ज्ञानकों अशुद्ध मानता है।झुद्दता तव ही मानत। है ना ज्ञान क्षेपोंह़े आभ्ा- 
रेंको न भाने | स्पद्ददी ऋहततां है कि ऐसा माननेसे ज्ञान वम्तुछा ही नाश होनागवा। 
ज्ञान यद्यपि अपने अत्माके प्ररेशोंशों छोड़ इर कहीं नहीं नःता है तथापि वह समस्त 
ज्ञेगोंकी नाननेको समय दै।| यह ज्ञानक्ा स्वभाव है नो उपमें ज्ेयोंके आकार झलकें | 
परक्षेत्रोंका झरकना कोई अशुद्धपना नहीं है | वह ज्ञानी नानता है कि मेर क्षेत्र मेरे पा्त 
है, श्षेयोंका क्षेत्र जेगोंफे पाप्त है, शेयों का क्षेत्र मेरे क्षेत्रमें नहीं है, मेहा क्षेत्र ज्ेयों में नहीं है; 
इप तरह अपनेमें प"क्षेत्र अपेक्षा नास्तिताक़ों अनु भवता हुआ यथार्थ वस्‍्तुक्ों पाता है तब 
एशंती तो ज्ञानके खभावको बिगाड़ डालता है | 
सवैया ३१ सा-कोड शुन्‍्यवादी कहे ओेपफे विनाश होत, शावकों विनाश होय कहो कैसे 
जीजिये ॥ ताते जीवितव्य ताशे थिग्ता निमिच सब, तेयाह्ार परिणामनिक्नो नाश कीजिये ॥| 


सत्तादी कहे भया हुजे नांहि खेद खिन्न, ओेयश्वो विशचि ज्ञान भिन्‍न सानि लीजिये ॥ शानकी 
झकति साथि अनुरभों दशा अगधि, करमह्ों त्यागिके परम रस पीजिये ॥ २० ॥ 


२९६ ] समकसार करन ठीका। 
झादूंझबिक्री हित छत्द-पूर्वाक्म्दितवोध्पनाशसमये ज्ञानस्प नाक विदन्‌ 
सीदेत्पेव न किथनापि कलयप्र॒त्यन्ततुच्छ। पथ! । 
अखित्वे निजकालतो 5सय कलयन स्याद्रादबेदी पुनः 
पूर्णसतप्नति बाह्मबस्तुषु मुहु्भत्वा विनश्यत्स्वपि ॥ १० ॥ 
खण्डान्बय सहित अयथे-भावषार्थ इसो नो-कोई मिथ्य ढष्टी भोव हसो माने छे नो 
बसतुको पर्याय मात्र माने छे द्रव्य रूप नहीं माने छे, तिहिते शैय वस्तुको जतीत भनागत 
बर्तमान सम्बन्धी अनेक अवस्था मेंद छे ्याहको मानतो होठों ज्ञानक्नो पर्याय रूप अनेक 
भवत्त्वा भेद होहि छे त्यांहमाहै ज्ेग सम्बन्धी पहछो अवश्था भेद विनशे छे, तिहिके 
बिनक्षतां तिहिकी आकृति परिणयों छे | ज्ञान पर्यापक्रो अश्रश्या भेद फुनि वितशे छे। 
तिहिके अवत्था भेदके विनक्षतां एकांतवादी मूह तहि ज्ञान वस्तुक्को बिनाश माने छे 
हिद्दे प्रति समाधान इसो नो ज्ञान वस्तु अवस्था भेर करि विनशे छे, द्रव्य रूप 
विचारतां अपनी जानपनों अवध््या करि शाश्वतों छे, न उपने छे न विनशे छे इसो समाधान 
स्पा्टादी कहै छे | इसो कहिमे छे, पश्चु/ सीदति एब-पशुः कहतां एक्रांतवदी, सीदति 
कहता वस्तुकों खरूपको साधिवाकों भृष्ट छे, एवं कहतां अवश्य यों छे। किस्तो छे ए+तबादी 
अत्यन्ततुच्छः-कह तां वस्तुक्नो अस्तित्वपनों नानित्रा तहिं अति ही जन्य छे। और किश्तों 
छे, न किचन अपि कलयव-न किचन कहतां ज्ञेव अवस्थाकों मानपनों मात्र ज्ञान छे | 
तिहिते मिन्न विछु वस्तु सत्वकृप ज्ञान वस्तु न छे, भपि कहता अंश मात्र फुनि न छे। 
कुहयन्‌ कहतां इथो अनुभव रूप प्रतीति करे छे, ओ( क्रिपो छे, पृर्वा लेबितबोंध्यनाइ- 
समये ह्ानस्य नाश विदन -पूत्र कहतां कोई पहलो अवसर तिढ़ि बिषे, आरूंबित कह्ठतां 
भानि करि तिहिक्री भारूते हुओ छे, बोध्य कद्ठतां जेयाकार ज्ञानड्नो पर्याव तिहित, नाश 
समये कहतां कोई अन्य अवपर विनाश सम्बन्धी तिहि वियें, ज्ञानस्य ऋहतां ज्ञान मात्र 
जीव वस्तुक्रो, नाश विदन्‌ कहता नाश्कों माने छे | इमो छे एश्रांतवादी मिथ्यादृष्टी नव, 
तीदे प्रति स्पा्टदी संबोधे छे । पुनः स्याद्रादवेदी पूण! तिध्लति-पुनः कहता एकांत 
टष्टि ज्यों कहे छे त्यों न छे, स्थाह्ट।दी ज्यों माने छे त्यों छे। स्पाह्मादवेदी मनेकांत अनु- 
भव शी जीव पूर्ण: तिष्ठति कहतां बत्रिक्राक गोचर ज्ञान मात्र नी वस्तु इसो अनुभव 
करता याढ़ो छे । किप्तो गाहों छे, बाधवस्तुषु मुहं) भूत्या विनश्यत्पु अपि -बहावश्तुषु 
कदतां समस्त जञेय भधथव। ज्ञेबाकार परिणवा छे ज्ञानकों पर्यायक्री अनेक भेद तिहिको, मुददुः 
मूल्य: कहता अनेक पर्यायरूप दो हि छे, बिनहबत्यु अपि मनेकगार बिनशे छे और किस्तो 
है। अस्यलिजकालतः अस्तित्यं कुलयन्‌ -भत्म कहता झ्ञानमात्र नौब वत्तुको, निमझकत: 





सम्रयसार कछश टीका । [ २९७ 
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कहता निकाल शाश्वती शान मात्र जवध्था तिहि थकी, अस्तित्व कलयन्‌ कहता वस्तुपनों 
अभव। अस्तित्वपनो भनुभवै छे स्थाह्मादी जीव | 

भावाथ-यहां यह बताया है कि ज्ञानी शानको द्रव्य पर्यायरूप मानता है तत्र एशांती 
मात्र पर्योयरूप मानके श्ञानके ख़ावका ही नाश कर डालता है। अज्ञानी परवस्तुकी अव- 
स्थाका ज्ञानमें झलकना सो ही ज्ञनका अस्तित्व मानता है| परवस्तुकी अवस्थाका विनशना 
सो दी ज्ञानडा विनशना मानता है | वह यह नहीं समझता है कि ज्ञान ज्ञेयोंसे बिलकुल 
मिन्न गुण है वह द्वव्यरूपसे नित्य रहनेवाला है, ज्ञानके भीतर जेश्र पर्याय पलटता है ठीमी 
ज्ञानका नाश नहीं है। स्याह्रादी मलेप्रकार मानता है कि ज्ञान अपने काल अपेक्षा जस्विर्धप 


है। अर्थात्‌ ज्ञान नित्य अविनाणी है। जेवाकारोंके नाश होनेसे ज्ञानक्ा नाश नहीं है। 
वैया ३१ सा--कोऊ क्रूर फ़े काया जीव दोठ एक पिंद, जब देह नमेगी तब ही 

जीव मरेगो ॥ छाया कोध्तो छह कोधों माया छोध्ो फापेच, कायोंम समाइ फिरि कायाकों ने 

घरेगो ॥ सुधी कहे देहसों अव्यापक सरव जीव, सम पाय परको मप्रल परिदंरगों॥ अपने स्वभाव 

आह धारणा घरामें थाइ, आपे मंगन ब्हैके आप शुद्ध करेगो ॥ २१ ॥ 

दे।दवा-ज्यों तन कचुकि त्यागसे, विनसे नांदि भुजंग । तो शरीरके नाशने, अछख अखण्डित अंग ॥२२॥ 


अ्रगवरा छेंद-अर्थालम्बनकाल एवं कलयन ज्ञानस्थ सकते बहि- 
ज्षेयालम्बनलालसेन मनसा श्राम्पन्पशुनद्यति । 
नास्तित्व परकालतो 5सय कलयन स्याद्वादवेदी पुन- 
स्तिष्ठत्यात्मनि खातनियसहजज्ञानिकर्पुजी भवन ॥ ११ ॥ 
खण्डान्य सहित अथ-मावाथ इमो-नों कोई मिथ्यादष्टी एकांतवादी इसो छे 
नो वस्तुको द्रव्य मात्र माने छे, पर्योपरूप नहीं माने छे तिडित जेयक्री अनेक अदस्थाको 
जाने छे ज्ञान तिहिको मानतो द्ोतो तिहि आरूति परिणव छे ज्ञान एता प्रभस्त छे, ज्ञानको 
पर्याय त्याह पर्याथकों ज्ञानकों अस्ित्वननों माने छे, मिथ्याहटी नीव तिहे प्रति समाधान 
इसो नो ज्ञेयकी आहृति परिणवर्ता जेता छे ज्ञानका पर्गाय त्थांह करि ज्ञानह्सो अस्वित्वपनो 
न छे इसो कहिन छे, पशु) नश्यति-पशुः बहता एकतिवादी, नश्यति कह्ठतां वह्तुस्वरूप 
साधितरा तहि भृष्ट होह छे। किसो छे एकातिव:दी, जेयालम्बनलालसेन मनसा बहिः 
अआम्पन-शेव कहतां समस्त द्रव्य तिहिको, आलम्बन कहतां शेयके अवसर ज्ञानकी पत्ता 
इस्ो निदो हपोरूप छे, लालसेन कह्तां इसो छे अभिप्राय निहिको इसो छे, मनत्ता कहतां 
मन तिदि करि, बढ़िः अ्रस्यन्‌ कह्तां श्वरूप तहि बाहर, उपज्यो श्रम निहेशो हपो छे | 
और क़िस्तो छे, अर्थाल्म्बनकाले ज्ञानस्य सले कलयन्‌ एव-अथ ऋद्वर्ता नीबादि पमत्त 
ज्ेव बरतु तिदिको, आलृम्यन कह्तां मानपनों हसो, काले कट्ठतां तेही समय, श्ञानस्थ कइतां 
है ढं 


२९८ ] समयसार कछश टीका । 





ज्ञान मात्र वस्तुक्ो, सत्व कहतां सत्तापनो, कलूयन्‌ कहता इसो जनुभव करें छे। एवं कहवतां 
इप्तो ही छे। तिद्दे प्रति स्था्टादी सांषे छे, पुनः स्याद्गादवेदी तिष्ठ ति-पुनः कहता ए॑- 
तवादी ज्यों माने छे त्यों न छे, स्थाह्व|दी ज्यों माने छे त्यों छे। स्थाष्टाद बेदी कद्ठतां अने- 
कांतवादी, तिछठति कहतां स्वरूप साथिशरकों समर्थ होह | किप्तो छे स्पाह्रादी, अस्य पर- 
कालत; नास्तिलं कलयन-अतस्य कहतां ज्ञान मात्र जीव वस्तुको, पर काछतः कहता 
ज्ेबावस्थाके भानपना थकी, नास्तित्वं कहतां नास्तिपनो, कलयन्‌ कह्वतां इसी प्रतीति करे छे 
स्था््रदी । और किप्तो छ | आंत्मनि खातनित्यसहनज्ञानिकपुजी मन-आत्मनि कहतां 
ज्ञानमात्र नीव वस्तु तिह्दि विषें, खात कहतां अनादि तहि एक वस्ततुरूप छे इसो, नित्य कहता 
अविनशर, सहन कहतां उपाइ विना द्रव्यकों स्वभाव छे हो, ज्ञान कहतां नानपना रूप 
शक्ति तिहिको, एकपुनीमवन्‌ कहतां हों नीब वत्तु छो। अविनश्वर रूप छों। इसो 
जनुभव करतो होतो इसो छे स्थाह्ठादी ! 
भावाय-एकंती ज्ञानको द्रव्यकूप एकांतसे मानकर पदार्थोकों मानते हुए ही ज्ञानका 
अस्तित्व मानता है | शेयाकारोंके सिवाय भी ज्ञान कोई अबिनाशी भात्माका एक गुण हैं 
ऐसा नहीं नानता है | स्याह्टादी हम तत्वको समझता है कि ज्ञान नित्य गुण आतद्रव्यक्रा 
है उसमें ज्ञेयोंका जानपना होता है-ज्ञानक्ली पयाये होती दें तथापि निनको नानता है 
उनसे व ज्ञानकी पर्यायोंसे भिन्न कोई ज्ञानगुण दै इस्त बातको नहीं भूछता है। परकाल 
अपेक्षा अपना नास्तित्व नानता दै व स्वझ्ाल अपेक्षा अपना अस्तित्व मानता है | 
सव्वैयां ३१५ सा--कोउ दगबुद्धि कद्दे पहिले न हतो जीव, देह उपज्जत उपज्यों है जब 
आइके ॥ जोलों देह तोलों देह थारी फिर देह नसें, रद्वेगों अलख ज्योति ज्वोतिमें समाइके ॥ 
सदबुद्धी कद्दे जीव अनादिकों देहधारि, जब नानी होयगो कबह्दी काल पाइके ॥ तबहीसों पर 
तजि अपनो स्वर भत्ि, पावेंगो परम पद करम नखाइके ॥ २३ ॥ 
प्रखरा छन्द-विश्रान्तः परभावभावकलना खित्य बहिवैस्तुपु 
नव्यन्येव पशु! स्वभावमहिमन्येकान्तनिश्वतनः । 
सबस्मा ब्नियतस्त्र भावमभवन ब्ानाद्विभक्तो भवन 
स्पाद्रादी तु न नाशमेति सहजस्पष्टीकृतप्रत्यय! | १२ |॥ 
खण्दान्वय सहित अथे-भावाथ इसो नो कोई एकांतवादी मिथ्याड्टी भीवष हप्तो 
छे जो बसस्‍्तुकों पर्याय मात्र माने छे, द्रव्यरूप नहीं माने छे, तिद्िति मावंत समस्त शेय 
बत्तुको भावंत छे शक्तिरूप स्वभाव त्यांदकों नाने छे ज्ञान, मानतो द्ोतो विहिकी अरुति 
परिणवे छे | तिहित ज्ञेयककी शक्तिकी आकृति छे ज्ञानड्नो पर्याय तिहिकरि ज्ञान बस्तुकी 





समयसार करन टीका । [ २५९९ 
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पत्ताको माने छे। तिदितहि भिन्न छे आपणी शक्तिक्ी सत्ता मात्र तीहे नहीं माने छे 
इततो छे एकांतवादी | दीहे प्रति स्याह्मादी समाषान करे छे नो ज्ञान मात्र नीव वस्तु समस्त 
ज्षेव शक्तिक्ों न्‍्ने छे इसो सहन छे । परन्तु आपणी ज्ञान शक्ति करि अस्तिरूप छे इसो 
कहिने छे, पशु) नश्यति एब-पशुः कहता एकांतवादी, नश्यति कहता बस्तुकी सी 
साधिवाते भृष्ट होह छे, एवं कहता निहचासतों, किप्तो छे एकंतवादी, बहिवेस्तुषु नित्वे 
विश्रन्तः-बहिवेस्तुषु कहता ज्ञेंग वस्तुकी जनेक शक्तिकी आकृति परिणयों छे ज्ञानका 
पर्या4 त्यांद विषै, नित्यं विश्वांतः कह्ठतां पर्याय मात्रकों जाने छे ज्ञान वस्तु, इसो छे निहची 
निहिक्ो, इसो छे । किप्ता थक्की हपों छे, परमावभावकलनात-परभाव कहतां शेयकी 
झक्ति आरुति छे शानके पर्योय तिहि विषे, भाव कलनात कहता अवषार्यों छे ज्ञान 
वस्‍्तुड़े भस्तित्वननों इसा झुठा अभिपाय थक्की। और किप्तो छे एक्वांततादी, खमावमहि- 
मनि एकांतनिश्वतन!-धवभाव कहता नीवकी ज्ञान मात्र निन भक्ति, तिहिकी, महिमनि 
कहतां अनादि निषन श/श्वतों प्रताप तिहि विष, एकांत निश्रतनः कट्तां स्वेधा गुन्य छे। 
भावार्थ इपो-शो खरूप सत्ताक्रों नहीं माने छे, इपो छे एक्रांतवादी | तिहे प्रति स्थाह्मादी 
समाधान करे छे, तु स्पाद्ादी नाश न एति-तु कहतां एकंतवादी माने छे त्यों न छे । 
स्‍्थाह् दी कहतां अनेक्रान्तवादी, नाश कहता विनाशको, न एति कहता नहीं पावे छे | भावाथे 
इसतो-नो ज्ञान मात्र वस्तुको सत्तापनों ज्ाधरि सके छे। क्रिसो छे अनेकांतवादी मीव, सहज॑- 
स्पष्टी कृनमत्यय/ः- सहन कहता स्वभाव शक्ति मात्र इस्तो अस्तित्वपनों तिद्दि सम्बंधी, 
स्पष्टीरृत कहता ढढ़ कीयो छे, प्रत्यय कह्टतां अनुभव निहिक्रो इसो छे और क्रिप्तो छे | 
सबैस्पात्‌ नियतख्वभावभवनज्ञानाव विभक्तो मवन-सर्वेश्मान कहता नावंत हे, 
नियतत्वभाव कर्ता जापणी आपणी क्षक्ति विशनमान इसा जे ज्ञेय रूप नीवादि पदा्षे 
याहको, भवन कहता सत्तापनों तिहिड्की अ.रुति परिणयों छे इसो, ज्ञानात कहता सीवको 
शञानगुणकी पर्याव तिद्टि थी, विभक्तो भवन्‌ कहतां भिन्न छे ज्ञान मात्र ससतापनों हमो 
अनु भव करतो होतो | 

भावाथ-एकांतवादी ज्ञानकों अपनी शक्तिसे नित्य रहनेवाछा आत्माका गुण है ऐसा 
न मानकर नो ज्ञानके द्वारा शेय पदार्थोद्नी शक्तिय झलकती दें उन ही रूप ज्ञानको मान 
लेता है। स्याह्टादी समझता है कि ज्ञान अत्माकरा एक सिल्न गुण है उसप्का यह स्वमाव 
है कि उपमें ज्षेयोंके भाव झलऊें। मेसे दपणकी क्रांतिसे दर्पणमें झलइझनेवाले पदार्थ 
मित्र हैं वैसे ज्ञानकी शक्तिसे भिन्न शेयोंक्री शक्तियां हैं नो शानमें झह़कती हैं| हस तरह 
खभान भपेक्षा भपना अस्तिपना स्थिर रखता है-- 


३१०० |] समयसार कलश टीका । 
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सवैया ३१ सा--कोईउ पक्षगती जीव कहे शेयके आकार, परिणयों ज्ञान ताते चेतना असत 
है ॥ शेयके नसत चेतनाक्रो नाश ता कारण, आतमा अचेतन बिक्ाऊ मेरे मत है॥ पंडित कहते 
ज्ञान सहन अखंडित है. जेयको आकार धरे शेयप्तों विरत है॥ चेतमके नाश होत सत्ताझो विनाश 
होथ, याते ज्ञान जेतना प्रमाण जीव संत है ॥ २४ ॥ 


झादूलविक्रीडित छन्‍्द-अध्यास्यात्मनि सर्व भाव भबने शुद्धखमावच्युतः 
स्वत्राप्यनिवा रितो गतभयः स्वेरं पशु) क्रीडवि । 
स्याद्वादी तु विशुद्ध एवं लपतति खत्य स्व॒भाव भरा- 
दोरूंदे) परभाव भावविरहव्यालो कनिष्कम्पितई ॥ १३ ॥ 
खण्डान्वयसहित अथ-भावतार्थ इमो-नो कोई एक्रंतवादी मिथ्याद्टी जीब इसो छ्े 
जो दस्तुको द्रव्य मात्र माने छे | पर्यायरूप नहीं माने छे | तिहिते जावंत छे शेयर वस्तु 
स्‍्यांदकी अनंत छे शक्ति त्यांदको नाने छे ज्ञान नानतो होतो ज्ञेयक्री शक्तिद्ी आरूृति 
[ परिणंव छे। इसो देख करे नाबंत ज्ञयक्रो शक्ति तेती ज्ञान वस्तु इमो माने छे, मिथ्या- 
दृष्टि एआंतवादी । तिहे प्रति इप्तो प्तमाधान करे छे स्थाह्टादी, नो ज्ञान मात्र नीव बम्तुको 
इसो स्वभाव छे नो समस्त शेयकी शक्तिको नांने, नानतो होतो तिहिकी भारु ति परिणंत 
छे | परन्तु शेयकी शक्ति ज्ञेय विष छे, ज्ञान वस्तु विषे नहीं छे | ज्ञानको जानिवाकों छे 
सो ज्ञानक्री पर्याय छे तिद्विते ज्ञान बम्तुकी सत्तापनों भिन्न छे | इसो कहिने छे, पशु; 
सवेरे क्रीडति-पशुः कहतां मिथ्याट्टी एड्रांतवादी, स्वेरं क्रीडति कहतां हेय उपादेय ज्ञान 
रदित होह करि स्वेच्छाचार रूप प्रवेत्त छे । भावारथ इमो-नो ज्ञेथकी शक्तिको ज्ञान 
तहि भिन्न नहीं माने छे, नावंत ज्ञेयकी शक्ति जाबंत ज्ञान विष मानि करि नाना शक्तिरूप 
ज्ञान छे, शेय छे दी नहीं। हसी बुड्धरिप प्रव॑त छे । किस्तो छे एकांतवादी, श॒ुद्धस्व माव- 
च्युतः-झुद् स्वभाव कहतां ज्ञानमात्र नीव वस्तु तिहित, च्युतः कहतां विपरीपतने 
अनुभवे छे। विपरीतपनो क्‍यों छे, सबभावमवने आत्मनि अध्यास्य-सर्वे कहता 
भावंत मीवादि पदाथे रूप ज्ञेय वस्तु त्याहका भाव कहतां शक्ति रूप गुणपर्याय अंश भेद 
त्यांदको, भवन कहतां सत्तापनों तिहिको, भात्मनि कहता ज्ञानमान्न नीव वस्तु बिंष, अध्यात्य 
ढहतां प्रतीति करि | भावाथ इसो-जो ज्ञानको गोचर छे प्रमस्त द्रव्यक्री शक्ति तिहिकी 
गाझुति परिणयो छे ज्ञान तिहिते सब शक्ति ज्ञानकी करि माने छे, शेयक्री ज्ञानको भिन्न 
सत्तापनो नहीं माने छे । और क़िप्तो छे, सत्र अपि अनिद्ारितः गतभयः- सर्वत्र कह्टतां 
सपशे, रप्त, गंध, वणे, शब्द इसा इंद्रिय विपय तथा मनो वचन काय तथा नानाप्रक्ार 
जेयकी शक्ति त्याह विप, अपि कहृतां अवश्य करि, अनिवारितः कहतां हों शरीर, हीं मन, 
हों वचन, हों काय, हों स्पशे रस गंध वर्ण शकर इत्यादि परभाव विषे आपणा भानिकरि 


सम्यसार कलश टीका । [१०१९ 
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प्रबते छे, गतभयः कहता मिथ्थाइष्टिके कोऊ परभाव नाहीं छे ना तहि इर होह, इसा छे 
ए#ंतवादी, तीहे प्रति समाधान करे छे स्माह्टादी | तु स्याद्रादी विशुद्ध एवं लसति- 
तु कहतां ज्यों मिथ्यादष्टि एशंतवादी माने छे त्यों न छे। ज्यों स्वाह्।दी मान छे त्थों छे। 
स्थाह्मादी कह्टतां अनेझातवारी भीव, विशुद्ध एवं लप्तति कहता मिथ्यात्व तहि रहित होह 
प्रवने छे | किसो छे स्था्टरादी, स्वस्य स्व॒माव मरात्‌ आरूढ३-खत्य खभाव कहता शान 
वल्तुक्को मानपनो मात्र शक्ति तिहिको, भरात्‌ आरूद़ः कहतां अति ही गाढ़ा स्वरूप प्रतीति 
करे छे।ओर किसो छे, परभावभावविरहव्यालोकनिःकरम्पित:-परमाव कहतां समस्त 
ज्ञेयकी अनेक शक्तरी आकृति परिणयी छे ज्ञान इसे रूप माव कहतां मानहि छे जे ज्ञानं 
वस्तुक़्ी अस्तित्वपनों तिहिको विरद् कहता इसी विपरीत बुद्धिकों त्याग | विहिके हओ छे 
जालोऊ कहता प्राची दृष्टि तिदिकरि हओो छे, निःकम्पित+ कहता प्ताक्षात अमिट अनुमव 
निहिक्ो इमो छे स्याह्टादी | 
भाबायथ-एऑंती मात्र ज्ञानहों दी जयकी शक्तिरूप मानता है जशयकों ज्ञानसे भिन्न 
नही मानता है। सर्वत्र ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञेय है ही नहीं ऐसी कल्पना करता है तब 
स्या्ट्रीदी यथार्थ वस्तुझा एया स्वरूप जानता है कि जेय भी है ओर ज्ञान भी है, दोनोंडी 
सत्ता भिन्‍न २ है| जेयमें ज्ञान नहीं, ज्ञानमें ज्ेय नहीं। ज्ञानका स्वभाव ज्षेथोंक्रों दर्पण- 
वत माननेका है तथापि नो कुट ज्ञेथक्रा प्रतिमा है उपसे नित्य ज्ञान गुण नो भात्माक़ा 
स्वभाव है सो भिल है | 
सवैया ३१५ सा--कोठ महा मरख कदत एक पिंड मांदि, जहांडों अचित चित्त अंग लह 
लहे है ॥ जोगरूप भोगरू। नानाका जयहप, जते भेद करमके तेते जीव कहें है ॥ मतिमान 
कहे एक पिंड मांद्ि एक जीव, तादहीके अनेत भात्र अंश फेंलि रह है ॥ पुदलतों भिन्न कर्म 
जोगसों अखिनन सदा, उपने विनसे थिरता स्वभाव गे हैं ॥ २३ ॥ | 
शाईलूविक्रीडित उन्द-प्रादुमोत्॒तिराममुद्रितवहदज्ञानांशनानात्मना 
निम्नानान क्षणभड़सड्पतितः प्रायः पशुर्नश्यति । 
स्याद्रादी तु चिदात्मना परिभ्श॑श्विद्रस्तु नित्योदित॑ 
टड्जोस्की गघनस्वभावमहिमज्ञानं मबन जीवति ।। १४ ॥ 
खण्डान्त्रय सहित अथ-भावार्थ हसो नो कोई एकांतवादी मिथ्यादट्टी हप्तो छे भो 
बस्तुक्रो पर्याय मात्र माने छे,द्रव्यरूप नहीं मोन छे तिहिते अखंडघाराप्रवाहरूप परिणंवे छे 
ज्ञान तिहिको होइ छे प्रति प्मय उत्पादव्यय तिहिते पर्योपके विनशतां मीतद्रव्यको विनाश 
मनिछे तीहै प्रति स्पा्रादी हसो समाधान करे छे नो पर्याय रूप देखतां नीव वस्तु उपने छे 
बिनिशे छे, व्ृत्यरूप देखनां नीव सदा शाश्वतों छे | इपो कहिने छे | पशु! नश्यति-पश्ुः 
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बहता एडंतवादी नीव, नश्यति कद्दतां शुद्ध जीव बस्तुकों स्ताधिवातहि भृष्ट होइ छे। किप्तो 
छे एकांतवादी शायः क्षणमंगसंगपतित।-प्रायः कहता एकंतपने, क्षणमंग कहतां प्रति समय 
होइ छे पर्यापको विनाश, तिदिके संगपतितः कद्दतां पर्याय स्राथे वश्तुको बिनाश माने छे । 
क्रिप्ता अकी, प्रादुर्मावविरामसुद्रितबहत्‌ ज्ञानांशनानात्मना निश्वौनाव-प्रादुर्माव कद्दतां 
ड्त्पाद, विराम कद्तां विनाश, तिहिकरि, मुद्रित कहता संयुक्त छे हपो वढ़त कहतां प्रवाह- 
रूप छे, ज्ञानांश कहतां ज्ञान गुणके अविभागप्रतिच्छेद तिद्दि करि नानात्मना कट्टतां हुईं छे 
अनेक अवस्था भेद, नि्शनात कहता इसो नानपनों तिहि थक्ो इतों छे एआांतवादी, तिहे 
प्रति स्थाह्मादो प्रतिबोषे छे, तु स्थाद्रादी जीवति-तु कहतां ज्यों एकांतवादी कहे छे त्यों 
एकांतपनो नहीं छे। स्थाह्टादी कट्टगं अनेकांतवादी, नीवति कहता बस्तुक्रोी स्ताधिवाकों समर्थ 
छे | किस्तो छे स्थाह्मादी, चिद्रत्तुनियोदित परिभ्शन-चिह्स्तु कहता ज्ञान मात्र नीव 
वतुक्नी, नित्योदित कद तां से कार श श्वतो, परिभ्ृशन कदता प्रत्यक्षपन्रे आस्वाद रूप 
अनुभवतो होतो, किसे करि, चिदात्मना-कहतां ज्ञान स्वरूप छ नीब वग्तु तिहि करि | 
किप्तो छ स्पाह्टादी, टंकोस्कीणघनस्व भावमहिसज्ञाने भवन टंकोत्कीणे कहतां सब काल 
एकरूप इतो छे घनस्॒भाव कहतां भमिट लक्षग तिद्दि करे महिमा कद्दतां छे अमिट लक्षण 
तिद्दि करि महिमा कहता छे प्रभिद्यघनो निहकों इसो, ज्ञान कहतां नीव वम्तु इसो, भवन्‌ 
कहतां आप अनुभवतों होतो । 
मावाथे- एक तव.दी जीवकोी व उप्तके ज्ञानगुणज स्ेथा भनित्य मान लेता है, नित्य 

जात्मा व उप्तके गुण हैं ऐसा नहीं मानता है | जय वम्तुक्रे पाय उपनते विनशते हैं, ऐसे 
ही ज्ञानमें झलके हैं उनके विनाशसे ज्ञानक्ष विनाश वे उनके उपननेसे ज्ञानका उपनना 
मानता है सो ऐसा वस्तुका स्वभाव नहीं दै। ज्ञानगुण नित्य है तौभी पर्यायोंके पलटनेकी 
अपेक्षा अनित्य है, ऐसा स्थाह्मादी मानता है प्रो ही ठीऊ दै। ज्ञानी इतलिये अपने श्ञानको 
शुद्ध एक नित्य अनुभव करता रहता दै। द्रव्य डट्टिसे ज्ञान नित्य दे पर्यायसे अनित्य है, 
ऐसा मानता है| 

सवैया ३१ सा--कोड एक क्षशवादी कहे एक पिंड मांहि, ए४ जीव उप्रजत एक विन- 
सत है ॥ जाही सम अंतर नवीन उतपति होय, त'ही क्षम प्रथम पुरतन बम्त हे ॥ सरवांगवादी 
के जसे जल वस्तु एक, सोही जऊ विविध तरेगण छमन है ॥ तसे एक आतम दरत्र गुण 
पर्यायसे, अनेक भयो पे एक हूप दाश्नत है ॥ २६ ॥ 
शादूलविक्रीडित छन्द-टड्जोत्कीणविशुद्धबो धविसराकारात्मतक्ताशया 

वान्छत्युच्छकदच्छचित्परिणनेभिश्न॑ पशु) किशन । 


समर्यसार कलश टौंका। [१४४६ 
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वाने निसमनित्यतापरिगमे5प्यासादयत्युज्र्ले 
स्पाद्रादी तरनियतां परिभशेश्विद्स्तु टकत्तिकरमात्‌ ॥ १५॥ 

खण्डान्बय सहित अथे भावार्थ इस्तो-नो कोई मिथ्यादृष्टी एकॉंकवादी इसों छे, 
जो व्तुको द्वव्यरूप माने छे पर्यायक्ूय नहीं माने छे तिदिते प्मस्त ज्ञेयकी नानतो होतो 
ज्ञेवाकार परिणवे छे ज्ञान तिदको अशुद्ूपनों माने छे एकतिवादी, ज्ञानकों पर्यायपनों नहीँ 
माने छे तिहिको समाषान स्थाक्‍्टादी करे छे नो ज्ञान वस्तु द्रव्यरूप देखतां नित्य छे पं 
यह्ूप देखता अनित्य छे तिद्विते समस्त ज्ञेयक्रों नाने छे ज्ञान जानतो होतो ज्ञेयकी भारति 
ज्ञानको पर्याव परिणवे छे इसो ज्ञानको खभाव छे, अशुद्धपनो नहीं छे इसो कहिने छे | 
पशु! उच्छलदच्छचित्परिणते! मिन्ने क्रिंचन वांछति-पशुः कहता एशंंतवादी, 
उच्छलत कहता ज्ञेषको ज्ञाता होइ करि पर्यावरूप होह परिणंष छे उत्पादरूप तथ। व्यय 
रूप इसो छे, अच्छ ऋतां भशुद्धपना तह रहित इमो छे चित्परिणति क॒द्ठ्ता ज्ञान 
गुणको पर्याय तिहितहि भिन्न कहता जे4के ानपने रूप विना वस्तु मात्र कुरस्‍्थ होह रहे। 
किचन वांछति कहतां इसो किछु विपरीत्पनों माने छे एऋआंतवादी, शानको इमो कीयो 
चाहे छे | टकोत्कीणीविशुद्धबो थविसराकारात्मतत्वाशया-टं छेल्की्ग कहता से क्राक 
एक सो हसो छे, विशुद्ध कट्तां समस्त विक्ल्ा तहि रहित इसो छे, बोष कहता ज्ञाववन्तु 
तिहिको, विप्तराकार कहतां प्रवाह रूप इसो छे, अप्मतत्व कहता नीव वस्तु तिहिकी | 
भाशया कहता इसा करिवाको अभिराष करें छे तिहिक्ो प्माधान कर छे स्थाद्वादी | 
स्याद्ादी जाने उज्वं आसादयनि-स्याह्रदी कहतां भनेशांतवादी, जाने कहतां ज्ञान 
मात्र नीव वसतुक्ो, नित्त्य कहतां सबे काल ए।सो, उज्वलं कइतां समस्त विलय रहित, 
आसादयति कहता स्वाद रूप इसो अनुभव छे, अनियता परिगमे अप्-कहतां यद्यपि 
पर्याय द्वारा अनित्यपनों घटे छ | किसो छे स्थाह्/दी, तत्‌ चिद्ठस्तु अनित्यतां परिभ्रज्ञषत्‌- 
तत कहता पूर्वोक्त, चिह॒स्तु क्ठतां ज्ञान मात्र नसीब द्रव्य, तिहिको, अनित्यता परिभ्ृश्ननू 
कहतां विनश्वररूप अनुभवतों होतो। किस्ता थकी, ढ'क्तकमात-वृत्ति कह्ठतां पर्याय तिहिको, 
क्रमात कट! कोई पर्याय दोह कोई पर्याय विनशे इप्ता भाव थक्की । भावार्थ इसो-नो 
पर्याय हारा नीष वस्तु जनित्य छे इतो अनुभवे छे स्याद्ठ|दी । 

भावाप-यहां यह बताया दे कि नो कोई ज्ञानकों स्वेधा कृटस्थ नित्य मानता है | 
ज्ैयोंके द्वारा ज्ञानमें ज्ञेवाकारोंका उत्पाद व्ययह्ूप परिणमन नो वस्तु खभावसे होता रहता 
है उतउकी ने मानकर ज्ञानक्रा स्वभाव ठह्राना चाहता है वह एकरतवादी जञानके रवभावहीका 
नाश करता है। स्थाद्टादी ठल्ज्ञानी भानता दे कि ज्ञान यद्यपि द्रव्प दष्टीसे एकरूप रहता 


समयसार कछूश टीका | 
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है तथापि यह भी इसका स्वमाव है कि इसमें ज्ेयोंके परिणमन द्वारा ज्ञेबाकारोंका परिणमन 
हुआ करे अर्थात्‌ यह ज्ञान नित्य द्वोते हुए भी पर्यायोंके होने व विघटनेकी अपेक्षा अनित्य 


भी है, ऐसा मानता है । 

सबैया ३१ सा--कोउ वालबुद्धि कहे ज्ञायक शकति जोलों, तोलों ज्ञान अशुद्ध जगत मध्ये 
ज्ञानिये ॥ ज्ञायक शक्ति काल पाय मिटिज्ञाय जब, तब अविरोध बोच विमल वध निये ॥ परम 
प्रषीण कहे ऐसी तो न बने बात, जसे बिन परकाश सरज ने मानिये ॥ तसे विन शापक 
झकति न कहावे ज्ञान, यह तो न पक्ष परतक्ष परमानिये ॥ २७ ॥ 

छोक-हत्यब्वानविमूढानां ज्ञानमात्र प्रसादयन । 
आत्मतस्वमनेकान्तः स्रयमेवानुभयते || १६ ॥ 

खण्डान्बय सहित अथे इति अनेकांतः स्वये अनुभयते एश्-इति कहतां पूर्थोक्त 
प्रकार अनेकात कद्तां रयाह्नाद खये आपणे प्रताप करि बलात्कार ही, अनुभूयने कहतां 
अंगीकार रूप होह छे, एवं कह्तां अवश्यकरि कोनको अंगीक़ार होइ छे | अद्ञानविभू- 
दानां-अज्ञान कहता पूर्वोक्त एकंतवाद तिहकरि, विमृह्रानां कहतां मग्त हुवा छे इश्ता जे 
मिथ्याटष्टि नीबराशि, भावाथे इसो नो स्व'द्टाद इसो प्रमाण छे जो सुनतां मात्र एकशंत- 
वादी फुनि अंगीकार करे छ, किप्ता छे स्या्ट्रादी । आत्मतत्व॑ ब्रानमात्र प्रसापयन- जात्मतत्व 
बहता नीव द्रव्यको, ज्ञानमात्रे कहता चेतना सर्बम्व, प्रषाधयन्‌ कहतां इसो प्रवाण करतो 
होतो । भावार्थ इसो नो जान मात्र नीव वस्तु इसो स्थाक्‍्राद स्ताथि सके छे | 

मावराथै- यहां यह मलेप्रकार बता दिया है कि स्यथाह|दके दर ही अनेक धर्म था 
स्वमावरूप वस्तुद्दी सिद्धि होपक्ती है। वस्तु एक धर्म रूप नहीं दै-उप्को एक रूप ही 
मांगना यथा नहीं है अज्ञान है। वस्तु किसी नयसे अध्नविरूप है, क्रिसी नयसे नारित 
रूप है, किसी नयसे नित्य है, किसी नयसे अनित्य है, किसी नयसे एइरूप है, किसी 
नयसे अनेकरूप है| वस्तु अनेकांत खरूप है ऐपा वेन। श्री समंतभद्राचायने आप्तमी- 


मांक्षामें मलेप्रकार क्रिया है | स्वामी कहते हैं--- 
सदेय से को नेच्छेत्‌ स्व॒स्पादिचतृश्यात । असदेव विवर्धातान्त चेन्‍्न व्यवनिष्ठन ॥ १५ ॥ 


भावारथ-सव वस्तु सतरूप है अपने ही स्वद्ृव्य, खक्षेत्र, स्यकल, स्वभावकी भपे- 
क्षाते | अधात्‌ वम्तु्में वम्तुपना है इसलिये वह सतरूप है भावरूप दे उसी प्रमय बह 
परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाह़, परभावकी अपेक्षासे मप्तन भी है। अर्थात्‌ वश्तु्में अन्य वस्तुओंडा 
अमावपना दे | कोई पदाथ उसी प्मय अस्तिरूप ठद्वराया नाप्तक्ता है नव उपमें अपना तो 
भाव हो उसी समय परका अभाव हो | जीव द्रव्य है क्‍योंकि नीवपना तो उप्तमें हैं उसी 
समय लभीवपना उप्तमें नहीं है । ज्ञान दे क्योंकि ज्ञानपना तो उसमें है उसी प्मय 








मढ़पना उप्तें नहीं है | शेयमें जान नहीं ज्ञानमें शेय नहीं तब दी जेव जानकी व्यवस्था 
बन पक्ती है | 


बत्थाबान्तु पर्वक्य प्रथक द्रव्यादिमेदत: । सेदासेरविवज्ञाधामसावारणदेतुबत्‌ ॥ ३४ ॥ 


भादाये- प्रत्ताप्तामान्यकी अपेक्षासे सर्वे पदार्थ एकरूप हैं परन्तु भिन्न २ द्वठ:की 
श्रपेक्षासे भनेक रूप अलग अलग हैं। नेसे अग्निक्ा अप्ताधारण हेतु उप्णपना है सो 
अम्निसे अमेद है परन्तु नलसे भेदरूप है | 


नित्यं ततव प्रत्यमिज्ञानान्नाकस्मात्दविस्छिदा । क्षणिकं कालभेदातत बुद्धपक्षचरदोषा: ॥ ५६ ॥ 


मावाथै-बस्तु नित्य है क्योंकि प्रत्यमिज्ञानका विषय है अर्थात आगे पीछे यह 
ज्ञान होता है कि वी है-यह ज्ञान बराबर होता रहता है हसीसे वस्तु नित्य है। अवस्थाकी 
इृष्टिसे देखते हें तो भिन्न भिन्न कालमें भिन्‍न २ अवस्था है इससे बस्तु जनित्य भी है | 
मो स्थाह्ट|दी है उनके द्वारा नित्य व अनित्यपना दोनों सिड है । एकांत पक्ष बाढोंक्री 
बुद्धि इस तत्वपर नहीं पहुंचती दे | 


इस तरह भो आत्मतत्वड्ी प्राप्ति करना चाहते हैं उनको उचित है हि वे अनेक्ांतको 
समझ$र वस्तुझा स्वरूप नेसता दे वेसा ही माने तब ही यथार्थ वस्‍्तुका लाभ हो सकेगा | 
देहा-इृद्दि विधि आतम ज्ञान हित, स्थादवाद परमाण। जाके वचन विचारसों, मूरख होय सुझान ॥२८॥ 
छोक-एवं तस्वव्यव स्थित्या सत्र व्यवस्थापयन्सयम । 
अलइृष्य शासन मेनमनेकान्तो व्यवस्थितः ॥ १७ ॥ 


खण्डान्वय सहित अथे-एवं अनेकान्तः व्यवस्थितः-एवं कहतां इतनो करहिये 
करि, भनेकांतः ऊऋद्वतां स्थाह्राद, अवस्थितः कहता ऋष्टिवाड्नो आरंभ्थ्रो थो सो पूरो हओ | 
किस्ता छे भनेकांत | रे €वर्य व्यवस्थापयन-रत्र कहता अनेकांतपनाको, स्वये॑. कहता 
अनेकांतपना करि, व्यवस्थापयन्‌ कहतां वरजोरपने प्रभाण करतो होतो, किसे करि, तत्व 
व्यवस्थिय। कहता नीवकों स्वरूप साधिवे पतहित किप्ो छे, अनेकांतः जेने कहता सर्वेज्ष 
बीतराग प्रणीत छे, और किप्तो छे अलंधये शासने ऋद्टतां अमिद छे उपदेश निहिशो इसो छे | 
दाद्वा-स्यादवाद भातम दशा, ता कारण बलवान । शिव साध बाधा रहित, अखै अखंडित आन ॥२९॥ 


स्यादार भषिडार यह, कश्यो भरूप विस्तार। अमृतर्चंद्र मुनिवर कहे, साधक साध्य दुगार ॥ ३०॥ 
इति श्री सम्यसार नाट्कक्रों स्थारहमों स्थाद्वाद नयद्वार समाप्त भयो ॥ ११ ॥ 


-- &2#ढक-- 
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३०६ ] समयसार कछक्ष टीका। 





बारहवां साध्य साधक अधिकार । 


छोक-इस्थाद्नेकनिनशक्तिसुनिर्भरो 5 पि यो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भावः। 
एवं क्रमाक्रमविवनिविवतेचित्रं तद़व्यपस्थयमयं चिदिहास्ति वस्तु ॥ १॥ 
खण्डान्वय सहित अथ-इृद्ठ तव चित्र वस्तु द्रव्यपर्येयमर्य अस्ति-इईंद कहता 
विद्यमान, तत्‌ कहतां पूर्वो क, चित्‌ वस्तु कहतां ज्ञानमात्र नीव द्रव्य, द्रव्यप्योयमर्य कहँतां 
द्रव्य गुण पर्यायरूप छे | भावार्थ इत्तो नो जीव द्वव्यपनों कह्यो क्रिपो छे नीव द्रव्य, एवं 
क्रमाक्रमविवतिविवतेचित्रे-एवं कहता पूर्वोक्त प्रश्वार, क्रम कहतां पहलो बिनशे तो 
भागिलो उपने, अक्रम कहतां विशेषण रूप छे परन्तु न उपने न विनश इसे रूप छे, 
विवति कहतां अशरूप भेद पद्धति, तिदिकरि विवर्त कह्तां अवर्त्यों छे, चित्र क्देतां परम 
अचभो मिहिविषे इसो छे । भावाथ इसी छे, ऋमवर्ती पर्याय, अक्रमवर्ती गुण तिहि शुण 
पर्योवमय नीव वध्तु ओर किसो छे-यः भाव इस्याद्ननेकनिनश्नक्तिसुनिभर: अपि 
ब्ानपात्रपयतां न जहाति-यः भावः कहतां ज्ञानमात्र नीत्र वस्तु, इत्यादि कहतां द्रव्य 
शु पर्याव इहि आदि देह करि, अनेक निमशक्ति कहतां अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेश्रत्व, 
मशुरुल॒घुत्व, सुश्मत्व, करतेत्व, भोकतृत्व, सप्रदेशत्व, अमु्तेत्व इसी छे अनंत गणना रूप 
द्र्यको सामथ्यपनों त्याहकरि, सुनिरभरः कहता प्रवेकाह भरि तपम्थ छे, अपि कहतां इसो: छे 
तथापि ज्ञानम:त्र मयतां महाति बहता ज्ञानमात्र भावकों नहींत्यांगे छे | भावार्थ इमो-जो गुण 
छे अथव। पर्याय छे प्तो स्व चेतना रूप छे तिदित चेतना मात्र नीव क्‍स्‍्तु छे प्रमाण छे | 
भआाबाथे इसो-नो ऊपर हंडी घशली श्री नो उपेय तथा डउप्य कहि सी | डपाय कहठतां 
भीव वसतुको प्राप्तिको सावन, उपेय कहता साध्य वस्तु ! तिहि माहे प्रथम ही साध्यरूप 
वस्तुको स्वरूप कह्यो, साधन कहिने छे .ः 
सदैया ३१५ सा--जोट जीव बम्तु अस्त प्रमेय अगुर ूूख, अभोगी अमृसतीक परडेशबंत 
है ॥ उतपत्तिरत नादइरूप अविवल हये, रतनर्मंबादिगुण भदसों अनंत है ॥ सोइ जीव दरव प्राण 
सदा एक रूप, ऐसे शुद्ध निश्य स्वभाव विग्तंत हें ॥ स्दयाद माहि साभवपद अधिका क्यो, 
अब आगे कह्विशे साथक छिद्धंत है ॥ १ ॥ 
दाद्ा-प्धध्य शुद्ध केवल दम, अथाया सिद्ध महंत । साथ अविर्त आदि बुध, क्षीण मोह परवंत ॥२॥ 
वरतेततिलका-नेकान्तसड्गरतदशा स्वयमेत्र वस्तुतस्वव्यत॒स्थितिमिति प्रविकोकयन्त३ । 
स्पाद्रादशद्धिमधिकामधिगम्य सन्‍्तो ज्ञानीमवन्ति जिननीतिमलंधयन्तश ॥२॥ 
खण्डान्यय सहित अथ-संतः इति ज्ञानीमबंति-सेतः कहता सम्यस्दष्टी जीव- 
राशि, इति कह्तां एने प्रकार, ज्ञानीमवंति ऋहतां अनादिक्रारू तहिं, कर्मब्ंष संयुक्त था 


संभयसार कलश टीका । [३०७ - 
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सांगत सकर फर्म्रो विनाश करि मोक्षपदको प्रप्त होहि छे, किम्ता छे संत | मभिननी/के- 
अलेवयन्तः भिन कहता केवली तिहिक्की नीति कदतां तिहिको क्यो मागे, अलेघयंतः कद्वतां 
तैह्टीं भाग चालहि छे तिद्ि मार्ग कहुँ उल्‍केध्य करि अन्य मार्ग नहीं चालहि छे किपेकरि | 
अपिकां स्याद्रादशद्धि अधिगम्य-अविकां कहतां प्रमाण छे इनो नो, स्वाह्मदशुद्ि 
कह्टतां . अनेकांत रूप कस्तुकों उपदेश दिहिंते हुओ छे ज्ञानको निमेलपनों तिद्विको, अभिगम्य 
कहता इप्तो सद्दायपावकरि, किया छे संत । वल्तुतलवव्यवस्थित स्वर एवं प्रविलोकयर्त३-- 
बल्‍तु कहां जीव द्रव्य तिहिको, तत्व कहता निम्ती छ म्वरूप तिहिको, व्यवस्थर्ति कद्ठतां 
द्रव्यरूप तथा पर्यायरूप तिहिको, खय्रे एबं प्रावलोझुय्रेतः कहतां साक्षात प्रत्यक्षपनने देखदि 
के किप नेत्रकरि देखे छे । नकॉरतमतहशा-नेझांत कहना स्था'्टाद तिद्सो, संगत 
कहता मिन्‍यो छे, इभो दशा कहता छोचनकर | 
भावाये-यहांतर यह बताया हे कि नो सेतयुरुपष स्थाक्‍्टद नयके &0/0 वश्तुतत्वकों 
जाननेवाले हैं वे उध्ोके मननते बयने ज्ञ कको निर्मेछ क'तले हुए श्री निनेन्द्रके मतपर 
चरने हैं ओर शीघ्र दी केवनज्ञ नी होनाने हैं । निन्‍ेन्‍्द्रका मार्ग सक्षात मोक्षका सरल, 
अकात्य व श्रष्ठ उपाय है | तत्वाथमारमें श्री अमृतचेद्रती मदाराम कहते हैं- 
तम्ताथस्रारमिति ये समश्रिनिंदिखा । निवान्ततानम्रधितिष्ठ प॑ निःप्रकम्प: ॥ 
ससारबन्धमदथूत से वतप्तोद्यतन्यहपम चछ ख्ििवतत्तमेति ॥ २२ ॥ 
भावाथ-जो मलेप्रकार तत्वोंके सतारको जानकर व निश्चक होकर इश्त मोक्षमार्ग पर 

चलेगा वह मोहकों घोनेवाला संप्तारके विध्नका नाश कर एक निश्चरू चेतन्यरू मोक्षतत्वकों 
प्राप्त कर लेगा | 

सवैया ३१ सां--जाको जआाथो अपूरष अनिद्वत्ति ऋणडझो, भयो लाभ हुई गृह बचनकी 
बोहनी ॥ जाको अनतानुतंधी क्रोब मान मावा लोभ, अनादि मिख्य'त्र मिश्र समकित मॉहनी ॥ 
सतों पाऊति क्षपि किया उपशम्ती जाके, जगि 3१ भांधि समक्रित कला सोहनी ॥ सोई मोक्षवाघक् 
कहायो ताके सरबंग, प्रगटी शक्ति गण स्थानक आरोहनी ॥ ३ ॥ 
सारठा-जाके प्रक्ति समीप, भई भवस्थिति घट गई | ताकी मनया सीप, सुगर मेघ्र मुक्त! वचन ॥४॥ 
देहा-उयों व वर्षा सभे, मेंत्र अखंडित थार । तो सदूगद वाणी खिरे, जगत जोतर द्वितकार 0 ५॥ 

सचैया २३ सा--चेतनज्री तुम जागि विलोकहु, छागि रे कहा मायाड़े तांई ॥ आये 
क्ह्वीसों कही तुम जाहुगे, मावा रहेगो जहाँके तहाई ॥ माया तुमारी जाति न फति न, वंक्षकी 
वेलि न अंशडि झा ॥ दाधि किये बिन लार्तान भारत, ऐवी अनीति न कीजे गांई ॥ ६ ॥ 
देशह।-माया छाया एंक हैं, घट बढ़े छिन मांहि | इनके संगत जे गे, पिन्हे कहे सुख नांहि ॥ ७ ॥ 

सवैधा २३ सा--लछोकनिसों कछु नांतो न तेरे न, तोश्ों कछ इह लोऋक्ो नांतो। ये दो 
रहें रति स्ास्थके रस, ते परमार्थके रस मांतो ॥ ये तनसों तनमे तनसे जड, चतन ते तनश्रों 
निति द्वांतो ॥ होहु सुंखो अपनो बल फ्रेरेसे, तोरिके एग बिरोधकों तांतो ॥ ८ ॥ 


३०८ | समयंसार कढछुश टीका । 


साश्ठा-जे दुदुंदी जीव, ते उत्तेग पदवी चह्े। जे घर रसी सदीव, तिनकों कछू न चाहिये ॥९%॥ 
सवैया ३१ सा--हांव्वीमें विषाद वसे विद्या विवाद बसे, काया मरण गुरु वत्तेनर्मे 
हीनता ॥ झुचिमें गिलानि बसे प्रापतीमें हानि बसे, जेमें हारि सुंदर दशामें छबि छीनता ॥ रोग 
बसे भोगमें सयोगमें वियोग बसे, गगमें गरब वसे सेया मांदि दौोनता ॥ और जग रीत जेतौ 

गत अस्ाता तेति, साताकी सहेली है अकेली उदास्तीनता ॥ १० ॥ 
देहद्वा-जो उत्तेग चढि फिर पत्रन, नहि उत्तेग वह कूत। जो सुख अतर भय बसे, सो सुख है दुखरूप ॥९१॥ 
जो विलसे मुख संपदा, गये तहां दुख होय | जो घरती बहु हणबती, जरे अम्रिसे स्तोय ॥१२॥ 

शब्दवांहि सदूगुर कहे, प्रगटरूप निमरधर्म | सुनत विचक्षण अहृहे, सूढ न जाने ममे ॥१३॥ 

३१ सा--मेसे काहू नगरके वाध्ी द्वे पुरुष भूले, तामे एक नर सुष्ट एक दुष्ट उरको। दोठ 
फिरे पुरके समीप परे कुतरठमें, काह और पंथिहझकों पूछे पंथ पूरको ॥ सो तो कद्दे तुमारों नगर 
ये तुमरे ढिग, मारग दिखावे समझावे खोज पुरकको । एने पर सुष्ठ पद्चाने पे न माने दुष्ट, 
हिरदे प्रमाण तैसे उपदेश गुरुको ॥ १४.॥ 

३१ सा--जैसे काहे जंगलम पावसकि समें पाई, अपने सुभाय मद्दा मेघ बरखत है | आमल 
कषाय कटु तीक्षण मधुर क्षार, तेत्ता रस वाढे जहां जैसा दरखत है ॥ तैसे ज्ञानबंत नर शानको 
बखान करे, रख कोउ माही है न कोठ परखत है । वोही धूनि सूनि कोउ गद्दे कोड रहे सोइ, 
काहूकी विषाद द्वोइ कोड दरखत दे ॥ १५ ॥ 
दे।दवां-गुरु उपदेश कहां करे, दुराराध्य धप्तार । वसे सदा जाके उदग्, जीव पंच परकार ॥१६॥ 

डुषा प्रभु चंघा चतुर, सूंघा रूुंचक शुद्ध । ऊंघा दुबुद्धी विकल, धृघा घोर अबुद्ध ॥ १७ ॥ 
जाके परम दशा विषे, कभ कलंक न द्वोय। ड्रंघा अगम अगाधपद, वचन अगोचर सोय ॥१८॥ 
जो उदास्र व्यू जगतसों, गद्टे परम रस प्रेम | सो चूधा गुदके वचन, चूघे बालक जेम ॥१९॥ 
जो ध्ुवचन रुचिशों सुने, हिये दृष्टता नांहि। परमारथ समुझे नहीं, सो सूंघा जयमांहि ॥२०॥ 
जाको विकथा द्वित लगे, आगम अग अनिष'्ट | सो विषयी दुखसे विकल, दुष्ट रुष्ट पापिष्ट ॥२१॥ 
जाके वचन अ्रवण नहीं, नहि मन सुरति विशम | जडवासो जडवत भयो, धुंघा ताको नाम ॥२२॥ 
खोवाई--इंथा सिद्ध कहे सब कोऊ । सुधा ऊंधा मुरख दोऊ ॥ 
घुंघा घोर विकल संसारी। चूंघा जीव मोक्ष अधिकारी ॥ २३ ॥ 
देद्वा-चूंघा साधक मोक्षको, करे दोष दुख नाश।छदे पोष धतोषसों, बरनों छक्षण तास ॥ २४ ॥ 
कृपा प्रशम संवंध दम, अल्ति भाव बराग । ये लक्षण जाके हिये, सप्त व्यसनकों त्याग ।२५॥ 
सोपाई--जूबा अभिष मदिरा दारी । आखेटक चोरी पश्नारी ॥ 
यई सप्त व्यसन दुखदाई । दुश्ति मुझ दुर्गतिके भा।। २६ ॥ 
दद्दा-दर्कषित ये स्ातों व्यक्षन, दुराचार दुख धाम । भावित अन्तर कल्पना, मृषा मोह परिणाम ॥१७॥ 

३१ सां--अशुभम हारि शुभ जीति यहै धुत कम, देहकी मगन ताई य्रदे मां भखियो ॥ 
मोहकी गहलकझ्ों अजान यहै सुरापान, कुमतीकी रीत गणिकाकों रस चखित्रो ॥ निरषेय ब्है प्राण 
घात करवो यहै लिकार, परनारी धग पर वुब्रिक्रो परखिवों ॥ प्यारसों पराई सोंज गहिवेकी चाह 
चोरी, एई श्ातों ध्यक्नन विडारे ब्रह्म ठखिवों ॥ २८ ॥ 

है द्वा-ध्यूसन भात्र जामें नहीं, पौरुष अगम अपार । किये प्रगठ घट सिंधुमें, चौदह रतन उदार ॥२९॥ 





समयसार कक्श् ठीका| [१०९ 
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३१ सा--लह_्मी सुबुद्धि अनुभूति कठस्तुम मणि, वैराग्य कछप वृक्ष शेक्ष सु बचन हैं ॥ 
ऐराबति उद्यम प्रतीति रंमा उदे विष; कामपेनु निशेरा सुधा प्रमोद घन हैं ॥ प्यान चाप प्रेम 
रीत मदिरा विवेक वेय, शुद्ध भाव चन्द्रमा तुरंगहूप मन है ॥ चोदद रतन ये प्रगट होय जहां 
तहां, शनके उद्योत घट सिंधुको मथन है ॥ ३० ॥ 
देहा-किये अवस्थामे प्रगट, चौद्‌ह रत्न रसाल । कछु त्यागे कछु संग्रहे, विधि निषेधकी चाल ॥३१॥ 

रम्रा इक विष धनु सुर, तंद्य पेनु हय हेव । मणि शंक राज कलपतर, सुधा सोम आदेय ॥३२७ 

इंद विधि जो परभाव विष, बमे रमे निजरूप। सो साधक शिव पंथडो, चिद्रितरेक चिहुप ॥३२॥ 

कविक्त--जञानट॒श्टि जिन्हके घट अंतर, निरखे द्रव्य सुगृग परजाय ॥ शिन्हके सहज रूप 
दिन दिन प्रति, स्पाद्वाद साधन अधिक्राय ॥ जे केवली प्रणित मारग मुख, चित्त चरण राखे 
ठहराय ॥ ते प्रवीण करि क्षीण मोह सठझ, अंविचल द्ोहि परम पद पाय ॥ ३४ ॥ 
वसततिलका उन्द-ये ब्वानमात्रनिन भावमयीमकरम्पां भूमि भ्रयन्ति कथमप्पपनीतमोहाः । 

ते साधकत्वमधिगम्य भवान्ति लिद्धाः मूठास्त्वमृमनुपलभ्य परिश्रमान्ति ॥ १॥ 

खण्डान्बय सहित अर्थ-ते सिद्धाः मवेति-ते कहता इसा छे नो नीवराशि, सिड।ः 
भवम्ति कद्तां सकल कम करू तहि रद्वित मोक्षपदको पांवे छे | करिप्ता होह करि। साध- 
करत अधिगम्य-कद्ठतां शुद्ध जोवक्ो अनुभव गणित छे सम्पग्दशन ज्ञान चारित्र रूप 
कारण रत्नत्रय तिदिरूप परिणयों छे जात्मा इसो होह करि, ओर कैसा छे ते। ये ज्ञान- 
मात्निजभावमयीं भूमि अ्रयेति-ये कहतां जे केई ज्ञान मात्र चेतना छे सवेस्व निहिको 
इसो निभभाव कहता नीवद्रव्यक्रो अनुभव, तिहिमयीं कद्वतां कोई विइल्य नहीं छे मिद्दि 
विष इसी, भूमि कहतां मोक्षकों कारणमृत अवश्थाकों श्रयंति कहतां एक्राग्रपने इसे रूप 
परिणवे छे | किस्ती छे मुमि, अकम्पां कहतां निड्वेन्द्र रूप सुल्ल गर्भित छे, किप्ता छे जे 
जीवराशि | कथमपि अपनीतमोहा;-कथमपि कहतां अनंतकाल भ्रमतां कारुलडिभ् पाह करि, 
जपनीत कह्ष्तां मिट्यो छे, मोद्ाः कहतां मिथ्यात्वरूप विमाव परिणाम ज्यांहको इत्ता छे | 
भावार्थ हस्तो-हम्ता नीव मोक्षका साधक होहि | तु मूटाः असूं अनुपलस्य परिश्रर्भति- 
तु कहृतां कह्यो अथे गाढ़ो कीने छे । मृदा कहतां नहीं छे नीव वस्तुको अनुभव त्यांकों 
इस्ा जे केई मिथ्याटष्टि नीव राशि | अम कहतां शुद्ध नीव स्वरूपको अनुभद इसी जप- 
स्था कहु अनुपलूम्य कहतां विनपाहकरि, परिश्रमंति कहतां चतुगति संश्तार माहे रुले छे | 
भावषाथे इसतो-शुद्ध जीव स्वरूपकोी अनुभव मोक्षको मार्ग छे दूसरो मांगे नहीं । 

भावा-यहां रपट बता दिया है कि नो कोई परम पुरुषाथ करके निस तरह बने 
उप्त तरह मिथ्यात्व सावकों दूर कर रत्नक्षय गभित निम ज्ञान चेतनामय एक शुद्ध भाषका 
अमुभव करते हैं वेही परमपदको पाते हैं। मिथ्याहष्टी भीष शुद्ध आात्मानुभवमई मोक्षमागंकों 
न पाकर चारों गतिमें भ्रमण किया करते हैं। बोगपारनें कहा है- 


३१० ] सम्रयश्लार कलन्न टीका । 





जद: बधउ मुक्कउ मुणहि तो बंधियद्दि शियंतु । सहजसंझूनि जइ रमइ तो पावह सिब संतु ॥<«॥ 
मावाये-जो बह विकल्प किया करेगा कि में बंधा हूं मुक्त केसे हैगा या में व्यव- 
हार नयसे बंधरूप हे निश्चय नयसे मुक्त हे वह अवश्य बंधको मराप्त दोगा। नो कोई अपने 
सहन स्व॒भ.वर्में रमण करेगा वही परम शांतमय मोक्षपदकोी पासकेगा | 
» सबैया ३१ सा-चाकसो फिरत जाक्ो संप्तार निकट आयो, पायो जिल्हे सम्यक मिश्यात्व 
नासख करिके 0 निरद्रंंद मनहा सुभुभि साथि लौनी जिन्हे किनी मोक्ष करण अवस्था “यान घरिके॥ 
सोही शुद्ध अनुभी अभ्यात्ती अविनासी भयों, गयो ताकों करम भशम रोग गरिके ॥ मिथ्पामति 
अपन्ो स्वरूप न पिछाने ताते, डोढे जग जाऊर्मे अनंत काझ भरिके ॥ ३५ ॥ 
बसंततिलका-स्याद्रादको शलसुनिश्वलसंयमाभ्यां यो भावयत्यहरहः खमभिददोपपुक्तः । 
ज्ञानक्रियानयपरस्परतीजकमेत्रीपात्री कृत: श्रयति भृमिमिमां स एकः ॥ ४ ॥ 
खंण्डान्बय सहित अथ - भावाय इसो नो अनुभव मूमिक्राको किसो नीव योग्य छे 
इसो कहिसे छे । स एक; इमां भूर्मि अयति-स कइतां इसो जीव, एकः कहतां यहीं एक 
जाति जीव, हमां मृति कहतां प्रत्यक्ष छे शुद्ध स्दरूपकों अनुभव रूप इसी अवध्थाकरो, 
श्रवति कहतां आलेबनको योग्त छे | क्रिसो छे नो मीव य; से अहरहः भावयति-ब:ः 
कहतां जो कोई प्म्यग्हप्ट, जीव, स्वे कहतां नीवको शुद्ध स्वरूपको, अद्वृरह: भावयति 
कद्टतां निरन्तरपने अखंड घाराप्रवाह रूप अनुभत्र छे | किप्त करि अनुभव छे 4 स्याद्राद- 
कौशलतुनिश्वलसंयमान्यां -स्याह दकद्दर्ता द्रव्यरूप तथा प्रोयरूप वस्तुक़ो अनुभव, 
तिह्डिक़ो, कीशल कहता विपरीतपना तद्ि रहित वस्तुडों ज्यों छे त्यों अगीकार तथा, सुनिश्चल- 
संयमाम्यां कहृतां समस्त रागादि अशुद्ध परिणतिहो त्याग त्यांह दूवे सहायकरि, और किप्तो 
छे इह- उपयुक्त+-इंढ्दि ऋद्॒तां आपणा शुद्ध स्वरूपको अनुभव विष, उपयुक्तः कहतां सर्व 
कार एकाग्रपने तल्‍लीन छे। और किसो छे। ज्ञानक्रियानयपरस्परतादत्रगत्रीपात्री- 
क्ृंतः-शान नय कहता शुद्ध जीबको स्वरूपको अनुभव मोक्षमा्ग छे शुद्ध खछूपको अनु- 
भव बिना जो कोई क्रिया छे सो सब मोक्षमार्ग तहि शून्य छे | क्रियानय ऋद्दतां रागादि 
अशुद्ध परिणामका त्याग पाए विना नो कोई झुद्ध स्वकूपको अनुभव कह्दे छे प्तो प्रमश्त झूठो 
छे अनुभब नहीं छे । कांई इसो ही अनुभवक्रो भरम छे | निद्विते शुद्ध स्वरूपको अनुमव 
अशुद्ध रागादि परिणामको मेटि करे छे | इसी छे मो ज्ञाननय तथा क्रिवानय त्यांहको छे 
नो, परस्पर मेन्नी बहतां मांदोमांहे छे अत्येत मित्रपनों तिहिको ध्योरो। शुद्ध स्वरूपको अनु- 
भव छे सो रागादि अशुद्ध परिणतिकों मेटिकरि छे, रागादि अशुद्ध परिणतिक्रो विनाश शुद्ध 
खरपको भनुभवक्ो छीबो छे तिहिकरि, पात्रीकृतः कट्ठतां ज्ञाननय क्रिश नयको एंड 
स्थानक छठे । भाषार्थ इसो जो दूने नपको अथेकरि विराजमान छे | 


समयसार कलश टीका । . [१४११ 


कर सक्ता है:ःनो 
स्पाष्टाद नयसे भनेड्रांत स्वरूप गात्माको भछेग्रझ्र समझता दो और नो संगमो. हो नक्षोत्‌ 
रामादि अशुद्ध परिणामको मेटक शुद्ध भात्रोंमें पन्मुख हो | निपरक्रा मन इंद्रिव विकोंमें 
व अनेक मानसिक सेकल्य विकह्पोंमें उल्झ रहा द्वोग। वह शुद्ध आत्माका अनुभव नशकर 
सकेगा, हसलिये अनुभवकर्ताकों सेपमी होता योग्ख है। फिर वह निरन्तर सर्व काोसे मश्ता 
दृटाकर गात्माकरा चिन्तवन करता हो तथा एक्रांत चयके मर्मसे रहित हो अबोत्‌ मात्र शुद्ध 
स्वरूपके ज्ञानसे ही मोक्ष दोनायगा वा मात्र बाहरी श्रावक्ष था सुनिद्की क्रिया प्रत्छोसे 
डी मोक्ष हो नायगा, दस्त एड्रतेक्ों छोड़कर जो ज्ञान और क्रिराओ्रों दोनोंको पहतपर एक 
दूपरेड़ों सहायक समझता दे कि शुद्ध स्वरूपको ज्ञान चारित्र पालनेमें सहायक हद बिना 
स्वत्मानुभतके चारित्र कुचारित्र हे। तथा चारित्र पालना अशुद्ध परिणाम मेटनेमें करण 
है। इसतरह ज्ञान और चारित्र सहित बनेन करता हुआ ही मोक्षके साधनमृतर स्वानुभकाई 
एक शुद्ध भावकी आश्रय करता है | तत्व ०में कहा हैः- ! 
यदि चिद्रये शुरू स्थितिनिने भव्ति हे छवो घत्रलात्‌ । पःद्रव्यस्पास्मरण शुद्धववादेभिनों वृत्ते ॥६५-१२॥ 

मावा्-जत्र शुद्ध चेतन्यरूप आत्मामें स्थिरत। सम्पक्त व शानके बलपे द्वोती है 
और परद्वव्यक्रा स्म(ण नहीं होता द्वै वही शुद्ध नयसे ज्ञानी नीवके चारित्र है। अभौत्‌ 
रत्नत्रयकी एकता ही स्वानुभवरूप मोक्षका साथन है| 

सेया ३१ सा--जे जीव दरबअरूा तथा परावायछा, दोठ ने प्रमाण वस्तु शुद्धता गहत 
है ॥ जे अशुद्ध भावनिके स्यगी यये सरबबा, विबनों विवुस्त ब्डै विगत बहन है ॥ जे-जे आत्य 
भाव त्याज्य भाव दोंठ भावनिश्यों, अनुभौं अन्दाव बियर एकता ऋा। हैं ॥ नेई जान क्रियाके 
अराधक साहब मोक्ष, मारगके साथ5 अवबर मद्दत है ॥ ३६ ॥ 
वरततिकका-चिन्पिण्डचण्टिप बेल सिविकासहासः शुद्ध! प्रकाशभरनिमरतुप्रभातः । 
आनन्दसु स्थितसदास्खलितेकरूपस्तस्थेत् चायम्रुदयत्यचछाचिरात्मा ॥%| 

खण्डान्बय सहित अथ-तस्य एवं आत्मा उद्यति- तक्ष्य कहता पूर्वोक्त नीवको, 
एवं कह्तां अवश्यकरि, आत्मा कहतां जीव वस्तु, उदयति कहतां सकझ कर्को विनाश 
करि प्रगट होइ छे | अनंतचत॒प्टयरूप होइ छे | ओर किप्तो प्रगट होह छे । अचलावि: 
कहतां सर्वकारू एकरूप छे केवलुज्ञान केवलद्शन तेनपुंन निदिको इसो छे । ओर किसो 
छे। चित्पिडवंडिमविल्लसदिकाशहास१-चित्पिड कहतां ज्ञानपुंत तिहिकी; चेडिप 
कहतां प्रताप, तिहिको विलासि कह तां एकरूप परिणति इसो, विर्वश कह्तां प्रकाश खंकूप 
तिहिको द्वासः कहृतां निध:न छे | ओर किसो छे । छुद्धः प्रकाश्नमर्रनिर्भरसुप्र भाव३- 
झुड प्रकाश कहतां रागादि अशुद्ध परिणत्ति मेटेकरे हुओ छे, शुद्ध तत्वरूप परिष्नाम 











तिदिको भर कहतां वारंवार शुद्ध स्वरूप परिणति तिहिकरि निर्भर करह्वतां हओ छे 
सुप्रभावः कहतां साक्षात्‌ उधोत जहां इसो छे। भावार्थ इसो-जो यथा रात्रि स्म्बंधी अंधेरो 
मिट्तां दिवप्त उद्योत स्वरूप प्रगट होह छे तथा मिथ्यात्त्त रागढ्वेष अशुद्ध परिणति मेटि 
करि शुद्धत्व परिणाम विराममान जीव द्रव्य प्रगट होइ छे | और किपस्तो छे, आनन्द 
छुस्थिरसदास्खल्तिकरूपः-आनंद कहतां द्रव्यको परिणामरूप भर्तीद्रिय सुख तिहिकरि 
सुस्थित कहतां भाकुल्तातहि रहितपनो तिहि करिं सदा कहतां सवकाल अस्खछित कहता 
झमिट छे एकरूप कदतां तिहिरूप सबेस्‍्व जिद्देको इसो छे | 

भावाये-यह है कि शुद्ध भात्मानुभवके वारवार अम्बासके बलकर ज्ञानावरणादि चार 
बातिया कर्मोंका नाश होनाता है और केवलज्ञानरूप सुयका उदय होनाता है तब जरहंत 
कवस्थामें यद जीव परम वीतराग निराकुछ भावमें तिष्ठा हुआ शुद्ध जात्मी:$६ आनन्दका 
विलाध् करता रहता है। परमात्मप्रकाशमें कहा है 
जीवा जिणवर जो मुणई जिणवर जाोब मुणेइ, सो समभाव परिडिवठ छहु णिव्वाण लहेइ ॥३२छ७॥ 

भावाये-नो शुद्ध नयसे जीबोंको मिनेन्द्रकूप व जिनेन्द्रकों नीवरूप अनुभव करता 
है वही समताभावमें बिरानमान होकर शीघ्र निर्वाणको पाता है । 


दाहा-विनसि अनादि अशद्धता, होइ शुद्धता पोख। ता परणतिको बुध कह्दे, ज्ञानक्रियाक्ों मोख ॥३७॥ 
जगी झुद्ध सम्यक कछा, बगी मोक्ष मग जोय । वद्दे कम चरण करे, क्रम क्रम प्ररण होय ॥३८॥ 
जाके धट ऐसी दशा, साधक ताको नाम | जसे जो दीपक धरे, सो उजियारों धाम ॥३५॥ 


सवैया ३१ सा--जके घट अन्तर मिथ्यात अन्धकार गयो, भयो परक्राश शुद्ध समकित 

भामकों ॥ जाकी मोह निद्र। घटि ममता पलक फटि, जाणे निम्र मम अग़ची भगवानक्को ॥ जाको 
शान तेज बग्यो उद्दम उदार जस्यों, लग्यों सुख पोष समर सुधा पानकों ॥ ताही सुविचक्षण़ों 
संध्वार निकट आयो, पायो तिन आरग सुगम निरवाणक्रो ॥ ४० ॥ 
व्ततिलका- स्याद्राददीपिनल सन्महसि प्रकाशे शुद्धस्त्र भावभाहिमन्युदिते मयीति। 

कि बन्धमोप्तपथपातिमिरन्यभाविनिसोदयः परमय स्फुरतु खमावः ॥ ६ ॥। 

खण्दान्व सहित अथे-अय॑ खभावः परं स्फुरतु-अय स्वभावः कहता छतो छे 
मीब वस्तु, परं स्फुरत कहतां यही ए% अनुभव रूप प्रगट हुओ। किप्तो छे, नियोदयः 
कद्टतां सर्वकाक एकरूप प्रगट छे, और किसो छे | इति मयि उदिते अन्यमात्रैः करिस- 
इति कद्ठतां पूर्वोक्त विधि मयि उदिते कद्तां हो शुद्ध नीवखरूप इसतो अनुभव रूप प्रत्यक्ष 
होते संते | अन्यमांवः कहतां अने5 छे जे बिकरप त्यांदकरि, कि कहतां कौन प्रयोगन 
छे | किप्ता छे, अन्यभावे:-बंधमोप्तपथपातिमिः-बंत पथ कट्ठतां भोह रागड्वेष बंघको 
कारण छे, मोक्षपण कहता सम्यग्द्शन ज्ञान चारित्र मोक्षमाग छे इत्ो नो पक्षपात क्रहवतां 


समयसार ककश टीका । [ ११३ 
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आपनो आपनो पक्षकों बंदे छे | हा छे अनेक विकत्प रूप | भावार्थ इत्तो-नो इत्ता 
, बिकृक्षप जेतो काल विषे छे तेते शुद्ध स्वरूप अनुभव नहीं होह छे । शुद्ध स्वकृूपको अनु 
भव होता इस्ता विकरहप छता ही नहीं छे । विचार कौनको कीने | किस्लो छे मयी | 
स्पाद्राददी पितछुसन्पहसि-ए्याह्टाद कहता द्रव्य रूप तथा पर्याय रूप तिहि करि दीपित 
दढ़तां प्रयट हुओ छे, लप्तत्‌ कहतां प्रत्यक्षरूप इधो छे, मह॒स्ति कहतां ज्ञान मात्र स्वरूप 
निहिको, ओर किस्तो छे | प्रकाशे कद्दतां प्रवेक्राल उद्योत स्वरूप छे, और क्रिप्तो छे | 
शुद्धस्व भाव! महिमनि-शुद्ध स्रभाव कहतां शुद्धधनो तिहि करे महिमनि कह्ठतां प्रगटपनों 
छे निहिको। 
भावाये- नव स्था्रादके द्वारा शुद्ध आत्माका अनुभव प्रकाशमान होनाता है तइ 
सर्व विचार बंद होमाते हैं। बंध मारे व मोक्षमार्ग क्या है यह भी विचार नहीं रहते हैं | 
भखंड़ उ्योतिरूप ज्ञान चेतनाका भाव जगा करता है | योगसारमें कहा है-- 
इकलउ इंदियरहिड मणवयकायतिसुद्धि । अप्पा अप्य मुणई तुद्दु लहु पावहु सिवद्धिद्धि ॥ ८५ ॥ 
भावाय-मन वचन कायको शुद्ध करके व इंद्रिय विनयी होकरके तू ए% लकेले 
पने आत्माका ही अनुभव कर इसीसे शीघ्र दी मोक्षकी सिद्धिको प्राप्त करेगा । 
सवैया ३१ सा--जाके दिरिदेभे स्थाइवाद सावना करत, शुद्ध आतमको अनुभौ ब्रगट भयो 
है ॥ जाके संकलप विकलपके विचार मिटि, सदाकाल एफ भाव रप्त परिणयों हैं॥ जाते बंध 


विधि परेद्दार मोक्ष अंगीकार, ऐश्वो सुविचार पक्ष खोठ छांडे दियो है ॥ जादी ज्ञान महिसा 
बथोत दिन दिन प्रति, सोही भवागर उलेध पए गयो है ॥ ४१ ॥ 


बसंततिलका-चित्रात्मशक्ति समुदायमयो 5यमात्मा सद्यः प्रणश्यति नयेक्षणखण्ड्यवानः । 
तस्मादखण्डमनिराकृतखण्डमेकमेकान्तशान्तमचल चिदह महोर्मि ॥ ७ ॥ 
खण्डाय सहित अथ-तस्पाव अहे चित्‌ पह। अस्मि-तस्मात्‌ कहतां तिहिक्रारण 
तहि, भहं कद्तां हों, चित्‌ महः अस्मि कहता ज्ञान मात्र इसो प्रशाश पुन छू। और 
किप्तो छू। अखंड कद्टतां अखंडित प्रदेश छू। ओर किप्तो छूं। अनिराहृतखंड छदतां 
किसाथकी अलेड नहीं हओ छू सहन द्वी अखंडरूप छूं। ओर किसतो छूं। एक कहता 
समस्त विकृर्प तह्दि रद्दित हैं । ओर किसो हूँ, एकांतशांते-एकांत कहता सर्वेधा प्रकार, 
शांति ऋहटतां प्तमस्‍्त पाद्नव्प तहि रहित छे औदृकिसों छू, अचले कहता आपणा स्वरूप 
तहि पर्व का विष अन्यथा नहीं हूँ। इसो चेतन्य स्वरूप हों छू। निदि कारण तहि, अये 
आत्मा नयेक्षणखण्ड्यपान! सद्यः प्रणश्यति-अयं मात्मा कहृतां यही नोब वस्तु, नय 
ढह्टतां द्रव्या्थिक तथा पर्यायायिक इस्ता छे अनेक विकल्प तेई हवा, ईक्षण कहता अनेक 
क्रोचन त्मांह करि, लण्व्यमानः कहतां अनेकरूप देख्यों होतो, सद्यः प्रणश्मति कहता खण्ड 
है $ छ 
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खण्डरृप होइ करि मूल तहिं खोज मिटे छे, हतना नय ए$ विंषें क्‍यों घंटे छे | उत्तर 
इस्तो मो निहिते इसो छे जीव द्रव्य, चित्रात्मश्क्तिसमुदायमयः-चित्र कहतां अनेक 
प्रकार, तिहिको व्योरो-अस्तिपनो, नास्तिपनो, एकपनो, जनेकपनो, ध्रुबपनों, अप्नुवपनों, 
इत्यादि अनेक छे इसी जे आत्मशक्ति कद्दतां नीच द्रव्यक्ना शुण त्याहको नो समुदाय कट्तां 
क्रयकी अभिन्नपनो, तिहिमयः कहता इसो छे नीव द्रव्य तिहिते ए% शक्ति एक शक्तिको 
कहे छे, एक नय, एक एक नय यों कद्तां अनन्त शक्ति छे तिहिते अनन्तनय होहि छे, यों 
कहता घणा विकल्प उपने छे, नीवकों अनुगर खोयी जाय छे। तिहिते निविकहप ज्ञान 
वतु मात्र अनुभव करिवा योग्य छे । 

भावायै-यद्रपि यह जत्मा अनन्त शक्तियोंकी भण्डार है-तथापि ठप्तको ए-5 अखण्ड 
रूप ही अनुभव करना श्रष्ठ है | क्‍यों के एक एक स्वमावका भिन्नर विचार करनेसे अनेक 
विकरप उठेंगे तब स्वरूपमें थिरता न होगी। वास्तवर्भे जब क्रिप्तीको समझना हो तत्र 
दप्तमें अनेक तरहसे विचार करना योग्य है| नत्र उसको समझ लिया गया तब तो उधर 
जब स्वाद लेना हो तब तो उपयोगक्ों थिर ही करना उचित है| विना थिरताके कभी खाद 
नहीं भाता दै । इसीलिये में अपने शुद्ध वीतराग ज्ञानमय स्वभावमें स्थिर होगया हे | ये 
खछरपमें मगनता ही मोक्षकी साधक दे। परमात्मप्रश्शमें कहा है--- 
छत्धु पढंतुबि होइ जड़, जो थ दृणई विदप्पू । देहि बश्नतुवि शिम्मझठ, णवि रण्णद परमप्पु ॥२९७॥ 

भावाप-नो शात्तरोंको पढ़ने हुए भी संकल्प वित्त नहीं दूर'करता है वह मुख है, 
बह अपनी देहमें वमते हुये भी निर्मेल पर्मात्माक्रा अनुमव नहीं करपाता है । 

सवैधा ३१ सा-अपिरूप नाम्ति अनेद्र एक. थिरसय, अधिर इत्यादि नानाझप जीव 
कद्टिये ॥ दीसे एक नयकों प्रति पक्षी आपर दूनी, नकी ने दिलाय बाद विवादभ रहिये ॥ थिरता 
ब होय विकलपकी तरंगनीमें, चेचछमा बे अनुभां दशा ने लद्ठिय ॥ ताने जीव अचल अवाधित 
अखण्ड एक, ऐसो पद साधिफरे समाधि सुख गद्धियें ५ ४२ ॥ 
जाया ठन्द-न ट्रव्येण खेदबामि न क्षेत्रण खंडयामि न कालेन खंडयामि । 
न भावेन खंदयामि सुत्रिश्ुद्ध एको ज्ञानभात्रों मात्रो इस्मि॥ < ॥ 

खण्डान्वय सहिन अथ-भावः अस्मि-कद॒तां ८ पस्तुस्वरूप छू और किस्तो छू । 
झ्ञानपात्रः कहता चेतनामात्र छे धर्वेस्त्र मिद्िको हसो छे, पक! कहृतां समस्त भेद विक्रय 
तह्दि रहित छे, और किसो टू, छुविशुद्धः कहवतां द्रव्यकर्म भावकर्म नोऋमें उपा घिते रहित 
छू और किसो छू। ट्र्येण न खंडयामि-ऊऋहतां भीव स॒द्रब्य रूप छे इपतो भनुभवर्तां फुनि 
हों जखदित हूं, क्षेत्रण न खंडयामि- नीव स्वक्षेत्र रूप छे इसो भनुभव्तं फुनि अखंडित 
छू । कालेन न खंडयामि-कहतां जीव स्वकालरूप छे हपो अनुभवता फुनि हों अखंड़ित 
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छे। मावेन न खंडयामि-कह॒तं जीव खमावरूप छे इसो अनुभवतां फुनि हों भललाडित 
के | भावाथ इसो नो एक जीव वस्तु स्वद्वव्य स्वक्षेत्र स्व का सत्र भावरूप चारि प्रकार 
मेदकरि कहिने छे तथापि चारि सत्ता नहीं छे एक पत्ता छे | तिहिको दृष्टांत-चारि सत्ता 
योंतो नहीं छे | यथा एक भाम्रफरु चारि प्रकार छे | तिहिको व्यौरो-कोई अश्व रप्त छे, 
कोई अश छीलक छे, कोई अश गुठली छे, कोई अंश भीठा छे तथा एक जीव वस्तु कोई 
अश जीवद्रव्य छे, कोई अश जीव क्षेत्र छे, कोई अश जीव काल छे, कोई अश नीव माँवें 
छे | योंतो नहीं छे | योंके मानतां सर्वे विपरीत छे ! तिहिते थों छे | यथा एक आम्रफूर्क 
स्पर्श रस गेब वण विराजमान पुदुलुओ पिंड छे तिहिपे स्पशभात्रके विचारतां स्पशमात्र छे, 
रप्तमात्र$ विचारतां रसमात्र छे, गंधमात्रके विवारतां गंधमात्र छे, वर्ण मात्रऊे विचारतां 
वणमात्र छे तथा एक नीव वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव विराजमान छे तिहिते 
स्वृद्रव्यरूप विचारतां स्वद्रव्य मात्र छ, स्वश्षेत्ररूप विचार्तां स्वक्षेत्र मात्र छे, स्वक्नालरूप 
विचारतां खकाल मात्र छे, स्वभावरूप विचारतां खथाव मात्र छ, तिहित इतो क्यो भो 
वस्तु सो अखडित छे | अखण्डित शब्दकों इपो अथ छे । 

भावार्थ- ज्ञानी ऐप्ता अनुभव करता है कि में एक अखण्डित चेनन्यमात्र कस्तु हैँ। 
ख द्रव्य क्षेत्र काठ भावसे अस्नि रूप होता हुआ भी में अखण्डित हूं, ऐप नहीं कि 
मेरा द्ृव्य कोई और हो, क्षेत्र कोई और हो, कार कोई और हो, भाव कोई और हो। 
एक ही अखंड अप्रेख्यात प्रदेशमय में खद्गव्य रूप हूं अर्थात मुणपर्याव समुदाय रूप हूं। 
मैं उनने ही प्रदेशवाला होकर स्वश्षेत्र रूप ६ । में सर्वाग पर्यायों्ें सब काल परिणर्षन 
रूप है इससे स्वकाल रूप हूं | में सबेस््र गुणेक्रा व गुणेशोंका समृह रूप हे इससे रंबे- 
भाव रूप है । एक ही वस्तु है चारि दृष्टि करि चार रूप दिखता हूं | सत्ता चार नहीँ है 
पत्ता एस ही है। मेसे आम्रके पुटुछमें स्वीग स्पर्श रस गेंध वण व्यापक दै तसे मेरे आतमौमे 
सर्वाग मे द्वव्य क्षेत्र काल भाव व्यापक है | भेदरूप विचारते हुए नेसे मोम कभी 
चिकना कभी मीठा कमी गेंधमय कभी पीछा दिखता है बसे भेदरूप विचारते हुए भींव 
द्रव्य चार रूप दिखता है । अभेदमें नेसे आम एक अखंड है पेसे में आत्मा एक अखड 
सत्तारूप वस्तु हूं । पंचाध्यायीमें यही वात बताई है -- 
स्पर्शरसगन्धवर्णालक्षणमिना या रसालकके। कथमपि दि प्रथकदु न तथा शक्यास्लखण्डदेशलाद ॥८३॥ 
अतएंत्र यथावष्या देशगुणांशाविशेषह्पत्ातू । थत्तव्य च तथा स्वादेक द्रन्ये त एवं छा मान्यात्‌ ॥८४॥ 

भावाथे-नेसे आमके फलमें स्पश, रस, गंध, वर्ण अपने २ लक्षणसे भिन्न २ होने- 
पर सी अलग अरूग नहीं किये नाफ़क्ते हैं क्योंकि उन सबके रहनेका स्थान एक ही 
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अखंड है हसी तरद ए% पदाधेमें मेदकी ढष्टिसे अनेक गुर्णोंदा कथन किया गाता है परंतु 
यदि सामान्‍्यसे व द्रव्य रूपसे देखा भाबे तो वे सब एक द्रव्यरूप ही दें | अखंड द्रव्यमें 
सर्व व्यापक है | 

सवैया ६१ सा--जसे एक पाको अम्न फल ताके चार अंश, रस जाली गुठढली छोलक 
जब मानिये ॥ ये तो न बने ५ ऐसे बने जसे वह फल, हय रस गन्ध फास अखण्ड प्रमानिये ॥ 
तसे ए% जीवको दरव क्षेत्र काल भाद्र, अंश भेद करि सिन्न सिक्ष न चखानिये ॥ द्रव्यरूप क्षेत्र 
हूप कालरूर भावरूप, चारों रूप अलख अखण्ड सता मानिये ॥ ४३ ॥ 


शालिनी छन्द-यो5य भात्रो पज्ञानमात्रो5हमसिप जेयो ज्ञेयप्ञानमात्रः स नेव । 
ज्ेयो ब्रेयज्ञानकल्ो लवल्गद ज्ञानब्ञेयज्ञातवद्रस्तुमात्र: ॥ ९ ॥ 

खण्ड।न्वय सहित अरथ-भावारथ इप्तो-नो ज्ञेय ज्ञायक सस्बन्ध ऊपर बहुत अ्रांति 
थाली छे सो कोई हपो समझिसे नो भीव वस्तु ज्ञायक पुदुल भादि देह मिन्न रूप छः 
द्रव्य शेय छे | सो योंतो नहीं छे । ज्यों सांपत कहिमे छे त्यों छे। अह अये यः ब्ञान- 
मात्र; भाव: अस्तमि- लहं कहतां हों, यः कहता नो कोई, ज्ञानमात्र: भावः जस्मि कहतां 
चेतना सर्वेस्व इसो वस्तु स्वरूप छूं, स ज्ञेय न एवं कहतां सो हों शेयरूप छो परंतु हो 
ज्ञेकूप न छों | किसे शेयरूप न छों। ब्लेयज्ञानमात्रः-जेय कहतां जापणा जीव तहि 
'मिन्‍न छ व्र॒व्यकों समूह तिहिको, ज्ञानमात्र: कहतां नानपनो मात्र, भावार्थ इप्तो-नो हों 
जशामक, छ द्रव्य म्दारा ज्ञेव योंतो न छे। तो क्यों छे | उत्तर इसो जो ब्वानश्लेयब्ञातृ- 
मदस्तुमात्रज्ञेय:-शान कद्तां जानपना रूप शक्ति, शेय कहृदतां ज्ञानव! योग्य श्षक्ति, 
ज्ञातू कहता अनेक शक्ति विराममान वस्तु मात्र इतता तीनि भेद, महस्तुमात्र: कहतां मेरो 
स्वक्ृूप मात्र छे, शेयः इसो शेयरूप छों। भावाथे इस्तो-नो हों भापणा स्वरूपको-वेदवेदक 
रूप नानों छो तिद्विते ग्दारो नाम ज्ञान, निहिते आपक्रि जानिवा योग्य छे, तिहिंत ग्द्ारो 
नाम शेय, निहितें इसी दोइ शक्ति आदि देह अनंत शक्तिरूप छो तिहिते न्हारो नाम ज्ञाता। 
इसा नाम भेद छे, वस्तु भेद नहीं छे | किप्तो छों, ब्ञानज्ञेयकल्ोजवल्गन-ज्ञान कहतां 
जीव ज्ञायक्र छे, शेय कहतां जीव शेयरूप छे इसी कहछोल कट्टतां वचनको भेद तिह्विकरि, 
बल्गन्‌ कद्टतां मेदको पांवे छे | भावार्थ इसो-नो वचनको भेद छे, वस्तुको भेद नहीं छे | 
ज्वेयः-इसा स्वरूप जानवा योग्य छे | 

मावा्थ-भात्मानुभव करनेवाछा ऐसा अनुभव करता हूं कि में ही ज्ञान ज्ञेय व श्ाता 
हैं। में भाप दी अनुभव करने बाढा है, भाषहीकों अनुभव करता हूं, अनुभव करना भी 
मेरा स्वभाव है | में एकरूप तीनों माबोंसे तन्‍्मय हूं । मेरे ज्ञानमें परद्रव्य स्वयं झलको 
तो झलको, मुझे कोई प्रयोनन नहीं है। में तो निश्चयसे भाप आपको मानने देखने बारू 





हैं । वास्तबमें यह कहना कि भगवान परमात्मा परवस्तुक्को मानते हैं मात्र ठशबढ़ार है| 
निश्चयसे वे स्वये आप अपनेको जानते हैं। स्वात्मानुभव बिककुक एकंग्र आस्मपरिणतिको 
ही कहते हैं। परमास्मप्रकाशमें कहा है:-- 
सयलबियणह जो बिल, परमसमाहिं भणंति । तेण सुहासुदइभायडा, मुणि सयलबि मिल्छते ॥३२१॥ 
भावाय-पर्व बिझल्पों गा भेदोंसे रहित होनेको परम समाधि कहते हैं इपछिये सुनि 
सब शुभ जशुभ परभावोंका त्याग कर देते हैं । 
सवैया ३१५ सा--होउ ज्ञानवान कहे ज्ञान तो दधारो हप, ज्षेव परढव्य सौ हमारों रूप 
नांही है ॥ एक न प्रमाण ऐसे दूजी अब कहूँ जसे, सरस्वती अर्थ अब एह ठांही है॥ तंसे 
जाता मेरों नाम ज्ञान चतना वित्म, ओयरूयर शक्ति अनन्त मुप्ठ मांही है ॥ ता कारण बशमके' 
भेद भेद कहे कोउ, ज्ञाता ज्ञान शेयद्रों विकास सत्ता मांदी है ॥ ४४ ४ 
सौपाई--ल्वपर प्रकाशक शकति हमारी । ताते वचन भेद श्षम भारी ॥ 
जब दशा द्विविधा परकाशी | निन्ररपा प७पा भाद्वी ॥ ४० ॥ 
देहा-निजलल्‍्वरूप आतम शक्ति, पर रूप पर बल्त । 
जिन्ह लेखिलीनी प्र यह, तिन्ह छखि लियो समहत ॥ ४६ ॥ 
वसेततिलका उन्द-कचिलसति मेचक कचिदमेचकामे वर्क 
कचित्पुनरमेचक सहजमेव तत्व मम ! 
तथापि न विमोहयत्यमलमेधसां तन्मनः 
परस्परसुसंहतमकटश्षक्तिचक्र स्फुरत्‌ ॥ १० ॥ 
खण्डान्बय सहित अये-भावार्थ इपो-इहिं शाख़को नाम नाटक प्तमयप्तार ढे। 
तिद्विते यथा नाटक विष एक भाव अनेकरूप करे दिखाहने छे तथा एक नीवद्रव्य अनेक 
भावकरि साधिने छे | मम तत्व सहज कहतां ग्हारो ज्ञानमात्र नीव वस्तु सहन ही इप्तो 
छे फक्रिप्तो छे | कचित्मे चके छसति-ऋद्वतां कम संयोग भकी रागादि भावरूप परिणति- 
के देखतां भशुद्ध इसो भासाद जावे छे | पुनः कहततां एकांतपनें इसतो द्वी छे यों नहीं 
छे | इसो फुनि छे | कचिव अमेचकं- कद्तां एक वस्तुमान्र रूप देखतां शुद्ध छे एक्रांत- 
पने इसो फुनि न छे तो किसो छे | कचित्मेचकामे चक-कहतां अशुद परिणति रूप, वस्तु 
मात्ररूप एक ही वारके देखतां अशुद् फुनि छे शुद्ध फुने | इसो दौऊ विकश्प घंटे छे इसो 
बयों छै | तथापि कहतां तो फुनि, अमलमेधसां तत्‌ मनः न विमोहयति-अमरू मेषता 
कहतां सम्य्दष्टि मीवहकोी, तत मनः कट्टतां तस्वज्ञानरकूप के नो बुद्धि, न विभोहबति 
क्तां संशमकूप नहीं मम छे | भावाथे इध्तो-भो मीब स्वरूप शुद्ध फुनि छे, जशुद 
कुनि छै शुद्ध भशुद् फुनि छे | इसो कहतां अवधारिवाकों अ्मक्ो ठौर छे तमापि जे 
सपादह्माद रूप बच्तु अबधारदि छे त्याहको घुगभम छे, अ्म नहीं उपने छे। किसो छे बहतु० 


३८ समपसार कलश टीका । 


पर#परसुसंहद परगटशक्तिचक्रं-परस्पर कहता मांरोमाही ; एच सत्तःरूप, सुततहत्‌ क्वतां 
मिली छे इसी छे, प्रगट शक्ति कहतां स्व नुभवगोचर जो नीवकी अमेक शक्ति त्याहको, 
चक्र कहां समृह छे जीव वस्तु | ओर क़िस्तो छे, स्फुरत कहतां प्वेकारू उद्योतमान छे | 
.._ भावार्थ-यढ दे कि नीवका स्वभाव अनेक रूप है | इसको स्थाह्ाद विभा किसी 
विसेधकी सिद्ध करता है। जब वेभाविक शक्तिकी अपेक्षा देखा जावे तो जीव जशुद्ध भी 
होतक्ता है। यह भी शक्ति दे। नव वस्तुमात्र एकरूप देखा जावे तब यह शुद्ध ही झलड़ता 
हे । दोनों स्वंभावोंड़ों एक द्वी बार देखों तो दोनो रूप मात्यम पढ़ता है। नसे ज्ञानी भलके 
स्वभावको मानता है कि यद्द निमेठ व शीतल है, अग्निके सबोगसे उप्णरूप भी दोश्तक्त! 
है. तथापि वह ज्ञानी निमल मलरूको ही पीता है उप्तो तरह प्रम्यग्टप्टी निमेल आत्मल्रभा- 
बडा ही स्वाद लेता है। तथापि मिन्न २ नयोंसे वस्तु स्वभावकों मानता है। 
जैसा तत्व०में कहा है--- 
द्वाभ्पां हृस्भ्यां बिना नत्यात्‌ सम्पे्शव्यावज़ोकन । यूथ! तथ। नया+॥ं चेत्द्त्त स्याद्वाइवादिनिः ॥२०॥ 
मावाय-नेसे दो नेतन्नोंके बिना भलेप्रकार पदा्थोक्ना अवछोकन नहीं होता है उस्ती- 
तरद निश्चय व्यवद्वार नयोंके बिना नीव वस्तुका यथाथ ज्ञान नहीं होता है एपा स्पाह्टा|दके 
ज्ञाताओंने कहा है- 
सदैया ३१५ सा--करम अवस्थार्म अथुद्ध सो विलोकिबत, काम कलंकर्मों रद्दित शुद्ध अंग 
है ॥ उ# नय प्रमाण समका् शुद्या शुद्धह्प, ऐसो परवाव थारी जीव नना रंग है ॥ एक ही 
सभमें त्रिघारूप ५ तथापि याकि, अखण्डव चेतना शकति सांग है 0 यहे स्थादव द याको भद 
ह्यादवादी जाने, मूर्ख न माने जाक़ो हियो दृग भेग है ॥ ४७ ॥ 
कलश- तो गतमनेकतां ददितः सदाप्येकता- 
मितः क्षणविभद्वरे शरुव॒मितः संदेवोदयात्‌ । 
इतः परमत्रिस्तृत धृतमितः प्रदेशेनिभ- 
रहो सहजमात्मनस्तदिदमदसुत वेंभवम ॥ २९ ॥ 
खण्हान्वय सहित अर्थ-अहो आत्मनः तत्‌ इंदे सह बेभर्व अदृभुतं-मद्दो 
कहता संचोधन बचन | आत्मनः तत्व कहतां जीव वस्तुको, तत इ4 सहन कद्तां अनेक? 
इवेरूप इसो, बेभव कहता जात्मके गुझरूप लक्ष्मी, अदभुत कहता आचेभो प्रवर्त छे। 
(किहिंते इसो छे। इतः अनेक्ता म।- इतः कद्ठतां पर्यायरूप दृष्टि देखतां, अनेऊतां कह्टतां 
अनेक छे, इस भावको, गत कहतां प्राप्त हओ | इतः सदापि एकता दधत-इतः कहता 
श्ोई वर्तु व्रव्यरूपके देखतां, सदापि एकतां दघत कहता सदा ही एक छे इसी प्रतितिको 








समयसार कलछझ्न टीका । [ ३१५१६ 
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उपभवे छे । और किसो छे | इतः क्षणविमंगुरं-हतः कद्तां सर्व समय प्रति मखंड छा 
प्रवाहरूप परिणवे इप्ती दृष्टि देखतां, क्षणविभगुरं कहतां विनश छे उप छे | इृत$ सदा 
एवं उदयात ध्ुत्ं-हतः कद्ठतां सर्वेद्वाऊ णऋरूप छे हधी दष्टिके देखतां, सद/ एवं उदबात 
कहता सर्वेकाल अविनश्वर छे, इप्तो विचारतां, श्र कहतां शाश्वतो छे | इतः कहता वत्लुको 
प्रमाणडष्टि देखतां, परमवित्तृत कहतां प्रदेशद करि लोक प्रमाण छे । ब्ञानऋरि क्लेव 
प्रमाण छे । इतः निनेः प्रदेशें! धृतः-कहतां निम प्रमाणकों दृष्टि देखतां, निभे। प्रवेश: 
बहतां भाषणा प्रदेश मात्र, धृ्त कद्वतां प्रमाण छे | | 

भावाथै-यह जीव वस्तु अनेकांतसे अनेक रूप झलकती है, पर्यायोंक्री अपेक्षा. अनेक 
रूप व क्षणभंगुर | द्रव्य स्रभावक्ी अपेक्षा एकरूप वे अविनाशी । प्रदेशोंके कितारडी 
अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी को प्रमाण | ज्ञनकी अपेश्ा स्ेव्यापी | वर्तमान प्रदेशोंकी 
अपेक्षा झरीर प्रमाण इत्यादि अनेक रूपसे वस्तुक्ो नानझर सम्यग्टप्टी आत्माके स्वमाकों 
ही भोक्ता होते हैं | योगतारमें कद्ा है - 
अप्या अपइ जो मुणद जो परभाव चएऱ | सो पावइ सिनरपु"गम्णु जिणवर एड सणेइद॥श्ण। 
मावाये-नो ज्ञानी परभावोंक्रो व प्रवें वि+सपोंको छोड़कर एक आत्माक ही भात्माक्रे 
हारा भनुभव करते हें वे ही मोक्षनगरमें जाते हैं ऐसा भिनेन्द्रोंने कहा है । 
सचैया ३१ सो--निहवे दरव दृष्टि दीजे तब एक रूप, गुण परयय भेद मावद्धों बहुत 
है ॥ असस्य प्रदेश सयुगत सत्ता परमाण, ज्ञानकी प्रभायों लोकाउलोऋमाव जुत है ॥ फजे तहं- 
गनीके अंग छिन भेगुर है, चेतना झझति सो अखण्टित अचुन है ॥ ठथो है जीव जगत विना- 
पक जगत सार, जानो मौज महिमा आर शद्भुत है ॥ ४८ ॥ 
कलश-कपायकलिरेकतः) सखलहूति शान्तिरस्त्ये तो 
भावोपहनिरेकतः स्प्रशति सुक्तिरप्येकतः । 
जगन्नितयमेकतः स्फुरति चिन्चकास्त्येकत) 
स्व मावमहिता5 उत्मनो विनयते5द्भ्ुताददूभुत३ ॥१२॥ 
खण्डान्यय सहित अथ-आत्मनः ख॒भावमहिमा विननयते-आत्मनः कहता ज्ञीव 
क्रषको, खमावमहिमा कद्दतां स्वरूपकी बड़ाई | विजयते कद्द्त सर्व तहि उल्छटट के, 
क्िसो छे महिमा | अद्भुताव अद्भुत:--ऊद्तां आश्रय तहि जाश्रय छे। स्लो किपो 
भाश्वे, एकतः कषायक्लिः स्खलति- एकतः कहता विभाव परिणाम श्षक्तिरप- बिद्य- 
रतां, कषाय कहां मोह रागद्वेष त्याइकी, कलिः कइृटतां उपद्रव इसो होइकूरि, स्खबति 
कद्तां खरूपतरि भ्रष्ट द्ोह परिणवे छे । इध्तो छगे दी छे, एकतः शांति! अस्ति, एड्स: 
कहतां मीवकी शुद्ध खरूप विचा।तां | शांति: अस्ति कहतां चेतना मात्र खरूप छे रादि 
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अनादि मे संयोग रूप परिणयों छे तिहिते, भव कह्तां संप्तार चतुगेति, तिहि विषे, 
उपहतति: कहतां अनेकवार अमण, अस्ति कहता छे। एकतः मुक्ति! स्पृश्नति-एकतः इड्तां 
जीव वस्तु सर्वहाल मुक्त छे इसो अनुमव आंबे छे, और किसो छे, एकतः,जगव त्रित्य 
स्कुरति-एकतः कहतां जीवको खभाव स्वपर ज्ञायक रूप इसो विचारतां, जगत्‌-ऋद्तां 
समस्त ज्ञेय वस्तु तिहिको, जितय कहतां अतीत अनागत बतैमान काछ गोचर पर्याय, 
स्कुरति कहतां एक समय मात्र कल विष ज्ञान माहें प्रतिबिस्ब रूप छे | एकतः चित- 
चकाशि-एकतः कहटतां वसस्‍्तुको स्वरूप सत्ता मात्र विचारतां, चित कहतां शुद्ध ज्ञानमात्र, 
चढ़ास्ति कहलां इसो शोमै छे । भाबाय इसो नो व्यवहार मात्र करि ज्ञान समस्त शेयको 
लाने छे निश्चयकरि नहीं नाने छे, आपणा स्वरूप मात्र छे, निहिते ज्ञेबसों व्याध्यव्थापक 
कप नहीं छे । 
भावाये-ज्ञानी नीव आत्माको अनेक स्वरूपसे मानते हैं। विभाव परिणमनक्री 
अपेक्षा कपायरूप, संसारमें एकेंद्रियादि पर्यायरूप व स्वभावकी अपेक्षा परम बीतराग व 
स॒द्दा ही मुक्त रूप पहचानते हैं। व्यवहारसे सर्व ज्ेयोंका जाननेवाला व निश्चय्से जाप 
आपको भाननेवाला ऐसा मानते हैं। स्याह्टादीके ज्ञानमें अनेकरूप आत्माका स्वरूप झलकता 
है तथापि वे एक शुद्ध भावका ही अनुभव करते हैं। योगसतारमें कहा है--- 
#प्या दंसणु णाण मुणी अप्या चरणु वियाणि । अप्या संजम सौल तउ अप्पा पश्च॑दरसखाणि ॥<८व्वा 
भावाय-भात्मा ही दर्शन है, ज्ञान है, आत्मा ही चारित्ररूप है, भात्मा ही संगम, 
शीरू, तप व प्रत्य.ख्यान है | नो कुछ है सो एक आत्मा ही है ऐसा अनुभव करो | 
सबैया ३१ सा--विभाव दकति परणतिसों विकल दीसे, शुद्ध चतना विचारते सहज संत 
है ॥ करम संयोगतों कहते गति जोनि वासि, निहंच स्वरूप सदा मुक्त महन्त हैं ॥ जशायक 
स्वभाव घरे कोकाइवोऋ परक्रासि, सत्ता परवाण सत्ता परकराशवन्त है॥ सो है जीव जानते जहांन 
कौतुक महान, जाकी कौरति कद्दान अनादि अनन्त है ॥ ४९५ ॥ 
मालिनी-जयति सहनते नःपुजमज भिलोकीस्खलदखिलविकल्पो 5प्ये क एवं खरूपः । 
स्वरसविसरपूर्णान्छिन्नतस्‍्वोपलम्मःप्स भनियमिताधि धिच्मत्कार एप) ॥११॥ 
खण्डान्बय सहित अथे- एपः चिश्रमत्कारः जयति-अनुभवक्ो प्रत्यक्ष छे ज्ञान 
मात्र जीव वस्तु स्वेकाल विन मेदतों प्रबर्तो | भावार्थ इसतो-जो साक्षात्‌ उपादेय छे। किप्तो 
छे, सहजतेजःपुंजमज्न त्रिलोकीस्खलद्खिलविकल्पः-सहन कहतां द्वव्यके त्वकूप छे 
- इसो, तेमः कहतां बेवरुज्ञान तिह्ि दिये, मजत कद्टतां शेयकूप मग्न छे । इस्ों त्रिछोकी 
कह तां समस्त ज्ञेय वस्तु तिहि करि, स्खक़त्‌ कह्ष्तां उपज्या छे, भखिलविकर्पः कहता अनेक 
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प्रकार पर्याय भेद इसो छे ज्ञनम'/त्र नीव वम्तु, आप कद़तां ती फुने, एक एवं स्वरूपः 
कहता एक ज्ञानमात्र नीव वस्तु छे ओर किप्रो छे। स्वरसत्रिसःपुर्णा छिम्नतत्वोपलंमभः 
स्व॒रत्त कहतां चेतना स्वरूप ति हेको, विपर कहता अनंत क्ते तिहेकरि पूर्णा कइतां समत्त 
के इसो, मच्छिन्न कट्टतां अनंतकाल पर्यन्त शाश्रतों छे इभो तत्व ऋता भीव वम्तु स्वदूप 
तिहिको, उपरूभः कहतां हुई छे प्राप्ति निदिक्रो इसो छे, और क्रिप्तो छे। प्रसमनिय मे 
ताचिः-प्रस्तम कद्वतां ज्ञानावरणी कर्मफो दिसाश होता प्रगट हु. नियमित कहता 
होती थी तेती, आचिः कहतां केवल ज्ञ.नखहूय निद्चिको हमो छे। भावार्थ इमो-नो परमात्मा 
साक्षात्‌ निराबरण छे | 
भावारथ-स्वात्मानु मवरूप सताथनके द्वातगा यह आत्मा ज्ञानावाणादि कर्मोप्ते छूटऋर 
केवलज्ञनी अरहंत होमाता है | फिर सदा इसी ही स्दम:वर्में मग्न रहता है | यद्यपि यह 
ज्ञान सर्व ज्ञेयोंकी एक काल जानता है तथापि दा ए६ शुद्ध स्वरूप ही रहता है । 
परमात्मप्रकाशमें कहते हैं- 
केवलदंसणु णाणु सुहु वीरिउ जो 'ज अणंतू, गे 'जदेउबि परण्पुण, परमपयासु मुर्णतु ॥३३०॥ 
भात्राथ-नो केवल दर्शन ज्ञान सुग्य वीयमई £ सोई निनदेव है सोही परमात्माक्रा 
प्रकाश है | 
सवैया ३१ सा--पंच परकार ज्ञवातः्णकों नाप करि, प्रथदि प्रद्धिद्ध जग सांहि जगमगी 
है ॥ जायक प्रभाभे नाना लेव्ड्ी जबस्या ख, अनेझ भें 4 एकनाऊफे रस पम्मी है॥ याही भांति 
रहेगी अनादिकालू पायसत, सनन्‍त गऊति फेे ऋ- सो रूम्रो श ॥ नरदेह देवछम केवल स्वरूप 
शुद्ध, ऐसी ज्ञान पोदिवी सिखा स्माथि जम, हैं ॥ ०० ॥ 
मालिनी छन्‍न्द अधिचलितचि सन्मन्दसानीत्मानमास्य- 
न्यनवम्तनिम्स्ने वार्यद चस्गमाहम | 
उदितममृतच ज्यों तेरे तत्समन्ता - 
ज्ज्वल्तु विमलपृण निःसपत्स्रभावम ॥ १४ ॥| 
खण्डानय सहित अथ-एत्तत्‌ अए्वर्चंद्रज्योंति! उदिले-एतत कहता प्रत्यक्षपने 
विद्यमान छे । अमृतनद्रज्योति: कदतां दोई भय छे | अमृत्र कहता मोक्ष इसो छे, चंद्र 
कृहतां चंद्रमा तिहिड्की, ज्योति ऋहतां प्रकाश, उदित कहता प्रगट हुओ | भावार्थ इप्तो नो 
शुद्ध नीव स्वरूप मोक्षम।्थ इसो अर्थ प्रदाइवों | दूनो अर्थ इसो नो अमृतचंद्र कहता नाम 
छे टीश्राको ऊर्ता आाचायहो तिडिकी, ज्योति: ऋहतां वुद्धिकरा प्रकाश, उदिने कहता भार 
पृ्णे हुओ | शाख्रको आशीर्वाद किसे छे । ।नासपत्नखभाव सर्वताव ज्वलतु-निः- 
सपत्न कहतां नहीं छे कोई #चुु मिहिको इसो छे, स्वभाव कहता अबाधित स्वरूप, समंतातु 
हरे 
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कट्तां सर्वकाल सर्वे प्रकार, ज्वलतु कद्तां परिपृ्ण प्रताप संयुक्त प्रकाशमान होठ, किप्तो छे, 
विमलपूर्ण-विमल कहतां पूर्वापर विरोध इधो मरू तिहिते रहित तथा पृणथ कहता अर्थ- 
करि गंभीर इसो छे । ध्वस्तमोहं-ध्वस्त कहतां मुझ तहिं उखाब्यो छे। मोह कहतां 
ज्रांति निदि इप्तो छे | भावार्थ इसो-नो इट्ि शास्त्र विंप शुद्ध नीवको स्वरूप निःमंदेहपने 
बरह्यो छे। ओर किपो छे, आत्मना आत्मनि आत्माने अनवरतनिम्न॑ धारयन्‌-जत्मना 
कहतां ज्ञान मात्र शुद्ध मीव करि, आत्मनि कहतां शुद्ध जीव विषें, जात्मान कहतां शुद्ध 
जीवको, अनवरतनिमग्नं धारयन्‌ कहतां निःतर अनुभव गोचर करतो होतो | किसो छे 
भात्मा-अविचलितचिदात्मनि-अविचलित कहता सवेडाल एकरूप इसो छे, चित कहतां 
चेतना सोई छे आत्मस्वरूप निहिको, इसो छे । नाटक समयप्तार विष अमृतचन्द्र सृरि 
कद्यो जो साध्य साधक भाव सो संपूण हुओ । नाटक समयप्तार शास्त्र पूरो हओ | 
आशीवोद कहिने ठ | 
भावारथ-यहां यह कहा है कि यह ग्रन्ध पूर्ण हुआः। इसमें मोक्षमागेंका कथन है, शुद्ध 
लीवका प्रर्ाश है | यह सद्दा ही निरंतर प्रकाशमान रहो, इसको सब कोई सदा पढ़ते 
सुनते रहो व आत्मानुभव करते हो | इप से० वृत्तिके कर्ता श्री अमृतचेद्र आचाये हैं, 
उन्होंने यह आत्रीर्वाद दिया है । 
सवैया ३१ सा--अक्षर अस्थन मंगन रहे सदा कार, भहद्या सुख देवा जसी सेवा काम 
गविकी ॥ अमल अवाधित अल्ख गुग गावना है, पावना पस्म शुद्ध भावना है मविछी ॥ मिथ्यात 
तिमिर अपदागा वधमान धारा, जैसे उन जामलों किग्ण दीप रत्रद्ो ॥ ऐसी है अखूतचंद्र कशा 
त्रिधाहप धर । अनुभव दक्षा प्रेत टीइ। बुद्धि कविकी ॥ ५१ ॥ 
देंदहा-नाम साव बरापह5 क्यों दूर द्राउक्षक। ठीक | समयक्षार न'टह सहल, पूरण भवों सटोक॥५१॥ 
झादूलविक्री डित हन्द- यब्पादद्रतमभृत्युरा स्वफ्रयोर्भसें यतो5नान्तर 
गगद्रेपपरिग्रहे सति यतो जात॑ क्रियाकारक: । 
भुआना चयतो 5उनुभृत्तिर खिल खिल्ना क्रियाया। फले 
तद्रिज्ञानधनाधमगशमधुना किशिन्न किलित्किल ॥ १५॥ 
खण्टाखय सहित अथ-किल तत्‌ किंचित अखिले क्रियाया; फले अधुना तत्‌ 
विज्ञाधनोपपन खिल न क्रिंचित-किल कहतां निहचामों, ततू कहतां निहिको औगुण 
कहिमेगो इसो नो, $िचित्‌ अखिरूं क्रियायाः फरे कहतां कछू एक पर्यायाथिक नय करि 
मिथ्याइ्टी नीव कहु अनादिकाल लेइ करि नानाप्रकार भोग प्तामम्रो तिह्िके भोगवत्ता, मोह 
शंगद्वेष रूप भशुद्ध परिणति तिंहिते ऋरमक्री बन्ध भवादिक्लाल तद्ि योंढ़ी निवदी, अधुना 


समयसार कलश्न टीका । [ ३१३ 





कहता सम्यक्तकी उत्पत्ति तह लेइ करि, ततविज्ञानघनीवनग्ने कइतां झुद जीव स्वरूपके 
अनुभव विष समायो होतो | खिन्ने कहता मित्यो तो, न #चित ऋहतां मिट्यां काँयो छे 
ही नहीं। नो थो सो रह्यो किप्लो छे क्रियाको फठ, यस्मात्‌ स्॒परयो: पुराद्रेते अभूत-यध्ष्मत्‌ 
कहता निहि क्रिया फड़ थक्की, स्वप्त्यो: कहता यह आत्मस्वरूप यह पर स्वरूप हस्तो, 
पुरा कहतां भनादिक्राल तहि छेह्करि, देर अभूत्‌ कहता द्विविधापनों हुओ | भावाओे इधो- 
जो मोह रागट्रेष स्वचेतना परिणति नोवकी इसो मान्यों ओर क्रियाफल तहिं ऋांयो हओो। 
यतः अन्र अंतर भृते-यतः कह्तां निद्दि क्रिया फर थद्गो । अन्र कहतां शुद्ध जीव 
घरूप विष, अतरं मृत कहतां अतशय हओ। माबाथ इस्तो-नों जीवकों खरूप तो जनंत- 
चतुएपरूप छे अनादि तहि लेह अनंनकाल गयो जीव आपणा स्वरूपड्नो न पायो चतुर्गति 
संत्तारकों दु:ख पायो, फु ने क्रिवाका फठ थह्कों और क्षिया फल तहि कायो, हओ। यतः 
रागद्रेपपरिग्रहे सति क्रियाकारके।ः जातं-ब्तः कहता भिहि क्रिपाका फरथड्री | 
रागट्रेष कहतां शुद्ध परिणति तिहिते, परिग्रह़े कइतां तिद्दिरूप परिणाम इसो, सति कहतां 
होतेसंते, क्रिवाकारके: नाते कडतां जीव रागादि परिणामहकरों कर्ता छे तथा भक्ता छे 
इत्यादि जेता विकला उपना तेवा क्रिवाका फरवक्ी उप्न्ा, ओर क्रिवाका फलथकी ढांयो 
हओ | यतः अनुभूति! भुंजाना-यतः कहतां सिद्धि क्रितव।ा फरुथक्ी, अनुभूतिः कद्दतां 
आठ कर्मके उदयको स्वाद, भुनाना कहृतां मोखों | भावार्थ इमो-नो अठ ही कर्मके उदय 
जीव अत्यंत दुखी छे सो फुने क्रियाका फलथकी | 

भावाथे-यहांपर यद् बताया ई कि अनादिकाढुसे बह जीव रागद्रेब मोहमें पड़ा 
हुआ था | में कता में भोक्ता इसी दुनियामें कड़ा था| मिप्त दोपते इसने आठ करे 
बांधे और चारों गतिमें भ्रमण कर खुब कष्ट पाया | इस सबका कारण अज्ञान था, हक 
भेदज्ञान हुआ नहीं कि मैं कोन हू व रागड्वेष कोन हैं इससे धो! आपत्तिमें पढ़कर अपना 
बुरा किया | अब श्री गुरुके उपदेशके प्रतापसे या मिथ्यात्वके चे जानेसे वह सब भ्रम 
मिट गया और यह जीव अपने ज्ञानमई स्वभावमें नेता था वेस्ता लीन होगया। तब मानो 
ऐप भाषा कि कुछ था ही नहीं । सर्वे द:खका कारण एक श्रम था सो चला गया। 
स्वानुभव होगया | अपनेको सिद्ध समान अनुभव किया। परमात्मप्रदाशमें कहा है- 
जेहऊ फिम्मल णाणमड, सिद्धिहठ णिवद्तह देइ। लेहठ णिवसई वभु परु, देहईं मे करि मेड ४२६॥ 

भावाथ-मैस्ता नि्मेछ ज्ञानमई परमात्मा सिद्ध अवस्थामें दे बेस! दी परबह्म संप्तार 
अवस्थामें इध देहके भीतर है, निश्चयसे दोनोंमें कोई भेद नहीं है ऐवा अनुभव कर | 


देादां -अव कवि कुछ पूरब दशा, कह आपसों आप । सहज हर्ष मनमें घर, करे न पश्चात्ताप ॥ ५३ ॥ 


१२४ ] समयसार करूश टीका । 
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सवैया ३१ सां-शो मे आप छांडि दीनो पररूप गह्ि लीनो, कीनो न बसेरो तहां जहां 
मेरा स्थक है ॥ भोगनिको भोगि व्है करमको करता भयो, हिरदे हमारे राग द्वेव मोह मल है ॥ 
ऐसे विपरीत चारू भई जो अतीत काछ, सोौं तो मेरे क्रियाकी ममता ताको फ७ है ॥ ज्ञानदृष्टि 
भास्री भयो क्रीयासों उदासी वह, मिथ्या मोह निद्रा्म सुपनकोसों छल है ॥ ५४ ॥ 
उपणभाति हन्द-स्वशक्तिसंसचितवस्तुतत्त्वैव्योख्या कृतेये समयस्य शब्देः 
स्वरूपगुप्तत्य न किथशिदस्ति कत्तंव्यमेवामतचन्द्रम्रे! | १६ ॥ 
खण्डानबय सहित अथ-अमृतचंद्रभरे। क्िंचित्‌ कर्तव्य न अस्ति एव-भम्रृतचद्र- 
सुरेः कहता ग्रेथऊर्ताड़ों नाम छे तिहिको, शिचित्‌ ऋह्वतां नाटक समयमारको, कर्तव्य कहता 
करियो, न अस्ति एवं कहतां नहीं छे | भावार्थ इमो-जो नाटक समयमार ग्रन्थही टीकाको 
कती अमृतचन्द नाम आचार्य छता छे तथाप महान्‌ छे | बड़ा छे, संमार तहि विरक्त छे | 
तिहि तहि ग्रन्थ ऋरिवाको अभिमान नहीं कर छे। कितो छे असृतचन्दसू रे, स्वरूपगुप्तस्य- 
कहता ट्वादशोंका रूप सूत्र अनादि निवन छे, कोईको कीयो नें छे इस्तो जानि आपको 
ग्रन्थको कर्तापनो नहीं मान्यो छे निहि इसो छे | इमो क्यों छे शिहिते, समयस्य इये 
व्याख्या शब्दें! कृता-समस्य कहता शुद्ध नोव स्वरूपकी, हये व्याख्या कहतां नाटक सम- 
यप्तार नाम ग्रन्थरूप बखान, शब्रें: छृता कहता वचनात्मक छे ये शब्दराशि त्यांद्र करि, 
करी छे | किस्ता छे शब्दगशि, स्वशक्तिसंम्रचितवस्तुनत्त्तेः-स्वशक्ति कहतां शब्द माहै 
छे अथे सुचिवाक़ी शक्ति तिद्दि करि मेसु'चत कहतां प्रक्नाशमान हुवा छे, वस्तु कहता 
ज्ञीवादि पदार्थ त्यांहका, तत्वे: कद्दतां निप्तो क्यों द्रव्य गुण पर्यायर्ूप, उत्पाद व्यय प्रौव्य 
रूप अभवा हेय उपादेय आप वस्तुक्ो निहचो त्यांह करे इथा छे शब्दराशि। 





भावाय-यहां संस्कृत कलशके कर्ता अम्ृतचन्‍्द आचार्य अपनी लघुता जताते हैं कि 
मैं हम व्याइ्याका कर्ता नहीं है। इस सबरचनाको मुठ कारण शढ्द हैं, शब्दोंसे ही यभाथे 
तत्व झलक रहा है | मेरा कुछ कर्तव्य नहीं है, में तो आत्मा अपने स्वरुपमें मस्त हूं। 
हथा बह आगमका सार जो तत्वज्ञान दे बह प्रवाहरूपसे भनादि अनन्त है | इसका कर्ता 
कोई नहीं होतक्ता दै। 


देद्वा-भम्रतर्चद्र मुनिगजक॒त, प्रण भयो गरंथ । समयत्वार नाटक प्रगट, पंचम गतिको पंथ ॥५५॥ 


इतिश्री अमृत्ंद्र कृत समयसारह्ती राजमल्लीय टीका समाप्त । 
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,समयसार करुश्न टीका । [ ११५ 





कबि बनारसीदासमी कृव- 


५ 
चतुदंश गुणस्थानाधिकार । 
दोहा-भिन प्रतिमा निन पाहखी, नमे बनारसी ताहि ॥ 
जाके भक्ति प्रमावस्तो, कीनो ग्रेथ निवादि ॥ १ ॥ 
चौपाई-निन प्रतिमा नन दोष निकेदे। सीस नमाइ बनरत्ति बेदे॥ फिरि मन मांदि 
विचारी ऐसा । नाटक स्रेथ परम पद जेप्रा ॥ २ ॥ परम तत्व परिले इस मांदी। गुण 
स्थानककी रचना नांढीं ॥ यामें गुण श्थानक रप्त आवे | तो गरंथ अति शोभा पवे ॥२॥ 


सतैया ३१ सा-जाके मुख दरप्तस्तों भगतके नेन नीकों, भिशतादी बानी बढ़े चेच- 
लता बिनसी ॥ मुद्रा देखें केवलीकी मुद्रा याद आबे जहां, नाके भागे इंद्रकी विभूत्ि दीसे 
तिनसी ॥ जाको जप्त जपत प्रक्नाश नंगे हिरदेमें, सोह झुद्ध मति होह हुति नो मलिनप्ती ॥ 
कहत बनारसी सुमहिमा प्रगट नाकि, सो है कि निनकी चमि सु विद्यमान मिनत्ती ॥ ४ ॥ 
भाके उर अंतर सुदृष्टिकी लहर रूप्ति, विनसी मिथ्यात मोह निद्वाकी ममारखी।॥ तैकि 
मिन शाप्तनकी फेलि माके घट भयो, गरवकों त्यागि पट दश्वक्ों पारखी || आगमके अक्षर 
परे है नाके श्रवणमें, हिर्दे भंडारमें समानि दाणि आरखी || कहत बनार्सी अलप भव 
थीति जाकि, सोई मिन प्रतिमा प्रमाणे निन सारखी ॥ ५ ॥ 

दोहा-यह विचारि संक्षेपप्तों, गुण स्थान रस चोन | वर्णन करे बनारसी, कारण 
शिव पथ खोन ॥६॥ नियत एक व्यवहारसों, नीव चहुर्देश्ष मेद | रंग योग बहु विधि 
भयो, ज्यों पट सहन सुपेद ॥ ७॥ 

सवेया ३९ सा-प्रथम मिथ्यात दूनो प्ताप्तादन तीनो मिश्र, चतुरथ भंत्रत पंचमों 
ब्रत रद्च है ॥ छट्टो परमत्त नाम, सातसो अपरमत नाम आठमो भपुरव करण सुख संच 
है ॥ नोमो अनिवृत्तिभाव दशम सूक्षम छोभ, एकादशमो छु उपशांत मोह बेच है॥ दाद- 
शो क्षीण मोह तेरहों संगोगी निन, चौदमो जयोगी जाकी थिती अक पंच है॥ ८॥ 

दोहा-वरने सब गुणस्थानके, नाम चतु्देश प्तार | 
अब बरनों मिथ्यातके, भेद पंच परकार ॥ ९ ॥ 

संवेया ११ सा-प्रथम एकांत नाम मिथ्यात्व अभि ग्रहीक, दूनों विपरीत अभिनि- 
बेसिक गोत है ॥ तीनो विने मिथ्यात्व अनाभिग्रह नाम माको, चौथो संशे जहां चित्त भोर 
कोप्तो पोत है।) पचमो जज्ञान अनाभोगिक गहल रूस, नाके उदे चेतन अचेतनसा होत 
है ॥ मेई पांचों मिथ्यात्व जीवको जगमें अ्माने, इनकी विनाश समकीतकों ददोत है॥ १०॥ 


१३६ ] सपयसार कलश टोका। 
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दोश-जो एक्लांत नय पक्ष गहि, छक्के कहावे दक्ष | सो इकत वादों पुरुष, म्रषाबंत 
परतक्ष ॥ ११ ॥ ग्रन्थ उकति पथ उथपे, थापे कुमत स्वकीय | सुनप्त हेतु गुरुता गहे, 
सो विपरीती नीय ॥ १२ ॥ देव कुद्देव सुगुरु कुगुरु, गिने समानजु कोय । नमे भक्तिसु 
सबनकूं, विने मिथ्यात्वी सोय | १३ ॥ नो नाना विकलप गहे, रहे हिये हैरान। भिए 
व्है तत्व न सदहे, सो भिय संशयवान || १४ || जाको तन दुख दहलतें, सुरति होत नि 
रख | गदलरूप वर्ते सदा, सो अज्ञान तिथच ॥ १५॥ पंच भेद मिथ्यात्वके, कहे मिनागम 
भोय | सादि अनादि खरूप अब, कहूँ अवध्या दोब ॥ १६ ॥ नो मिथ्यात्व दल उपप्तमे, 
ग्रेभि भेदि बुब होय | फिरि भावे मिथ्यात्वमें, सादि मिथ्यात्वी सोय ॥१७॥ डिन्‍हे ग्रंथि 
मेदी नहीं, ममता मगन पसदीव | सो अनादि मिथ्यामती, विक्ल बहिमुख जीव ॥ १ ८॥अद्या 
प्रथम गुणरथान यह, मिथ्य्रामत अभिधान | बल्परूप अब वर्णदृं, स्ाप्तादन गुणस्थान ॥!९॥ 
सवैया ३१ सा-नेसे कोड ल्लुधित पुरुष खाई खी/ खांड, वोन करे पीछेके लगार 
खाद पाषे है ॥ तेसे चदि चोथे पांचे छठे ए5 गुणस्थान, का उपशर्म.क कपाय उदे भवे 
है ॥ तादहि समें तहांसे गिरे प्रधान दशा त्याग, मिथ्यात्य अवम्धाक़रों अधोमुख व्दै घावे 
है ॥ बीच एक सम व छ जावली प्रमाण है, सोइ साप्तादन गुणस्थानक कह्दावे है ॥२०॥ 
दोहा-साप्ष/दन गुगत्थान यह, भयों समाप्त बीय | 
मिश्ननाम गुणस्थान अब, वर्णन करूं: तृतीय || २१ ॥ 
सवेया ११ सा-उपशमि पमकीति कंतो सादि मिथ्थामति, दुहनको मिश्रित मिथ्यात 
आई गहे है ॥ अनंतानुतंधी चोकरीकों उदे नाहि नाम, मिथ्यात सम प्रकृति मिथ्यात न 
रहे है॥ जहां सहदन सत्याप्तत्य रूप सम काल, ज्ञान भाव मिथ्याभाव मिश्र धारा वहे दै॥ 
थाकी थिति अंतर मुहरत उभयरूप, ऐसो मिश्र गुणस्‍्थान आचारन कहे है ॥ २२ ॥ 
दोहा- मिश्रदशा पूरण मई, कही यथामति भाखि | 
अब चतुर्थ गुणस्थान विधि, कहे भिनागम साखि || २३ ॥ 
सबेया १५ सा-केई जीव समकीत पाई अध पुदगल, परावततंकाल तांई चोखे होई 
चित्तके )| केई एक अंतर महरतमें ग्रेठि भेदि, मारग उरछूधि छुख बेदे मोक्ष वित्तके ॥ ताते 
अंतर महरतसों अर्थ पुद्दललों, जेते समे होहि तेते भेद समकितके | जाहि प्मे जाको 
जब समकित होइ सोह, तबहीसों गण गहे दोष दहे इतके ॥ २४ ॥ 
दोहा-अधघ अपुव अनिवृत्ति त्रिक, करण करे जो कोय | मिथ्या गंठि बिदारि गुण, 
प्रगटे समकित सोय ॥ २५ || समक्रित उतपति चिन्ह गुण, मृषण दोष विनाश । अठी भार 
मुद्द भष्ट विधि, वरणो विवरण ताप्त ॥ २६ ॥ 
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चौपाई-प्त्य प्रतीति अवश्था जाकी | दिन दिन रीति गहे समताकी ॥ 
छिन छिन करे सत्यको साको | समक्षित नाम कह्ावे ताको ॥ २७ ॥ 

दोहा-केतो सहन स्वभावक्े, उपदेशे गुरु कोय | चहुगति सैनी जीवको, सम्बक्‌ 
दर्शन होय || २८ | आप परिचे निन विषें, उपजे नहिं संदेह | पहन प्रपंच रहित 
दशा, समकित लक्षण एड्र || २९ || कझेग इत्वल छुननता, आतम निंदा पाठ। सघबता 
भक्ति विरागता, घमम राग गुण आठ || ३० ॥ चित्र प्रभावना भावयुत, हेय उपादे वाणि। 
घीरन हरष प्रवीणता, भूषण पंच वल्ाणि || ३१ ॥ अष्ट महामद अष्ट मल, पट जावतन 
विशेष | तीन मूढता संयुरून, दोष पचीसों एप | ३२ || नांति लाभ कुछ रूप तप, बढ 
विद्या अधिकार | इनको गबंजु कीजिये, यह मंद अष्ट प्रकार ॥ ३३ ॥ 

चौपाई-अशका अस्थिरता वंछा | ममता दृष्टि दक्षा दुरगंछा ॥ 

वत्सल रहित दोष पर भाखे। चित प्रभावना मांहि न रखे | २४ ॥ 

दोहा-कुसुरु कुदेव कुत्मे घर, कुमुरु कुरेव कुधर्म | इनकी करे सराहना, इह प़ा- 
यतन कम ॥ ३५ ॥ देव मूद गुरू मूदना, घममे मृढता पोष | आठ आठ पट तीन मिक्षि, 
ये पच्रीत्त सब दोष ॥ ३६ | ज्ञानगत्र मति मंदता, निप्टुर वचन उदगार | रुद्रभाव आालप्त 
दशा, नाश पंच परकार ॥ ३७ ॥ लोक हास्य भव भोग रुचि, अग्र सोच थिति मेव | 
मिथ्या आगमकी भगति, मृषा दर्शनी सेव | ३८॥ 

चोपाई-अतीचार ये पंन प्रचारा | समल करद़ि समकितकी धारा ॥ 

दृषण भूषण गत भनुपरनी | दशा अठ प्तमकितकी बरनी ॥ ३९ ॥ 
दोहा-प्रकती माततों मोहकी, कड़े भिनागम भोग | 
भिन्‍्हका उदे निवारिके, सम्पक दर्शन द्ोय ॥ ४० ॥ 

संबेया ३९ सा-वारित्र मोहकी चार मिथ्वातकी तीन तामें, प्रथम प्ररृति अनंता- 
नुबंधी कोहनी ॥ बीनी महा मान रप्त भोनो मायामयो तोनी, चौथे मद्ठा छोभ दक्षा परि- 
गृह पोहनी ॥ पांचवी मिथ्यादमत्ति छटी मिश्र परणति, स्तातवी संभे प्रकृति समकित मोहनी॥ 
येई पष्ट विंग बनितासी ए% कृतिय्रानी, सातो मोह प्रकृति कहावे सत्ता रोहनी ॥४ १॥ 

३१ सा-सात प्रकृति उपशमहि, नासु प्तो उपशम मण्डत | साठ प्ररृति क्षय करन- 
हार, क्षयिद्र अखण्डित ॥ प्ात मांहि कछ उपशन करि रकखे | सो क्षय उपशमदंत, मिश्र 
समकित रप्त चकखे | पट प्रकृति उपशमे वा क्षपे, अथवा क्षय डपशम करे | सातई श्कृति 
जाक़े उदे, सो वेदक समकित धरे | १२ ॥ 


१्श्८ ] समयसार कहन्न टीका। 





दोहा- क्षमोपशम वर्ते त्रिविधि, वेदक चार प्रकार | क्षायक उपशम जुगछ युत, नौषा 
समक्ित घार ॥ ०३ ॥ चार क्षेपे त्रय उपशमे, पण क्षय उपशम दोय | क्षे पटू उपशम 
एक्षयों, क्षयोपह्ाम त्रिक होय | ४४ ॥ जहां चार प्रकृति क्षपे, 6 उपशम इ% वेद । क्षयो- 
पश्षम वेदक दशा, तासु प्रथम यह भेद ॥ ४५ ॥ पंच क्षपे हक उपशमे, इक वेदे भिह 
ठोर | सो क्षयोपश्षम वेदकी, दशा दुतिय यह और || ४६ | क्षय पट उपशम रुऋविदे, 
उपल्वम बेदुक होब ॥ ४७ ॥ उपशम क्षायक्रकीं दशा, पुरव पट पदमांहि | कहि अब पुन 
रुक्तिके, कारण वरणी नांहि ॥ ४८ ॥ क्षयोपश्म वेदकहि क्ष, उपशम समकित चार। तीन 
चार इक इक मिलत, सब नव भेद विचार || ४९, | अब निश्व व्यवहार, सामान्य भर 
विशेष विधि | कहू चार परकार, रचना समकित भूमिक्री | ९० ॥ 

सबैया ११ सा-मिथ्यामति गंठि भेदि जगी निर्मल ज्योति। नोगसों अतीत सो 
तो निहने प्रमानिये ॥ वही दुंद दशासों कह्ावे नोग मुद्र। घारी | मति श्रति ज्ञान भेद 
व्यवद्वार मानिये॥ चेतना चिन्ह पहिचानि आपा पर वेदे, पौरुष अरूप ताते सामान्य बखा- 
निये ॥ करे भेद।मेदकी विचार विप्तताररूप, हेय जेब उपादेय सो विशेष जानिये ॥$९ १॥ 

दोहा-तिथि सागर तेतीप, अन्तमुहरस्त एक वा | भविरत समक्रित रीत, यह चतुर्थ 
गुणस्थान इति || अब वरनू इकवीस गुण, अर बब्ीत्र अभक्ष | निन्‍हके संग्रह त्याग्तों, 
शोमे श्रावक् पक्ष ॥ ९२ ॥ | 

सर्वेया ११ सा- लज्नावंत दयावंत प्रभत अ्रतीतत्रत, पर दोपकों दकेया पर उपकारी 
है॥ सौम्यटप्टी गुणग्राही गरिष्ट प्वक्रों इट, प्रिप्ट पक्षी मिष्टव'दी दीरघ विचारी है ॥ 
विशेषज्ञ रप्तज्ञ कतज्ञ तज्ञ घरमज्, न दीन न अभिमानी मध्य व्यवहारी है। सहन 
विनीत पाप क्रियासों अतीत ऐसो, श्रात्क पुनीत इकबीस गुणघारी है ॥ ५३ ॥ 

छेद-ओरा घोरवरा निशि भोनन, बहु बीना बंगण पधान | पीपर बर उबर क॒ठुंबर, 
पाकर जो फल होय जनान | केंद मुठ माटी विष आमिप, मधु माखन अरु मदिरा पान ॥ 
फल ज॒ति तुच्छ तुपार चलित रस, निनमत ये बावीस अखान || ९४ || 

दोहा-अब पंचम गुणस्थानक्री, रचन। ब*णु अल्प | 
जामें एकादश दशा, प्रतिमा नाम विकह्य || ५५ || 

सवैया ३२१ सा-दर्शन विशुद्ध कारी बारह जिरत घारि, सामाइक चरी पर्व 
प्रोषध वविधी वहे ॥ सचित्तकों परहारी दिवा अपरस्त नारि, आठो नाम बल्मचारी निरारंभी 
कहे रहे | पाप परिग्रह छंडे पापकी न शिक्षा मण्डे, कोठ याहे निमित्त करे सो वत्तु न 
गहे ॥ ये ते देशव्रतके घरेया समकिती नीव, ग्यारह प्रतिमा तिने भगवंतनी कहे ॥ ९५६॥ 





समक्सार कर टीका । , +हैई़े९ै 


औपे्ध-संयम अश्न जगे जहां, भोग अरुचि परिणाम | उदै मतिज्ञको भयो, प्रतिमा 
खाक नाम ॥ ९७ | आठ मूछ गुण संग्रहे, कुव्यवन क्रिया नहिं होय। दशन ग्रुण,विमेक़ 
करे, देन अतिमा सोय ॥ ९८ || पंच अणुब्रत भादरे, तीन गुणबत पा७। शिक्षाक्षत 
"बाहों घरे, ग्रह ब्त मतिमा चाल ।। ९९ ॥ द्रव्य भाव विधि संयुकत, हिये प्रतिज्ञा, टेक । 
तन ममता समता गहे, अन्तमुहरत एक ॥ ६० ॥ 
चोपाई-नो भरे मित्र समान विचारे । आरत रौद्र कुष्यान नित्ररे ॥ 
संयम सहित भावना भावे | सो सामाहकवंत कहावे ॥. ६१ ॥ 
'दोहा-प्रथम सामायिककी दशा, चार पहरकों होय | अथवा आठ पहरलों, प्रोपुद 
प्रतिमा सोय ॥ ६२ ॥ नो सबचित भोजन तजे, पीबे प्रासुक॒ नोर | सो स्रचित्त स्थाग्री 
पुरुष, पंच प्रतिज्ञा गीर ॥ ६२ ॥ 
चोपाई-जो दिन ब्रह्मचये व्रत पाले | तिथि आये निशि दिवस संभाले ॥ ग्रहि नव 
बाड़ि करे ब्त राख्या | सो पट प्रतिमा श्रावक आखझया | ६४ ॥ नो नव वाडि सद्टित 
विधि साथे | निशि दिन ब्हाचर्य आराधे ॥ सो सप्तम प्रतिमा घर ज्ञाता | प्तीक झिरोक्गी 
जगत विख्याता ॥६५॥ तिबथल वाप्त प्रेम रुचि निरखन, दे परीछ भाखे मधु वन ॥ पूरष 
भोग केकि रस चिंतन, गरुव आहार छेत चित चेन || करि सुचि तन सिगार बनावत, तिय 
परनेक मध्य सुख सेन। मनमथ कथा उदर भरिं भोनन, ये नव वाडि कहे मिन बेन ॥६६॥ 
दोहा-नो विवेक विधि आदरे, करे न पापारंभ | 
सो अष्टम प्रतिमा धनी, करुगति विन रणथंम || ६७ ॥ न्‍्डृ 
चौपोई-नो दक्षघा परिग्रहको त्यागी | सुख संतोष सहित बैरागी ॥ ह 
सम रप्त संचित किचित ग्राही | सो श्रावक नो प्रतिमा बाही ॥ ६८॥ 
दोहा-परकों पापारंभको, नो न देई उपदेश । 
सो दशमो प्रतिमा सहित, श्रावक विगत कल्केश | ६९ ॥ 
चौपाई-भो स्वच्छेद वरते तनि डेरा | मठ मेडपमें करे बसेरा ॥ 
उचित जाहार उदंड विहारी । दो एकादश प्रतिमा घारी || ७० ॥ 
दोहा-एकादश प्रतिमा दशा, कहीं देशब्रत मांहिं | वही भनुक्रम मृरुसों, गढ्ढीसु 
छूटे नांदिं ॥ ७१ | पट प्रतिमा ताई भघन्य, मध्यम नव पर्यत । उत्कृष्ट दशमी ग्यारबीं 
ईति प्रतिमा बिरतंत ॥ ७२ ॥ 
जौपाई-एक कोटि पृश्व गणि लीजे | तामें आठ वरष घटि डीजे ||. 
यह उत्रुष्ट कार स्थिति नाकी । अंतमुंद्नते मघन्य दक्षाकी ॥ ७३ || 
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दोहा- सत्तर लाख करोड़ मित, छप्पन सहन किरोड़ | येते वष मिकायके, पृरव 
संख्या भोड़ || ७४ ॥ अतसमुंहत डे घड़ी, कछुक घाटे उतकिष्ट | एक समय एकावली 
जतमुहते कनिष्ट ॥ ७९ | यह पंचम गुणस्थानकी, रचना कही विचित्र | भव छठे गुण- 
स्थानकी, दशा कहूं सुन मित्र ॥ ७६ |] पंच प्रमाद दक्षा घरे, अद्टाइस्त गुणवान | स्थविर 
दुल्प निन करुप युत; है प्रमत्त गुणस्थान ॥ ७७ | घमेरान विकथा वचन, निद्रा! विषय 
कृषाय | पंच प्रमाद दशा सहित, परमादी सुनिराय ॥ ७८ ॥ 

सबैया ११५ सा-पंच महाग्रत पाले पंच सुमती संभाले, पंच इंद्रि भीति भयो भोगि 
चित चेनको || पट आवश्यक क्रिया दर्वीत भावित साथे, प्रासुक॒घरामें एक आसन है 
सेनको ॥| मंजन न बरे केश लेचे तन वस्त्र मुंचे, त्यागे दंतवन पे झुगंघ श्वाप्त वैनको ॥ 
ठाड़ो करसे भाहार लघु भूनी एक वार, अठाइस भूल गुण धारी भती भेनको ॥ ७९ ॥ 

दोहा-दिता मृषा अदत्त घन, मेथुन परिग्रह सान | किंचित त्यागी अणुत्रती, सब 
स्थागी सुनिरान ॥ ८० ॥ चढे निरखि भाखे उचित, भखे अदोष अहार | लेव निरखि, 
हारे निरखि, सुमति पंच परकार | ८१ ॥ प्मता वंदन स्तुति करन, पडकोनो स्वाध्याम | 
काउत्सगे सुद्रा घरन, ए पड़ावश्यक भाय ॥ ८२ ॥ 

सवेया ३१ सा-थविर कलपि मिन कलपि दुवीध मुनि, दोड वनवासी दोठ नगन 
शहत हैं || दोठ मठावीस मूल गुणके परेया दोठ, सरवरिव त्यागी व्है विरागता गहत है ॥ 
अविर ककपि ते निन्‍्हके शिष्य शाखा संग, बेठिके सभामें धम देशना कद्दत है ॥ एकाकी 
सहन मिन कलपि तपसरवी घोर, उदेकी मरोरसों परिप्तह सहृतत हैं ॥ ८३ ॥ ग्रीषम्में धूप- 
थित सीतमें अकंप चित्त, मुख घरे घीर प्यासे नीर न चहत है || डंस मप्तकादेसों न इरे 
मुमि सेन करे, वध बंध विथार्में अडोल व्दै रहत हैं || चया दुख भरे तिण फाप्तसों न 
बरहरे, मल दुश्गेषकी गिलानी न गद्दत हैं ॥ रोगनिकों करे न इलाम ऐपो मुनिरान, 
बेदनीके उदे ये परिस्द सहत दैं॥ ८४ ॥ 

छंद - येते संकट मुनि सहे, चारित्र मोह उदोत | रज्या संकुच दुख घरे, नगन 
दिगंबर होत, नगन दिगंबर होत, श्रोन्र रति स्वाद न सेवे | त्रिय सनमुख टग रोक, मान 
अपनान न बेवे | भिर वदे निरभय रहे, सहे कुवचन भग जेते | भिक्षुद पद संग्रहे, छहे 
मुनि सेकट येते || ८५ ॥ 

दोहा-भस्प ज्ञान वुघुता रखे, मति उत्करी विलोय | ज्ञानावरण उदोत मुनि, से 
परीक्षद दोग ॥ ८६ ॥ सहे अदशन दुर्देशा, दर्शन मोह उद्योत। रोके उमंग अछाभको, 
अतरायके होत ॥ ८७ ॥ 
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: सवेया ३१ सा-एकादश वेदनीकी चारित मोहकी साझ, हानावरणडी दोय एक 
अतदाबकी ॥ दर्शन मोहकी एक ढर/विशति बाघा सब, केई मनप्ताकि केई वाक्य केई 
कायकी || काहेको अरूप काह बहुत उनीस ताई, एकद्दि समेमें उदे आवे अप्तदायकी ॥ 
चर्या थिति स्ज्या मांहि, एक शीत उष्ण मांहि, एक दोय होहि तीन नांहि समुदायक्री ॥८८॥ 

दोहा-नाना विधि संकट दशा, सहि साथे शिव पंथ | थविर कल्प मिनकत्प घर, 
दोऊ प्तम निग्रेथ ॥ ८९ ॥ जो मुनि संगतिमें रहे, थविर कश्प सो जान ॥ एकाकी ज्याकी 
दशा, सो भिनकल्प वखान ॥ ९० ॥ 

चौपाई-थविर कल्प घर कछुक सरागी | जिन कह्पी महान बेरागी ॥॥ हति प्रमत्त 
गुणस्थानक घरनी | पूरण भई जथारथ वरनी ॥९ १॥ अब वरणो सप्तम विप्तरामा । अपरमत्त 
गुणस्थानक नामा ॥ नहां प्रमाद क्रिया विधि नासे | घरम ध्यान स्थिरता परकासे ॥९२॥ 

दोहा-प्रथम करण चारित्रको, जासु अत पद होय । 
जहां जाहार विद्ार नहीं, अप्रमत्त दे सोय ॥ ९३॥ 
 चोपाई-अतर वरणे अष्टम सुणस्थाना | नाम अपूरव करण बेखाना ॥ कछुऋ मोह 

उपशम करि राखे | अथवा किंचित क्षय करि नाखे ॥ ९३ ॥ जे परिणाम भये नहि 
कबही | तिनको उद देखिये नबही || तब अष्टम गुणस्थानक होई। चारित्र करण दृसघतरो 
सोई ॥ ९४ || अब अनिवृत्ति करण सुनि भाई | जहां भाव स्थिरता अधिकाई ॥ पूरव भाव 
चलालल जेते | सहन अडोल भये सब ॒तेते ॥ ९९ ॥ नहां न भाव उल्ट अधि भावे | 
सो नवमो गुणस्थान कहावे ॥ चारित्र मोह नहां वहु छीना | सो है चरण करण पद 
तीना ॥ ९६ | कह दशम गुणस्थान दु।शाखा | जहां सुक््म शिवकी अभिलाखा ॥ सुक्ष्म 
लोम दशा जहां लहिये | छुक्षम सांपराय सो कहिये ॥ ९७ || भब उपशांत मोह गुण- 
ठाना ॥ कह्टों ताहु प्रभुता परमाना ॥ जहां मोह उपक्षममें न भासे । यभार्त चारित 
परकासे ॥ ९८ ॥ 
”. दोहा-शहां स्पशके जीव गिर, परे करे गुण रद्द । 

सो एकादशमी दशा, उपसमक्की सरहद ॥ ९९ ॥ 

चौप ई-केवकज्ञान निकट जहां जावे | तहां जीव सब मोह क्षपावे | 
प्रगटे यभाख्यात परषघाना | सो द्वादशम क्षीण गुण ठाना ॥ १००॥ 

दोहा-षट साते जाठे नवे, दश एश्रादश थान | अन्तमुंह/त एचवा, ए% समे थिति 
जान ॥ १०१ ॥ क्षपद्र भ्रेणि आठे नबे, दश अर बलि बार | थिति उत्कृष्ट जधन्य भी, 
अन्तमुंहरत कार ॥ १०६ ॥ क्षीणमोद्द पूृःण भयो, करि चूरण चित चारू | कत्र संयोग 
गुणस्थानको, बरणं दक्शा रसाल ॥ १०३ ॥ 
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सबैया ११ सा-जाकी दुःख दाता घाती चोकरों विनश् गई, चोकरी भषाती जरी 
जेक्री समान है || प्रगटे तब अनस्त दरशन अनन्त ज्ञान, वीरण अनन्त सुख सत्ता समा-- 
पान है| माके आयु नाम गोत्र वेदनी प्ररृति ऐसी, हकक्‍्यासी चोर्यासी वा पच्यावी परमान 
है ।सोह भिन फेवली नगतवासी भगवान, ताकी ज्यों अवस्था सो सयोग गुणवान है॥ १ ० ४॥ 

३१ सा-जो अडोल परनंक मुद्राघारी सरवथा, अथवा सु काउप्तग मुद्रा सिर पार न 

है।॥ क्षेत्र सपरस कर्म प्रकृतीके उदे आये, बिना डग भरे जन्तरिक्ष जाकी चार है॥ गाड़ी, 
थिति पूरब करोड़ आठ वर्ष घाटि, अन्तर मुहरत भघन्य जग नाक है | सोद देव भठारह 
दृषण र॒द्वित ताको, बनारप्ति कहे मेरी वंदना जिकाल है ॥ १०५॥ 

छन्दू-दूषण अठारद् रहित, सो केवली संयोग | ननम मरण जाके नहीं, नहि निद्रा 
भव॑ रोग । नहि निद्रा भय रोग, शोक विस्मय मोहमति | जरा खेद पर खेद, नांहि मद 
बेर विषे रति | चिता नांदि सनेह नांहि, जहां प्यास्तन भुख न |] थिर समाधि सुख, 
रहित अठारद्द दूषण ॥ १०६ ॥ 

उन्दे-वानी जहां निरक्षरी, सप्त घातु मर नांहि | केश रोम नख नहि बढ़े, परम 
औदारिक मांहि, परम ओदारिक मांदि, जहां इन्द्रिय विक्वार नसि | यथारूपात चारित्र 
प्रधान गिर शुकर ध्यान सस्ति ॥ छोकाउलोक प्रकाश, करन केवल रभ्ानी | सो तेरम 
गुणस्थान, गहां अतिशयमय वानी ॥ १०७॥ 

दोहा- यह सयोग ग्रुणधानकी, रचना कही भनूप |. ., 
अब झयोग केवल दशा, कह यथारथरूप ॥ १०८॥ 

* - सबैया ११ सा-जहां काहं जीवकों अस्ताता उदे साता नांहि, काहंकों अस्ताता नांदि 
सादा उदे पाईये ॥ मन वच कायास्तों झतीत भयो जहां जीव, नाक्ो मस्त गीव जग मीत 
रूप गाईये।| नामें कर्म प्रकृतीकि सत्ता नोगि निनक्रिसी, अंतकाल दे समैमें सकक खपाईये। 
जाक़ी थिति पंच लघु अक्षर प्रमाण सोह, चोदहो भयोगी गुणठाना ठह्राईये ॥ १०९ ॥ 

दोहा-चोदह मुणत्थानक दशा, शगवासी निय मूल | 
आश्रव संवर भाव दे, बंध मोक्षकों मुख ॥ ११०॥ 
चौपाई-जाश्रव संवर परणति जोलों | भगवासी चेतन है तोलों ॥ आश्रव संबर 
विधि; व्यवहार | दोऊ भवप्थ शिवपथ घारा ॥ १११ ॥ आश्रवरूप बंध उतपाता, सेबर 
ज्ञान मोश्ञ पद दाता ॥ जो संवरत्तों आश्रव छीजे | ताकों नमस्कार अब कीजे॥ १११॥ 
सबैया ११ सा-जगतके प्राणि नीति व रहो युभानि ऐयो, जाश्रत अछुर दुख- 
दानि मद्राभोम है ॥ ठाको परताप खेढिवेको परगट भयो, धर्मको बरेया कम रोगक़ों हड्डीम 
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है॥ मंकिं परमाव आगे भामे परभाव-सब, नामर नव सुल्ल सागरकी सीम है॥। संगरेंको 
रूप भरे साधे शिव राह ऐसो, श्ञान पातस्ताह ताकों मेरी तप्तंहीम है॥ ११३६॥ । 
चौपाई-भयो ग्रंथ संपूरण भाखा | वरणी गुणस्मांनकड़ी शाखा | बंरणनें और 
कहाँकों कहिंगे | गया शक्ति कहि चुप वहै रहिये॥ १ ॥ लिए पार त अ्स्थ हदेचिका । 
अ्योक्यों कहियें त्योत्यों अधिका॥ ताते काटक अगम जपारा | अरूप कवीसुरकी भतिष्रो ॥ रो 
दोहा-प्मयसार माटक अकथ; कबिकी मति लघु होब | ह 
बाते कहत बनारसी, पूरण कथे ने कोय ॥ ३ ॥ 
सवैया ३१ सा-नेसे कोऊ एकाकी सुभट पराक्रम करि, जीते केंहिं - मांति “ चक्रो 
करकप्तों करनो ॥ मैसे कोड परबीण तारूं भुण भारूः - नर; तिरें कैसे स्वयंभू श्मण सिंधु 
तश्नो ॥ मैसे कोड उथमी उछाह मन मांहि घरे, करे केसे कारिन विधातां कोसो करनी 
तेसे तुच्छ मति मेरी तामें कविकला भोरि, नाटक अपर मैं कह्ंदों यांदि वरनों ।। ४ ।॥| 
सबैया ११ सा>नेसे वट वृक्ष एक तामें फह है खगेक, फल फक बहु-वीन बीम" 
बीमघट है ॥ वट मांहि फल फक मांहि बीन तामें बट, कीजे जो विचार तो भनम्तता भंघद:- 
है ॥ ठेसे एक सत्तामें अनन्त गुण परवाय, प्योयें अनन्त नृत्य तामेंडनम्त ठट है ॥ ठख्में! 
अनन्त कहा कढामें अनन्त रूप, रूपमें अनन्त प्त्ता ऐसो नीव नट है| ९ ॥ अहाशान 
आकाहमें, उड़े सुमति खग होय । यथा शक्ति उद्यम करे, पार न पावे कोब ॥ ६ ॥ 
चौपाई-बक्षजश्ञान नम अन्त न पावे । सुमति परोक्ष कहांछों थावे ॥ 
निहि विधि समयसार मिनि कीनो | तिनके नाम कह अब तीनो ॥ ७ ॥ 
सदेया १९ सा-प्रथम श्रीकुन्दकुन्दाउचार्य गाथा बद्ध करे, समेसार नाटक विचारि 
नाम*दयो है ॥ ताहीके परम्परा जमृतचन्द्र भये तिन्हे, संस्कृत कलता समारि धुल हबों' 
है ॥ प्रगटे बनारसी गृहरुभ सिरीमारठ अब, किये है कवित्त हिए बोध बीन बोयो है ।। 
शबद छनादि तामें अरध जनादि जीव, नाटक अनादि यों अवनादिहीकों भयो है ॥ ८ ॥' 
सौपाई-अब कछु कट्ट जथारभ वानी | सुकवि कुक विकथों कद्दानी॥ मरंभहि शुकषि' 
बढ़ाने सोई | परमारभ रस वरणे भोई ॥९॥ करूपित वात हिए नहि लाने | गुरु परम्फरी 
रीत बलाने ॥ सत्यारथ पैली नहि छेडे | म्रषा वादसों प्रीत न मंडे ॥ १० ॥ 
दोहा-छंद शब्द भक्षर जरथ, कहे सिद्धांत प्रमान । | 
जो इृहविधि रचना रचे, सो है कवि: सुनान ॥ ११ ॥ 
सौपाई-अब सुनु कुऋषि कहों है भेसा | अपराधी दिव अन्ध अनेत्ता॥ पृषा माप 
रत्त कणे हिततों | नई उकति जे उपजे चिसतों ॥१सा ख्याति क्षाम पूना मन आने 





परप्नारश्ष पथ भेद न काने ॥| सनी मीब ए+ करि बूझे | जाको चित जड ग्रंथ न सुझे ॥ १ ६॥ 
बानी छीन भग्रो जग डोले | वानी ममता त्मागि न बोले ॥ है अनादि बानी गगमांही । 
कुकवि बात यह समझे नांही ॥ १४ ॥ 

, - सवैद्या ३१ सा-मेसे काहुं देश्वर्में सलिछ धारा कारंगकि, नदीसों निकस्ती फिर 
नदीमें समानी है ॥ नगरमें ठोर ठोर फेलि रहि चहुँ ओर । जाके ढिग बहे सोई कहे मेरा 
पानी है | त्योंहि घट सदन सदनमें अनादि बह्म, वदन वदनमें अनादिद्वीकी वानी है ॥ 
करम कलोलतों उप्ताप्तकी बयारि वाजे, ताप्तों कहे मेरी धुनी ऐपो मूढ श्राणी है ॥ १९ ॥ 

- दोहा-ऐसे दें कुकवि कुधी, महे सृष पथ दोर | रहे मगन अभिमानमें, कहे औरकी 
और ॥ १६ ॥ वस्तु खरूप रखे नहीं, बाहिन दृष्टि प्रमान | स्पा विल्ाप्त बिलोकिके, 
करे म्रृषा युण गान ॥ १७॥ 

सवेया ११ सा-मांत्क्ी गरंथि कुच फंचन कलश कहे, कहे मुख चद्‌ जो सलेब- 
माको घर है ॥ हाड़के सदन यांहि हीश मोती कहे तांहि, कांप(क्रे अधर ऊठ कहे विब 
फक है।॥ हाड दंड भुना कहे कोल नारू काम जुवा, हाडहीके थंभा जंघा कहे रंभा तरु है॥ 
योंही झूठी जुगति बनावे ओ कह्दावे कवि, येते पर कहे हमे शारदाकों बरु है ॥ १८ ॥ 
, चौपाई-मिथ्यामति कुकवि जे प्राणी | मिथ्या तिनकी भाषित बाणी ॥ 
मिथ्यामति सुकबि जो होई | वचन प्रमाण करे प्ब कोई ॥ १९, ॥ 
दोहा-बचन प्रमाण करे सुकृवि, पुरुष हिये परमान | 
दोऊ अग प्रमाण नो, सोहे सहन सुनान ॥| २० ॥ 
चौपाई-भब बह बात कहूह नसे | नाटक भाषा भयो सु ऐसे ॥ कुंदकुंदमुनि मृर 
उभरता । अमृतचद्र टीकाके करता | २१ ॥ समेधार नाटक सुखदानी | टीका सहित 
संकृत, वानी ॥ पंडित पढे अर दिठमति बूझे | घलप मतीको अरथ न सूझे ॥ २२ ॥ 
पांडे राजमल्‍्ल भिनधर्मी | समयप्तार नाटकके मर्मी ॥ तिन्हे गरंथकी टीका क्रीनी | बाढू- 
बोध सुगम करि दीनी ॥२३॥ इदविधि बोध वचनिका फेली | समे पाह अध्यातम सैली ॥ 
प्रगढी जगमांहीं भिनवाणी, घरघर नाटक कथा वानी ॥ २४ ॥ नगर खागेरे मांहि 
बिख्याता । कारण पाह अये बहुज्ञाता | पंच पुरुष मति निपुण प्रवीने । निसिदिन ज्ञान 
कम्मा रस भीने ॥ २९ ॥ 
दोहा-रूपचेद पंडित प्रभम, दुतिय चतुमंन नाम। तृतिय भगोतीदास्त नर, कोरपाछ 
गुण घाम ॥ २६ || धमदास ये पंच जन, मिक्ति बेठहि इ$ ठोर | परमारथभ चरचा ढरे 
इनके कमा न और ॥ २७ ॥ कबह लाटक रस सुने, कबहूं और सिरेत | कबहे बिग 


समयसार कलज्ञ टीका । समयसार कलश ठीक। शक [ १५% 
बनायके, कदे बोध विरतंत | २८॥ चितेचकोर भर बैमे धुर, सैमति भगौतीदास। 
चैंतुर भाव बिता भये, रोपचेंद परकास ॥ २९ ॥ इसबिधि ज्ञान प्रगट भयो, नगर भागरे 
माई । देध देसमें बिस्तरे, सपा देशमें नाहि ॥ ३० ॥ 


चौपाई-नहां तहां भिनवाणी फेली | रुखे न सो जाकी मति मैली ॥ 
जाके सहन बोध उतपाता | सो ततकाल लखे यह बाता ॥ ३१ ॥ 





दोहा-घटघट अन्तर मिन बसे, घटघट अन्तर नेन। 
मत मदिराके पानसो, मतमाऊझा समुझेन ॥ ३१ ॥ 


चौपाई-बहुत बढ़ाई कहांछों कीजे | कारिम रूप बात कहें लीजे ॥ नगर जआंगरे- 
मांहि विख्य/ता | बनारसी नामे लघु ज्ञाता ॥ ३६३ ॥ तामें कवित कहा चतुराई | रूपा 
करे ये पांचों भाई | ये प्रपंच रहित द्वित खोले । ते बनारसीसतों हंसि बोछे ॥३४॥ नाटक 
समयप्तार हित नीका | सुगम रूप राममल टीका || कवित बढ रचना मो होई। भाला 
ग्रन्थ पढे सब कोई ॥ ३५ ॥ तब बनारसी मनमें आनी | कीजे तो प्रगटे निनवानी ॥ 
पंच पुरुषकी आज्ञा लीनी | कवित बंधकी रचना कीनी ॥ ३६ ॥ सोरेईंसे तिरोणवे बीते। 
भासु माप्त सित पक्ष वितीते॥ तेरसी रविवार प्रवीणा। ता दिन ग्रन्थ समापत कीना॥३७॥ 

दोहा-सुख निधान शक बंधनर, साहिब स्ताह किराण | सहृश्त साहि सिर मुकुट मणि, 
साह जहां सुल्तान ॥ जाके रानसु चनसो, कीनों आगम सवार | हति भीति व्यापे नहीं, 
यह उनको उपकार || ३९ ॥ समयप्तार आतम दरव, नाटक भाव अनन्त | सोहै भागम 
नाममें, परमारथ विरतेत || ४० ॥ 


इति और परमागम समयसार नाटक श्री अतुतचन्द्र आचार्यक्ृृत कलसा, पांडे राजमरूछुत 
भाषा टीका, बनारसीदासकृत कवित्त एवं त्रिविध नाम ग्रन्थ समाप्त । 


इस्त रानमछीय टीकाको प्रस्तिड करानेके लिये लिखकर पूणं किया | मिती आश्विम 
मुदी १४ गुरुवार वीर सं० २४६५ वि० स० १९८६ ता० १७ अक्टूबर सन्‌ १९२९०। 


तुच्छबुद्धि-बह्मचारी सीतलमसाद, 
धाराशिव उर्फ उप्तमानाबाद निनाम राज्य-मिला शोलापुर (दक्षिण) । 
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: “7: “-'. : झेखककी प्रशस्ति। 
दोहा-भग्रकल शुभ वेशमें, जन्म ऊलनऊ जात | पिता सु मफ्खनढ्ल हैं, 

तृतिय हूं ताम्त ॥१॥ उच्निप्तसे पेतिंत चशस, विक्रम संवत ज्यन | सनम सुक्रोतिक मर्समें 
सीतक नाम बख़ान ॥२)॥.,क्तिस बय अनुमानमें, लज प्रपंच दुखकाम | आवक अत निभ 
झक्ति सम, परे भात्म छुलद्ाय | ३ || भ्रमण करत साथत अरम, वर्षोऋतु इक थान | 
बच्तत ज्ञान संग्रह करण, संगति. रखि सुखदान ॥४॥ विक्रम छच्यासी उमिसे, ठानिप्त उन्तिस 
मार्हि | धाराशिव वर्षाऋतु, रहा आन सुख छांहि ॥ ९ ॥ दो सद्ल ऊपर भये, मेनी न्‍ृप 
करकंडु | उत्तर दिश पववेत तले, गुफा मांहि गुण मंडु ॥६॥ पाश्चेनाथ मिन बिम्बसो, परव- 

) ध्योनमईट पाषाणमय, रच्यो हस्त नो सार || ७ ॥ दंशैम पुमन मापको, करत 
कप क्षय होय । स्कनुमृति निमभे जगे, सुख उपने दुख खोब ॥|८॥ हमड़ भांति शिरो 
भरणी, नेभ॑वेद गुणेबांन | आता माणिकचंद हैं, गृही घमेश्त जान ॥९॥ हीराभन्द झुअंछि 
कु ओ शिवलॉर बलान | नेमचन्द अध्यात्म प्रिय, भांति खण्डेखा भान ॥ १० ॥ ओंडि 
मैम पुत्री यु्णी, माणिकभाई नाम | धमें प्रेम वात्सस्‍्ययुत, घरत-शांत परिणाम ॥ ११:॥ 
'हयादि साधमि वह, काल शास्त्र रस पान | करत मात जानंदसे, बढ़त जान अमकान ॥! शा 
मूँदर्न मंदिर एक है, कभदेव भंगवान | पाश्चेनाथंको भी्ण है, मंदिर दृभो भान ॥ १३॥ 
,बिरता रूखिके ग्रन्भ यह, छिखो स्वपर सुख्तदाय | जग प्रकाध्ष हो भवि पढ़ें, निम रुचि 
अतुपम पाय ॥१४॥ रानमक्ष ज्ञानी अये, टीका रची महान | प्मयप्तार कलझानकी, बरावा 
अब' झुखदान ॥११॥ झन्दकुम्द जाचायेरुत, समयसार अविद्वार । प्रृतमयका भाव रूह, 
सुधा चंद्र गुणकार ॥१६॥ सेस्झत कहशे भर दिये, भध्यातम रस सार | पान करत झनी 
भना, क्ढें ठृप्ति अविक़ार ॥ १७ ॥ राजमछकी बुढिको, हो प्रकाश चहुं थान | छिखो 
ग्रन्थ दित जानके, शत ध्यान सुख खान ॥१८॥ भाखिन सुदि चौदस दिना, बार बृह- 
अधि मान । नेमचद्रके थानमे, किमो .पूले अप द्वान ॥ !९ ॥ पढ़ो पढ़ावो मविक जन, 
अआध्यातम्न रुचि घार । भ्रेद ज्ञान पाबो ब्रिमछ, ग्रहों आत्म सुखकार ॥ २० | इ़री मनन 
निम तत्त्वको, हों जनुमृति निभात्म | निभमें बिरता पायके, पावो पद परमात्म ॥ २१ || 
निम सुख निभमें ही बंते, निमसे प्रपत हीय | निनक्रो ही दीमे सदा | निम ज्यों तिरपत 
'होंब #६१॥ आंपी मारग मोक्षका, आपी मोक्ष स्वकृप। भिन आपी आपी छखा, भापी 
हुआ अनूप ॥ २३॥ निश्चय आपी आपको, शरण परम सुखदाय | व्यवह्धति पंच परम॑ 
गुरु, हैं सहाय गुणदाव | १४ || अईट्पिदाबारयको, दपाध्माय बतिनाव | बार बार बन्दन 


कर, हस्त भोड़ दे माथ ॥ २९ ॥ 


